प्रकाशक |; नायरीप्रचारिणीयत्ा, बाझी 
छुद्क ४. वेव्ताप्रमाद गहमरी, संधार प्रेस, काशी 
चतुर्थ संघ्करण; २०४० प्रतियाँ 
मकक्‍त्‌ २००६ बिं० ;; मूल्य ४.) 


चक्तृग्य 
( प्रथम संस्करण ) 


पदमावत? हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध-काब्यों मे है। ठेठ अवधी भाषा 
के माधुस्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। 
पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसके पठन-पाठन का मार्ग कठि- 
नाइयो के कारण अब तक बंद सा रहा । एक तो इसकी भापा पुरानी 
ओर ठेठ अवधी, दूसरे भाव भी यूढ़; अतः किसी शुद्ध अच्छे संस्करण 
के बिना इसके अध्ययन का प्रयास कोई कर भी केसे सकता था ? पर 
इसका अध्ययन हिंदी-साहित्य की जानकारी के लिये कितना आवश्यक 
है, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढॉचे पर 
३४ बर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने लोक-पसिद्ध ग्रंथ 
'रामचरित-मानस” की रचना की | वही अवधी भाषा और चोपाई-दोहे 
का क्रम दोनो मे है, जो आख्यान-काज्यों के लिये हिंदी में .संभवतः 
पहले से चला आता रहा हो । कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी 
ओर तुलसी को छोड़ ओर किसी कवि ने नहीं किया है | तुलसी की 
भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समभने के लिये जायसी की भापा का 
अध्ययन आवश्यक है । 


इस ग्रंथ के चार संस्करण मेरे देखने में आए हैं--एक नवल्किशोर 
प्रेस का, दूसरा पं० रामजसन मिश्र-संपादित काशी के चंद्रप्रभा प्रेस का, 
तीसरा कानपुर के किसी पुराने प्रेस का फारसी अक्षरों में ओर चोथा 
म० स० पं० सुधाकर हिवेदी और डाक्टर प्रियसंन संपादित एशियाटिक 
सोसाइटी का, जो पूरा नहीं, ठतीयांश सात्र है । 


इनमें से प्रथम दो संस्करण तो किसी काम के नहीं । एक चोपाई 
का भी पाठ शुद्ध नहीं; शब्द बिना इस विचार के रखे हुए हैं. कि उत्तका 
कुछ अथथ भी हो सकता है या नहीं । कानपुरवाले उद्-संस्करण को कुछ 
लोगों ने अच्छा बताया । पर देखने पर वह भी इसी श्रेणी का निकला | 
उससे विशेषता केवल इतनी ही है कि चोपाइयो के नीचे' अर्थ भी दिया 


( २ ) 


हुआ दिखाई पड़ता है। पर यह अर्थ भी अटकलपच्चू है; किसी झृंशी 
या मौलवी साहब ने प्रसंग के अनुसार अंदाज से ही लगाया हैं, 
शब्दार्थ की ओर ध्यान देकर नहीं । कुछ नमूने देखिए-- ला 

( १) “जाएड नागमती नगहेनहि। ऊँच भाग, ऊँचे दिन रेनहि ।* 

इसका साफ अर्थ यह है कि नागसती ने नागसेन को उत्पन्न किया; 
उसका भाग्य झेचा था और दिन रात ऊँचा ही होता गया। इसके 
स्थान पर यह विज्षक्षण अथे किया गया है-- 

“फिर नागमती अप्रनी सहेलियों को हमराह लेकर बहुत वलंद्‌ 
मकान में बलंदीए वर्त से रहने लगी”?। इसी प्रकार 'कपलसेन 
पद्सावति जाएड” का अर्थ लिखा गया है “ओर पदमावत, जो मिसल 
कवल के थी, अपने सकान में गई?” | वस दो नमूने और देखिए-- 

( २ ) "फेर नैन चेरि सो छूटी । भइ कूटन, कुटनी तस कूटी” । 

इसका ठीक अथ यह है कि पद्मावती के दृष्टि फेरते ही सो दासियाँ 
छूटी और उस कुटनी को खूब मारा । पर चिरि? को 'चीर! सममकर 
इसका यह अथ किया गया है-- 

“अगर वह आँखें फेर के देखे तो तेरा लहंगा खुल पड़े ओर जैसी 
कुटनी है, वैसा ही तुमको कूदे” । 

( ३ ) “गढ़ सौंपा बादल कहें, गए. टिकठि बति देव”? । 

ठीक अथ--चित्तोरगढ़ बादल को सोपा और टिकठी या अरथी 
पर बसकर राजा ( परलोक ) गए | 

कानपुर की प्रति मे इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है-- 
“किलआ बादल को सोंपा गया और बासदेव सिधारे” । बस इन्हीं 
नसमूनो से अथ का ओर अथे करनेवाले का अंदाज कर लीजिए | 

अब रहा चौथा, सुधाकरजी ओर डाक्टर ग्रियर्सत साहबवाला 
भड़कीला संस्करण | इसमे सुधाकरजी की बड़ी लंबी-चौड़ी टीका- 
टिप्पणी लगी हुई है; पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से 'पदसावतः के 
ठृतीयांश तक ही यह संस्करण पहुँचा । इसकी तड़क-सड़क का तो 
कहना ही क्या है ! शब्दाथं, टीका और इधर उधर के किस्सों और 
कहानियो से इसका डील-डौल बहुत बड़ा हो गया है। पर टिप्पणियाँ 
अधिकतर अशुद्ध और टीका स्थान स्थान पर अमपूर है। सुधाकरजी 
भें एक शुण यह सुना जाता है कि यदि कोई उत्ते पास कोई 
कविता अथ पूछने के लिये ले जाता तो वह्‌ विमुख नहीं 


५ हे) 


लौटता था--वे खींच-तानकर कुछ न कुछ अर्थ ल्गा ही देते थे । बस, 
इसी गुण से इस टीका में भी काम लिया गया है। शब्दार्थ में कहीं यह 
नहीं स्वीकार किया गया है कि इस शब्द से टीकाकार परिचित नहीं । 
सब शब्दो का कुछ न कुछ अथ मौजूद है, चाहे वह अथ ठीक हो, या 
न हो । शब्दाथ के कुछ नमूने देखिए-- 


(१) ताईं - तिन्‍्हें ( कीन्ह खंभ दुइ जग के ताई )। (२) आहृहि - 
अच्छा ( विरिछ्ठ जो आछहि चंदन पासा )। (३) अबराउ - आम्रराज, 
अच्छे जाति का आम या अमरावती | ( ४ ) सारउ 5 सारा, दूवां, दूब 
(सारिड सुआ जो रहचह करहीं )। (५) खंड़वानी 5 गड़ वा, कारी | 
(६) अहुठ 5 अलनुत्थ, न उठने योग्य । (७) कनक-कचोरी 5 कनिक 
या आठे की कचौड़ी । (८5) करसी > कर्षित की, खिंचवाई ( सिर कर- 
चत, तन करसी वहुत सीम तेहि आस ) | 

कहीं कहीं अथथ ठीक बेठाने के लिये पाठ भी विकृ्षत कर दिया गया 
है, जैसे, 'कतहूँ चिरहेंटा पंखिन्ह लावा” का “कतहुँ छरहटा पेखन्ह 
लावा”? कर दिया गया है ओर “छरंहूटा? का अथ्थ किया गया है 'क्षार 
लगानेवाले, नकल करनेवाले? । जहाँ “गथ?” शब्द आया है ( जिसे हिंदी: 
कविता का साधारण ज्ञान रखनेवाले भी जानते हैं ) वहाँ गँठि? कर 
दिया गया है। इसी प्रकार अरकाना? (अरकाने दौलत अर्थात्‌ सरदार 
या उमरा) का अरगाना? करके अलग होना? अथ किया गया है । 

स्थान स्थान पर शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी हुई मिलती है जिसका 
न दिया जाना ही अच्छा था । उदाहरण के लिये दो शब्द काफी हैं--- 

पउनारि--पयोनाली, कमल की डंडो । 

अहुठ ८ अनुत्थ, न उठने योग्य । 

'पपौनर” शब्द की ठीक व्युत्पत्ति इस प्रकार है--सं० पद्म + नाल 
#प्रा०पउमू + नाल ८ हि० परेनाड़ या पौनार । इसी प्रकार अहुठ ८ सं० 
अद्धंचतु्थ # ८ प्रा० अज्मुठ्ठ, अहुद्ड -- हि? अहुठ ( साढ़े तीन; हिँठा' शब्द्‌ 
इसी से बना है ) | 

शब्दार्थों से ही टीका का अनुमान भी किया जा सकता है, फिर भी 
मनोरजन के लिये कुछ पद्मों की टीका नीचे दी जाती है-- 


# एक शब्द अध्युष्ट! भी मिलता है। पर वह केवल प्राकृत श्रज्कु&? की 
ध्युत्पत्ति के लिये गढ़ा हुआ जान पढ़ता है | 


( ४ 9) 
(१ ) अहुठ हाथ तन सखर, हिया कैंवल तेहि माहें । 
सुधाकरी अर्थ--राजा कहता है कि ( मेरा ) हाथ ती अहुठ अथातू 
५ थ्यहीन मर 3 
शक्ति के लग जाने से सामथ् होकर वेकाम हो गया ओर ( सैर ) 
तनु सरोवर है. जिसके हृदय मध्य अर्थात्‌ वीच में कमल अथान पद्मा- 
बती वसी हुई है। 
ठीक अथे--साढ़े तीन हाथ का सरीर-रूपी सरोवर है जिसके 
सध्य से हृदय-रूपी कसल है। 
(२) हिया थार कुच कचन लारू। कनक-कचोरि उठे जनु चारू। 
सुधाकरी अर्थ--हृदय-थार से कुच कचन का लडडू है। ( अथवा ) 
जानों वक्न करके कनिक ( आदे ) की कचोरी उठती है अथीत्‌ फृल्न रही 
है ( चक्राकार उठते हुए स्तन कराही में फूलती हुई बदासी रंग की 
कचौरी से जान पड़ते है ) । 
ठीक अर्थ--मानो सोने के सुंदर कटोरे उठे हुए ( ओधे ) है । 
( ३ ) घानुक आप, चेक जग कीन्दा | 
चेक! का अथ ज्ञात न होने के कारण आपने 'बोक' पाठ कर 
दिया और इस प्रकार टीका कर दी-- 
सुधाकरी अथं--आप धानुक अर्थात्‌ अहेरी होकर जग (के प्राणी) 
को बोक कर लिया अर्थात्‌ जगत्‌ के प्राणियों को अ्रूधनु और अटाक्ष- 
वाण से सारकर उन प्राणियों का बोका अथौत्‌ ढेर कर दिया | 
ठीक अर्थ-आप धलुधर है और सारे जगत्‌ को वेध्य या लक्ष्य किया है। 
(४ ) नेहर चाह न पाउब जहाँ। 
हर छा कक कर 
_छुधाकरी अध--जहा हम लोग नेहर (जाने) की इच्छा (तक) न 
करने पार्वेगी। ( 'पाउव के स्थान पर 'पाउवि? पाठ रखा गया है, 
शायद स्लीलिग के विचार से । पर अदधी से उत्तस पुरुष वहुबचन में 
० पुं० दोनो से एक ही रूप रहता है।) 
पर ( ध् नैहर 
ठकि अथ--जहों नहर ( सायके ) की खबर तक हस न पाएऐँगी । 
( १ ) चलीं पठनि सब गोहने फूल डार लेइ हाथ ह॒ 


( #£ ), 


. ठीक अर्थ--सब पौनी ( इनाम आदि पानेवाली ) प्रजा--नाइन, 
बारिन आदि--फूलों की डालियाँ लेकर साथ चलीं । 


" इसी प्रकार की भूलों से टीका भरी हुई है। टीका का नास रखा 
गया है 'सुधाकर-चंद्रिका!। पर यह चंद्रिका है कि घोर अंधकार ! 
अच्छा हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी ने थोड़ा सा निकालकर 
ही छोड़ दिया । 


सारांश यह कि इस प्राचीन मनोहर ग्रंथ का कोई अच्छा संस्करण 
अब तक न था और हिंदी-प्रेमियों की रुचि अपने साहित्य के सम्यक्‌ 
अध्ययन की ओर दिन दिन बढ़ रही थी । आठ नो वष हुए, काशी- 
नागरी प्रचारिणी सभा ने अपनी “मनोरंजन-पुस्तक-माला? के लिये 
मुझसे 'पदमावत” का एक संक्षिप्त संस्करण शब्दा्थ और टिप्पणी सहित 
तैयार करने के लिये कहा था। मैने आधे के लगभग ग्रंथ तैयार भी 
किया था। पर पीछे यह निश्चय हुआ कि जायसी के दोलों ग्रंथ पूरे 
पूरे निकाले जायें। अतः 'पदमावत” की वह अधूरी तैयार की हुई 
कापी बहुत दिनों तक पड़ी रही । 


इधर जब विश्व-विद्यालयों में हिंदी का प्रवेश हुआ और हिदू-विश्व- 
विद्याज्य में हिदी-साहित्य भी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों मे रखा गया, 
तंव तो जायसी का एक शुद्ध उत्तम संस्करण निकालना अनिवाये हो 
गया; क्‍योंकि बी० ए० और एम० ए० दोनों की परीक्षाओं में पद्मावत 
रखी गईं। पढ़ाई आरंभ हो चुकी थी और पुस्तक के बिना हज हो 
रहा था; इससे यह निश्चय किया गया कि समग्र ग्रंथ एकबारगी निका- 
लने मे देर होगी; अतः उसके छः छः फार्म के खंड करके निकाले जायें 
जिससे छात्रों का काम भी चलता रहे | कार्तिक संबत्‌ १९८० से इन 
खंडों का निकलना प्रारभ हो गया। चार खंडों में 'पदमावत”ः ओर 
अखरावट? दोनों पुस्तक समाप्त हुई । 


'पद्मावतः की चार छपी प्रतियों के अतिरिक्त भेरे पास कैथी लिपि 
में लिखी एक हस्तलिखित प्रति भी थी जिससे पाठ के निम्चय करने मे 
कुछ सहायता मिली । पाठ के संबध में यह कह देना आवश्यक है कि 
वह अवधी व्याकरण और उद्चारण तथा भाषा-विंकास के अनुसार रखा 
गया है। एशियाटिक सोसाइटी की प्रति में ऐश! और औ? इन अक्तरों 
का व्यवहार नहीं हुआ है; इनके स्थान पर 'अइ? और “अउ? प्रयुक्त 
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हुए हैं। इस विधान मे प्राकृत की पुरानी पद्धति का अचुसरण चाहे हो, 
पर उच्चारण की उस आगे बढ़ी हुई अवस्था का पता नहीं लगता जिसे 
हगारी भाषा, जायसी ओर तुलसी के समय में, प्राप्त कर चुकी थी। 
उस समय चलती भापा में अइ? और अड? के अ! ओर इ तथा 
धअः और 'उ' के प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्फुट उच्चारण नहीं रह गए थे, दोनों स्वर 
मिलकर 'ऐ! और ओऔ”? के समान उच्चरित होने ल्ञगे थे । प्राकृत के 
“दैत्यादिष्वइ”? और “पौराद्ष्विड” नियस सब दिल के लिये स्थायी नहीं 
हो सकते थे। प्राकृत ओर अपभ्रृंश अवस्था पार करने पर उल्टी गंगा 
बही। प्राकृत के अइ” और 'अउ? के स्थान पर ऐ? ओर ओः 
उच्चारण में आए--जेसे प्राकृत ओर अपभ्रंश रूप 'चल्नइ”, 'पहुद्दः, 
“'कइसे?, चडक्कोण? इत्यादि हमारी भापा में आकर “चलै?, 'पेठ?, कैसे? 
ध्चोकोना? इस प्रकार बोले जाने लगे | यदि कहिए कि इसका उच्चारण 
आजकल्न तो ऐसा होता है पर जायसी बहुत पुराने है, रंभवतः उस 
समय इनका उच्चारण ग्राकृत के अनुसार ही होता रहा हो, तो इसका 
उत्तर यह है कि असी तुलसीदासजी के थोड़े ही दिनो पीछे की लिखी 
'मानस? की कुछ पुरानी भ्रतियाँ मौजूद हैं जिनमें वराबर केसे”, जैसे”, 
तिसे), कि), 'करे!, चौथे, 'करो', आवोौं?, इत्यादि अवध की चलती 
भाषा के रूप पाए जाते है। जायसी और तुलसी ने चलती भाषा में 
तचना की है, प्राकृत के समान व्याकरण के अनुसार गढ़ी हुईं भापा से 
नहीं । यह दूसरी बात है कि प्राचीन रूपों का व्यवहार परंपरा के 
विचार से उन्‍होंने बहुत जगह किया है, पर साषा उनकी प्रचलित 
आपषा ही है। 

डाक्टर प्रियसन ने 'करइ', 'चलइ”, आदि रूपों को ही कवि प्रयुक्त 
सिद्ध करने के लिये 'करई, धावई? आदि चरण के अंत सें आनेवाले 


रूपों का प्रसाण दिया है। पर “चलैः, 'गनैे! आदि रूप सी चरणा के 
अंत में वरावर आए हैं, जैसे-- 


( क ) इहे बहुत जो शेहित पावों |--जायसी । 
( ख ) रघुबीर-बलनारबित बिभोषनु घाल नहिं ताकहेँ गनैं |--तुलसी । 


चरणांत में ही नहीं वर्णाबत्तों के बीच में सी ये चलते रूप बराबर 
दिखाए जा सकते है जैसे-- 


एक एक को न सँभार | करें तात भ्रात पुकार [--तुलसी 
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जब एक ही कवि की रचना में नए ओर पुराने दोनों रूपों का 
अयोग मिलता है, तब यह निश्चित है कि नए रूप का प्रचार कवि के 
समय से हो गया था और पुराने रूप का प्रयोग या तो उसने छंद की 
आवश्यकता-बश किया है अथवा परंपरा-पालन के लिये । 
हाँ, ऐ! और ओ' के संबंध में ध्यान रखने की बात यह है कि इनके 
'पूरवी? और 'पच्छिमी? दो प्रकार के उच्चारण होते है । पूरबी उच्चा- 
रणु संस्क्रत के समान अइ? और “अड? से मिलता जुलता और पच्छिमी 
उच्चारण अयः ओर अब? से मिलता जुलता होता है। अवधी भाषा 
में शब्द के आदि के ऐश और 'ओ? का अधिकतर पूरबी तथा अन्त में 
पड़नेवाले ऐ? ओ? का उच्चारण पच्छिमी ढंग पर होता है | 
“हि? विभक्ति का प्रयोग प्राचीन पद्धति के अनुसार जायसी में सब 
कारकों के लिये मिलेगा। पर कर्त्तों कारक में केवल सकमेक भूतका- 
लिक क्रिया के सबनाम कर्त्ता मे तथा आकारांत संज्ञा कर्ता मे मिलता 
है। इन दोनों स्थलों मे मेने प्रायः वैकल्पिक रूप 'इ! (जो 'हि? का ही 
'बिकार है ) रखा है, जैसे--केइ, जेइ, तेइ, राजे, सूएऐे, गौरे, गोरे 
(< किसने जिसने, उसने, राजा ने, सूण ने, गोरा ने, गोरा ने) | इसी (हि? 
विभक्ति का ही दूसरा रूप ह? है जो सर्वनामों के अंतिम बणे के साथ 
संयुक्त होकर प्रायः सब कारकों मे आया है। अतः जहाँ कहीं “हम्ह?, 
'तुम्ह?, 'तिन्ह?, या 'उन्‍्ह हो वहाँ यह समझना चाहिये कि यह सब्वे- 
नाम कर्ता के अतिरिक्त किसी और कारक में हे--जैसे, हम्म 5 हमको, 
हमसे, हमारा, हममे, हमपर । संबंधवाचक सर्वताम के लिये “जो? 
रखा गया है तथा यदि या जब के अथ मे अव्यय रूप 'जो?। 


प्रत्येक प्रष्ठ में असाधारण या कठिन शब्दों, वाक्यों और कहीं 
कहीं चरणों के अर्थ फुटनोट मे वराबर दिए गए हैं जिससे पाठकों 
को बहुत सुबीता होगा । इसके अतिरिक्त “सत्रिक मुहम्मद जायसी” पर 
- एक विस्तृत निबंध भी ग्रंथारम्भ के पहले लगा दिया गया है जिसमें 
मैने कवि की विशेपताओं के अन्वेषण और गुणदोषो के विवेचन का 
अयत्न अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार किया है। 

अपने वक्तव्य मे 'पदमावत” के संस्करणों का मैने जो उल्लेख 
किया है, वह केवल कार्य की कठिनता का अनुमान कराने के लिये। 
कभी कभी किसी चौपाई का पाठ और अर्थ निश्चित करने सें कई 
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दिलों का समय लग गया है। मंकट का एक बढ़ा कारण यह भरी था 
कि जायसी के ग्रंथ बहुतों ने फारसी लिपि मे उतारे । फिर उन्हें सामने 
रखकर वहुत सी प्रतियाँ हिन्दी-अक्षरों से वेयार हुई! | इससे एक ही 
शब्द को किसी ने एक रूप सें पढ़ा, किसी से दूसरे रूप से | अतः मुझ 
वहुत स्थलों पर इस प्रक्रिया से काम लेना पड़ा हैँ कि अमुक शब्द 
फारसी-अक्तरों में लिखे जाने पर कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है । 
काव्य भाषा के प्राचीन स्वरूण पर भी पूरा ध्यान रखना पढ़ा ह। 
जायसी की रचना से भिन्न भिन्न तत्त्व-सिद्धान्तों के आभास को सम- 
भने के लिये दूर तक दृष्टि दोड़ाने की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी 
बढ़ी कठिनाइयों को विना घोखा खाए पार करना मेरे एसे अल्पज्ञ 
आर आलसी के लिये असम्भव ही समझ्तिएण। अतः न जाने कितनी 
भूले मुझसे इस काय मे हुई होगी, जिनके संवंध मे सिवाय इसके कि 
में क्षमा मॉँगूँ और उदार पाठक क्षमा करें, ओर हो ही क्या 
सकता है ? 


कृष्ण-जन्माष्रसी | 


संचन्‌ १९८१ शसचन्द्र शुक्त 


वक्तव्य 
( द्वितीय संस्करण ) 


प्रथम संस्करण में इधर-उधर जो कुछ अशुद्धियाँ या भूलें रह 
गई थीं वे इस संस्करण मे, जहाँ तक हो सका है, दूर कर दी गई 
है। इसके अतिरिक्त जायसी के मत और सिद्धांतः तथा “रहस्य- 
बाद? के अंतर्गत भी कुछ वाते बढ़ाई गई है जिनसे, आशा है, सूफी 
भक्तिमार्ग और भारतीय भक्तिसार्ग का स्वरूप-भेद समझने में कुछ 
अधिक सहायता पहुँचेगी। इधर मेरे प्रिय शिष्य पं० चंद्रबली पांडेय 
एम० ए०, जो हिंदी के सूफी कवियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर 
रहे है, जायस गये और मलिक मुहम्मद की कुछ बातों का पता लगा 
लाए। उन्तकी खोज के अनुसार जायसी का जीवनन्बृत्तर भी नए 
रूप में दिया गया है जिसके लिए उनके प्रति अपनी ऋृतज्ञता प्रकट 
करना मै आवश्यक सममभता हूँ । 


इस ग्रंथावली के प्रथम संस्करण में जायसी के दो ग्रन्थ--पद- 
सावत”ः ओर '“अखरावटः--संगृहीत थे । उनका एक ओर ग्रंथ 
आखिरी कल्लाम” फारसी लिपि से बहुत पुराना छपा हुआ हालत में 
मिला। यह ग्रंथ भी इस संस्करण में सम्मिलित कर लिया गया 
है । कोई ओर दूसरी प्रति न सिलने के कारण इसका ठीक ठीक 
पाठ निश्चित करने मे बड़ी कठिनता पड़ी है। एक तो इसकी 
भाषा 'पदमावत”ः और “अखराबवट”ः की अपेक्षा अधिक ठेठ ओर 
वोलचाल की अवधी, दूसरे फारसी अक्षरों में लिखी हुई। बड़े 
परिश्रम से किसी प्रकार मैने इसका पाठ ठीक किया है, फिर भी 
इधर-उधर कुछ भूले रह जाने की आशंका से मै मुक्त नही हूँ । 


जायसी के और दो प्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न 

कोटि की है। इसमे इसलास की सजहबी किताबों के अनुसार 
5. 4 र्‌ः शी 

कयामत के दिनो का लंबा-चोड़ा वर्णन है । किस प्रकार जल- 
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प्रलय होगा, सूय्यें बहुत निकट आकर प्रृथ्वी को तपाएँगे, सारे 
जीव-जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे, ईश्वर 
न्याय करने बैठेगा ओर अपने अपराधों के कारण सारे श्राणी थर 
थर काँपेगे--इन्हीं सब बातों का व्योर इस छोटी सी पुस्तक में 
है | जायसी ने दिखाया है कि ईसा, मूसा आदि और सब पेगस्बरों 
को तो आप आप की पढ़ी रहेगी, वे अपने अपने आससों पर रक्तित 
स्थानों मे चुपचाप वेठे रहेंगे; पर परम दयालु हजरत मुहम्मद साहब 
अपने अनुयायियों के उद्धार के लिये उस शरीर को जलानेबाली 
धूप में इधर-उधर व्याकुत्त धूमते दिखाई देंगे, एक क्षण के लिये 
भी कहीं छाया सें न वेठेंगे। सबसे अधिक ध्यान देने की बात 
इसास हसन-हुसैन के भ्रति जायसी की सहानुभूति है । उन्होंने 
लिखा है कि जब तक हसन-हुसैन को अन्यायपूर्वक मारनेवाले और 
कष्ट देनेवाले घोर यंत्रणापूर्ण नरक मे न डाल दिए जायेंगे तव तक 
अल्लाह का कोप शांत न होगा। अंत में मुहम्मद साहब और 
उनके अनुयायी किस प्रकार स्वर्ग की अप्सराओं से विवाह करके 
नाना प्रकार के सुख सोगेगे, यही दिखाकर पुस्तक समाप्त की गयी 


चेन्र पूणिसा 
बग ॥ रामचन्द्र शुक्त 
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मलिक मुहम्मद जायसी 


सो वर्ष पहले कवीरदास हिंदू और मुसलमान दोनो के कट्टरपन को 
फटकार चुके थे। पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते, पर 
साधारण जनता 'राम ओर रहीम? की एकता मान चुकी थी। साधुओं 
ओर फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर ओर सम्मान की दृष्टि से 
देखते थे । साधु या फकीर भी स्वग्रिय वे ही हो सकते थे जो भेद-साव 
से परे दिखाई पड़ते थे | वहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू ओर 
मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना अपना हृदय खोलने लगे थे, 
जिससे मनुष्यता के सामान्य भावों के प्रवाह में मग्न होने ओर मम्न करने 
का समय आ गया था। जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली 
थी। मुसलमान हिंदुओं की राम-कहानी सुनने को तैयार हो गये थे 
ओर हिंदू मुसलमानों का दास्तान हमजा। नल और दमयंती की कथा 
मुसलमान जानने लगे थे और लैला-मजनेँ की हिंदू । ईश्वर तक पहुँचाने- 
वाला साग ढ्ेँढ़ने की सलाह भी दोनो कभी कभी साथ बैठकर करने 
क्गे थे। इधर भक्ति-मार्ग के आचायये और महात्मा सगवस्पमेम को 
सर्वोपरि ठहरा चुके थे और उघर सूफी महात्मा मुसलमानों को इश्क 
हकीकी” का सवक पढ़ाते आ रहे थे । 
चैतन्य महाप्रभ्चु, वल्लभाचाये ओर रामानंद के अभाव से ग्रेम-प्रधान 
वैष्णव धर्म का जो प्रवाह बंग देश से लेकर गुजरात तक वहा, उसका 
सबसे अधिक विस्घध शाक्त मत और वाम मार्ग के साथ दिखाई पड़ा । 
शाक्त-मत-विहित पशुहिंसा, मंत्र-तंत्र तथा यक्षिणी आदि की पूजा बेद- 
विरुद्ध अनाचार के रूप में समझी जाने लगी । हिंदुओं और मुसलमानों 
दोनों के बीच साधुता? का सामान्य आदश प्रतिष्ठित हो गया था। बहुत 


रे 


है] 


से मुसलमान फक्कीर भी अहिंसा का सिद्धांत स्वीकार करके मांस-भक्षण 
को बुरा कहने लगे थे | ५ बह़ासियाँ 

ऐसे समय सें कुछ साबुक मुसलमान असम की पीर! का कहानियाँ 
लेकर साहित्य-्क्षेत्र में उतरे । थे कहानियाँ हिडुओ के ही घर की थीं। 
इनकी मधुरता ओर कोमलता का अछुभव करके इस कवियों ने यह 
दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मलुष्य मात्र के ृदयों से होता हुआ 
गया है जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी झूपरंग के संदों को ओर से 
ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है, | 

अमीर खुसरो ने मुसलमानी राजत्वकाल के आरंभ में ही हिंदू 
जनता के श्रेम और वित्तोद मे योग देकर सावो के पररपर आदानअदान 
का सूत्रपात किया था, पर अलाउद्दीन के कट्टरपन और अत्याचार के 
कारण दोनों जातियाँ एक दूसरे से खिंची सी रहीं, उनका हंदय मिल न 
सक्का। कवीर की अटपटी वानी से भी दोनों के दिल साफ न हुए | 
मनुष्य मनुष्य के वीच जो रागात्मक संचंध है. वह उसके द्वारा व्यक्त न 
हुआ । अपने नित्य के व्यवहार से जिस हृदय-साम्य का अनुभव मनुष्य 
कभी कभी किया करता है. उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई । जिस 
प्रकार दूसरी जावि या मतवाले के हृदय है ञ्सी हर हमारे भी है, 
जिस अकार दूसरे के हृदय में प्रेस की तरंगे उठती हैं उसी प्रकार हमारे 
हृदय में भी, प्रिय का वियोग जेसे दूसरे को व्याकुल करता है चैसे ही 
हमे सी, माता का जो हृदय दूसरे के यहाँ है वही हमारे यहाँ श्री, जिन 
वातो से दूसरे को सुख-हुःख होता है उन्हीं बातों से हमें भी, इस तथ्य 
का भ्रत्यक्षीकरण कुतचन, जायसी आदि ग्रेम-कहानी के कवियों द्वारा 
हुआ । अपनी कहानियों द्वारा इन्होने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन 
सामान्य जीवन-द्शाओं को सासने रखा जिनका सनुप्य सात्र के हृदय 
पर एक सा प्रभाव दिखाई पढ़ता है। हिंदू-हदय ओर मुसलमान-हृदय 
आमने सामने करके अजनवीपन मिटानेवाल्ों में इन्हीं का नाम लेना 
पड़ेगा । इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियों हिंदुओ की दी 
वोली मे पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्सस्पर्शिनी अब- 
स्थाओ के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया । 
कबीर ने केवल मिन्न प्रतीत होती हुई परोक्त सत्ता की एकता का आभास 
दिया था । प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्य- 
कता बनी थी। वह जायसी हारा पूरी हुई । 


् 


ई 
प्रेमगाथा की परंपरा 


इस नवीन शैली की प्रेमगाथा का आविर्भाव इस बात 'के प्रमाणों 
में से है कि इतिहास में किसी राजा के काय्य सदा लोक-प्रवृत्ति के 
प्रतिबिव नहीं हुआ करते | इसी वात को ध्यान में रखकर कुछ नवीन 
पद्धति के इतिहासकार प्रकरणों का विभाग राजाओ के राजत्वकाल के 
अनुसारन कर लोक की प्रगति के अनुसार करना चाहते हैं। एक 
ओर तो कट्टर ओर अन्यायी सिकंदर लोदी मथुरा के मंदिरों को गिरा- 
कर मसजिदें खड़ी कर रहा था ओर हिंदुओ पर अनेक प्रकार के अत्या- 
चार कर रहा था, दूसरी ओर पूरब में बंगाल के शासक हुसैनशांह के 
अनुरोध से, जिसने सत्य पीर” की कथा चलाई थी, कुतबन मियाँ एक 
ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा उन्होने मुसलमान 
होते हुए भी अपने मनुष्य होने का पर्रिचय दिया । इसी भनुष्यत्व को 
ऊपर करने से हिदूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस स्वरूप 
का प्रतिरोध होता है जो विरोध की ओर ले जाता है । हिंदुओं और 
मुसलमानों को एक साथ रहते अब इतने दिन हो गए थे कि दोनों का 
ध्यान मनुष्यता के सामान्य स्वरूप की ओर स्वभावत:ः जाय | 

. कुतवन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे । उन्होने सगावत्ती? 
नाम का एक काव्य सन्‌ ९०९ हिजरी में लिखा । इसमे चंद्रनगर के 
राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचननगर के राजा रूपमुरार की 
कन्या सगावती के प्रेम की कथा है । 


३ 53३८ 


जायसी ने ग्रमियों के दृष्टांत देते हुए अपने से पूषे की लिखी कुछ 
प्रम-कहानियों का उल्लेख किया है-- 
विक्रम धेंसा प्रेम के बारा | सपनावति कहेँ गएउ पतारा ॥। 
मधूपाछ म्रुगुधावति लागी | गगनपूर  होइगा बैरागी ॥ 
राजकऊुवर कचनपुर गएऊ | मिरगावति कहें जोगी भएऊ || 
साध कुँवर खडावत जोगू। मधुमालति कर कीन्द्द बियोगू ॥ 
प्रेमावति कहे सुरसरि साधा। ऊषा लगि अनिरुध बर बॉघा | 
विक्रमादित्य और ऊषा-अनिरुद्ध की प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ देने से 
धार प्रेम-कहानियाँ जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती है । इनमें से 
भझगावती” की एक खंडित प्रति का पर्ता तो नागरीग्रचारिणी सभा को 


हे 


लग चुका है. । 'मधुमालती? की भी फारसी अच्रों में लिखी हुईं एक 
प्रति सेने किसी सज्मन के पास देखी थी, पर किसके पास, पा 
स्मरण नहीं । चतुसुुंजदास कृत 'मधुमालतीरी कथा! नागरी 
सभा को मिली है जिसका निर्माणकाल ज्ञात नहीं ओर जो अत्यंत भ्रष्ट 
गद्य में है। मुग्धावतीः और प्रेमावती? का पता अभी तक नहीं लगा 
है। जायसी के पीछे भी 'प्रेमगाथा? की यह परंपरा कुछ दिनों तक 
चलती रही । गाजीपुर-निवासी शेख हुसैन के पुत्र उसमान ( मान ) ने 
संबत्‌ १६७० के लगभग चित्रावली लिखी जिसमें नेपाल के राजा 
धरनीधर. के पुत्र सुजान और रूपनगर के राजा चित्रसेन की कन्या 
चित्रावली की प्रेमकहानी है। भाषा इसकी अवधी होने पर भी कुछ 
भोजपुरी लिए है। यह नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी 
है। दूसरी पुस्तक नूर मुहम्मद की इंद्रावतः है जो संवत्‌ १७९६ में 
लिखी गई थी । यह भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है । 

इन श्रेम-गाथा-काव्यो के संबंध में पहली बात ध्यान देने की यह है: 
कि इनकी रचना बिल्कुल भारतीय चरित-काव्यो की सर्गवद्ध शेली पर 
न होकर फारसी की ससनवियों के ढंग पर हुई है, जिनमें कथा सर्गों 
या अध्यायों से विस्तार के हिसाव से विभक्त नहीं होती, वरावर चली 
चलती है, केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगो का उल्लेख शीर्षक 
के रूप मे रहता है। मसनवी के लिये साहित्यिक नियम तो केवल इतना 
ही समझा जाता है कि सारा काव्य एक ही ससनवी छंद में हो पर परे- 
परा के अनुर्सार उससें कथारंभ के पहले ईश्वर-स्तुति, पेगम्बर की वंदना, 
ओर उस समय के राजा ( शाहे वक्त ) की प्रशंसा होनी चाहिए। ये 
बातें पद्मावत, इंद्रावत, सगावती इत्यादि सबसें पाई जाती है।.' 

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि ये सब प्रेम-कहानियाँ पूरबी 
हिंदी अर्थोत्त्‌ अबधी भाषा में एक नियत क्रम के साथ केवल चौपाई- 
दोहे मे लिखी गई है | जायसी ने सात सात चौपाइयों ( अद्जैलियों ) के 
वाद एक एक दोहे का क्रम रखा है । जायसी के पीछे गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने अपने 'रामचरितमानस” के लिये यही दोहे-चौपाई का क्रम 
अहण किया। चौपाई और वरवै मानो अवधी साषा के अपने छंद है | 


इनमें अवधी साषा जिस सोछव के साथ ढली है. उस सौछ्व के साथ 
ब्रजभाषा नहीं | उदाहरण के लिये लाल कवि के “छत्र प्रकाश?, पद्माकर- 
के 'रामरसायन! और त्रजवासीदःस के 'त्रजबिलासः को क्ीजिए। बरवे' 


््‌ 


तो त्जभाषा में कहा ही नहीं जा सकता । किसी पुराने कवि ने ब्ज- 
भाषा में वरवे लिखने का प्रयास भी नही किया । 

तीसरी बात ध्यान देने की यह है कि इस शेली की प्रेम-कहानियाँ 
मुसलमानों के ही द्वारा लिखी गई” । इन भावुक और उदार मुसलमानों 
ने इनके द्वारा मानों हिंदू-जीवन के साथ अपनी सहालुभूति प्रकट की । 
यदि मुसलमान हिंदी ओर हिंदू-साहित्य से दूर न भागते, इनके अध्ययन 
का क्रम जारी रखते, तो उनमें हिंदुओं के प्रति सद्भाव की वह कमी न 
रह जाती जो कभी कभी दिखाई पड़ती है । हिंदुओं ने फारसी और 
उदू के अभ्यास द्वारा मुसलमानों की जीवन-कथाओ के प्रति अपने 
हृदय का सामंजस्य पूर्ण रूप से स्थापित किया, पर खेद है कि मुसल- 
मानों ने इसका सिलसिला बंद कर दिया। किसी जाति की जीवन- 
कथाओं को बार बार सामने लाना उस जाति के प्रति प्रेम और सहानु- 
भूति प्राप्त करने का स्वाभाविक साधन है। पदमावत”? की हस्तलिखित 
प्रतियोँ अधिकतर मुसलमानो के ही घर में पाई गई हैं । इतना मै अपने 
अनुभव से कहता हूँ कि जिन मुसलमानों के यहाँ यह पोथी देखी गई, 
उन सबको मैने विरोध से दूर और अत्यंत उदार पाया । 


जायसी का जीवन-वृत्त 
जायसी की एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम” के नाम से 
फारसी अक्षरों मे छपी है | यह सन्‌ ९३६ हिजरी से ( सन्‌ १४९८ ई० 
के लगभग ) बावर के समय से लिखी गई थी । इसमे बावर बादशाह 
की प्रशंसा है । इस पुस्तक मे मत्रिक मुहम्मद जायसी ने अपने जन्म 
के संबंध से लिखा है-- 
भा अवतार मोर नव सदी | तीस चरस ऊपर कवि बदी | 
इन पंक्तियों का ठीक तात्पय नहीं खुलता। “नव सदी? ही पाठ मानें 
तो जन्म-काल ९०० हिजरी ( सन्‌ १४९२ के लगभग ) ठहरता है । 
दूसरी पंक्ति का अर्थ यही निकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष पीछे जायसी 
अच्छी कविता करने लगे | जायसी का सबसे प्रसिद्ध श्रंथ है पदमावत, 
जिसका निर्माण-काल कवि ने इस प्रकार दिया है-- 
सन नव से रुत्ताइस अहा । कथा-अरभ-बैन कवि कहा | 
इसका अथ होता है कि पदंमावत की कथा के प्रारंभिक वचन (अरंभ- 
बेन) कवि ने सन्‌ ९२७ हिजरी (सन्‌ १५२० ई० के लगभग) में कहे थे । 
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घर मसलदी की रूढ़ि के अलुसार शाहे वक्त” शेरशाह्‌ 
की प्रशंसा की है जिसके शासन-काल का आरंभ ९४७ हिजरी अथौत्‌ 
सन्‌ १४४० ई० से हुआ था । इस दशा में यही संभव जान पढ़ता है कि 
कवि ने कुछ थोड़े से पच्च तो सन्‌ १४२० ई० में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 
१९ यथा २० वर्ष पीछे शेरशाह के समय से पूरा किया। इसी से कवि ले 
भूतकालिक क्रिया अहा? ( > था ) ओर कहा का प्रयोग किया है#। 

जान पढ़ता है कि पदसावत” की कथा को लेकर थोड़े से पद्म 
जायसी ने रचे थे । उसके पीछे वे जायस छोड़कर बहुत दिनों तक इधर 
उधर रहे । अंत में जब वे फिर जायस में आकर रहने लगे तव उन्होंने 
इस ग्रंथ की उठाया ओर पूरा किया । इस बात का संकेत इन पंक्तियों 
से पाया जाता है-- 

जायस नगर धरम अस्थानू । तहों आह कब कीन्ह बजानू। 

(हाँ आइः से पं० सुधाकर और डाक्टर प्रियर्सल ने यह अनुमान किया 
था कि सल्िक मुहम्मद किसी ओर जगह से आकर जायस से बसे थे । 
पर यह्‌ ठीक नहीं। जायसवाले ऐसा नहीं कहते । उनके कथनानुसार 
मलिक सुहस्मद जायस दी के रहनेवाले हनेवाले थे। उनके घर का स्थान अब 
तक बहों के कंचाने मुहल्ते में बताते है । 'प्रदुसावतः में कवि ने अपने 
चार दोस्तो के नाम लिए है यूसुफ मलिक, सालार.काद्सि, सलोने 
भियो और बड़े शंख ये चारों जायस ही के थे । सलोने.सियाँ के संबंध 
में अब तक जायस में यह जनश्रति चली आती है कि वे वड़े बलवान 
थे ओर एक वार हाथी से लड़ गये थे। इन चारों में से दो एक के 
खानदान अब तक हैं | जायसी का वंश नहीं चला, पर उनके साई के 


खानदान में एक साहव मौजूद हैं जिनके पास वंश-बृक्ष सी है। यह 
चरानसच्तु कुछ रालड सा है || 


# पहले संस्करण में, दिए हुए सन्‌ को शेरशाह के समय में लाने के लिये 
निव से सैतालिस! पाठ माना गया था। फारसी लिपि में 'सत्ताइस” और 'पैंता- 
लिस! में नरम हो सकता है। पर 'पवमावत! का एक पुराना बेंगला अनुवाद है 
ठसमे भी नव से तत्ताइस' ही णठ साना गया है-- 

शेख महस्मद लति जन रचित ग्रंथ संख्या सतविश नवशत | 


अयरान सम्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन्‌ १६४० ई० के आस- 
ली उज्लो नामऊ एक कवि से क्‍्यया था। 


द््टयू्द्रा 
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जायसी कुरूप और काने थे । कुछ लोगों के अनुसार वे जन्म से 
ही ऐसे थे पर अधिकतर लोगों का कहना है कि शीतला या अद्धोग रोग 
से उनका शरीर विकृत हो गया था। अपने काने होने का उल्लेख, कवि 
ने आपही इस प्रकार किया है--एक नयन कवि मुहसद गुनी” । उनकी 
दहिनी आँख फूटी थी या वाई, इसका उत्तर शायद इस दोहे से मिले-- 
मुहमद बाई दिसि तजा, एक सरबन, एक आखि | 
इससे अनुमान होता है कि बाएँ कान से भी उन्‍हें कम सुनाई पड़ता 
था । जायस में प्रसिद्ध है कि वे एक वार शेरशाह के दरबार में गए। 
शेरशाह उनके भह्ट चेहरे को देख हँस पड़ा । उन्होने अत्यंत शांत भाव 
से पूछा--'मोहि कॉ हँससि, कि कोहरहि १” अर्थात्‌ तू मुझपर हँसा 
या उस कुम्हार ( गढ़नेवाले ईश्वर ) पर ? इसपर शेरशाह ने लज्ञजित 
होकर क्षमा मॉगी । कुछ लोग कहते है कि वे शेरशाह के दरवार में नहीं 
गये थे; शेरशाह ही उनका नाम सुनकर उन्तके पास आया था । 
मलिक मुहम्मद एक ग्ृहस्थ किसान के रूप में ही जायस में रहते 
थे। वे आरंभ से वड़े ईश्वर-भक्त और साधु प्रकृति के थे । उनका नियम 
था कि जब वे अपने खेतों में होते तब अपना खाना वहीं मेगा लिया करते 
थे । खाना वे अकेले कभी न खाते; जो आसपास दिखाई पड़ता उसके 
साथ बेठकर खाते थे । एक दिन उन्हें इधर उघर कोई न दिखाई पड़ा । 
बहुत देर तक आसरा देखते देखते अंत में एक कोढ़ी दिखाई पढ़ा। 
जायसी ने बड़े आग्रह से उसे अपने साथ खाने को. बिठाया और एक ही 
बरतन में उसके साथ भोजन करने लगे | उसके शरीर से कोढ़ चू रहा 
था । कुछ थोड़ा सा मवाद भोजन में भी चू पढ़ा । जायसी ने उस अंश 
को खाने के लिये उठाया | पर'उस कोढ़ी ने हाथ थाम॑ लिया और कहा 
“इसे मे खाऊंगा, आप साफ हिस्सा खाइए? | पर जायसी मट से उसे खा 
गए | इसके पीछे वह कोढ़ी अदृश्य हो गया। इस घटना के उपरांत 
जायसी की मनोचृत्ति ईश्वर की ओर और भी अधिक हो गई । उक्त घटना 
की ओर संकेत लोग अखरावट के इस दोहे मे बताते है-- 
बुंदहि समुद समान, यह अचरज कासो क्हों। 
जो हेरा सो हेरान मृहमद आपुद्दि आपु महेँ | 
कहते है कि जायसी के पुत्र थे, पर वे मकान के नीचे दबकर, या 
ऐसी किसी और दुघेटना से, मर गए। तब से जायसी संसार से और भी 
अधिक विरक्त हो गए और कुछ दिनों मे घर बार छोड़कर, इधर उधर 
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फकीर होकर घूमने लगे । वे अपने समय के एक सिद्ध फकीर साने जाते 
भे और चारों ओर उनका वड़ा मान था | अमेठी के राजा रामसिंह उन 
पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 
कुछ दूर एक घने जंगल में रह्या करते थे | कहते है कि उनकी सृत्यु विचित्र 
ढंग से हुई । जब उनका अंतिम समय निकट आया तब उन्होंने अमेठी 
के राजा से कह दिया कि मै किसी शिकारी की गोली खाकर मरूँगा। 
इसपर अमेठी के राजा ने आस पास के जंगलों में शिकार की मनाही 
कर दी । जिस जंगल में जायसी रहते थे उसमें एक दिन एक शिकारी 
को एक बड़ा भारी बाघ दिखाई पड़ा । उसने डरकर उरपर गोली छोड़ 
दी | पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे । कहते 
है कि जायसी कभी कभी योगबल से इस प्रकार के रूप धारण कर लिया 
करते थे | 
काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउ- 
दौला से सनद मिलती थी, अपनी याददाश्त से मल्िक मुहम्मद जायसी का 
सृत्यु-काल ४ रजब ९४९ हिजरी (सन्‌ १४४२ ई०) दिया है। यह काल कहाँ 
“तक ठीक है, नहीं' कहा जा सकता | इसे ठीक सानने पर जायसी दीर्घायु 
नहीं ठहरते । उनका परलोकवास ४९ वर्ष से भी कम की अवस्था में 
सिद्ध होता है । पर जायसी ने पद्सावत” के उपसंहार में चुद्धावस्था का 
जो वन किया है. वह स्वतः अनुभूत सा जान पड़ता है ! 
जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वत्तेमान कोट से पौन मील के 
लगभग है । पर यह वत्तेमान कोट जायसी के मरने के बहुत पीछे बना 
है। अमेठी के राजाओं का पुराना कोट जायसी की कत्र से डेढ़ कोस की 
दूरी पर था| अतः यह प्रवाद कि असेठी के राजा को जायसी की दुआ 
से पुत्र हुआ और उन्‍होंने अपने कोट के पास उनकी कब्र वनवाई, निरा- 
धार हे । 
सलिक मुहम्मद निजामुद्दीन औलिया की शिष्य-परंपरा में थे । इस 
परपरा की दो शाखाएँ हुईं--एक सानिकपुर-कालंपी आदि की, दूसरी 
जायसी की । पहली शाखा के पीरो की परंपरा जायसी ने बहुत दूर तक 
दी है। पर कक शाखा की पूरी परंपरा उन्होने नहीं दी है; अपने 
रा दीक्षागुरु सैयद अशरफ जहाँगीर तथा उनके पुत्र-पौत्रों का ही 
उल्लेख किया है। सूफी लोग निजामुद्दीच औलिया की मानिकपुर- 
कालपीयाली शिष्य-परंपरा इस प्रकार वतलाते है--- 


& 


निजामुद्दीन औलिया (मृत्यु सन्‌ १३२४ ई० ) 





सिराजुददीन 
» शेख अलाउल हक | 
| (जायस) 
| 
शेख कुतुब आलम ( पंडोई के, सन्‌ १४१४ ) 
शेख हशमुद्दीन ( मानिकपुर ) 
सेयद राजे हामिदशाह > 
शेख दानियाल 
सैयद मुहम्मद जहोगीरे 
सैयद अशरफ जहाँगीर 
शेख अलहदाद्‌ | 
शेख हाजी 

शेख बुरहान ( कालपी ) पक कल्यकअ का 


| | 
शेख मुहम्मद या शेख कमाल 
शेख सोहिदी ( मुहीउद्दीन ) मुवारक 


'पद्मावतः ओर 'अखरावट' दोनों मे जायसी ने मानिकपुर-कालपी 
वाली गुरुपरंपरा का उल्लेख विस्तार से किया है, इससे डाक्टर ग्रियर्सन 
ने शेख सोहिदी को ही उनका दीक्षा-गुरु साना हे । गुरुवंदना से इस 
चात का ठीक-ठीक निश्चय नहीं होता कि वे सानिकपुर के मुहीउद्दीन के 
मुरीद थे अथवा जायस के सैयद अशरफ के । पदसावत में दोनों पीरों 
का उल्लेख इस प्रकार है-- 

सेयद असरफ पीर पियारा | जेइ मोहि पथ दीन्ह- उजियारा | 


गुरु मोहिदी खेबक मैं सेवा | चले उताइल जेहि कर खेवा | 
अखरावट में इन दोनो पीरों की चची इस प्रकार है--- 
कही सरीश्रत चिस्ती पीरू | उघरी असरफ ओ अजेंहगीरू। 


पा-पाएडें गुर मोहिदी मीठा | मिला पंथ से दरसन दीठा | 
आखिरी कलाम?” में केवल सेयद अशरफ जहाँगीर का ही उल्लेख 
है। पीर” शब्द का प्रयोग भी जायसी ने सैयद्‌ अशेरफ के नाम के 


रु 


पहले। किया है और अपने को उनके घर का बंदा कहा है। इससे हमारा 
अलुमान है कि उनके दीज्ञा-गुरु तो थे सैयद अशरफ, पर पीछे से उन्होंने 
मुहीडद्दीन की सी सेवा करके उनसे बहुत कुछ ज्ञानोपदेश ओर शिक्षा 
प्राप्त की । जायसवाल तो सैयद अशरफ के पोते मुवारकशाह बोदले को 
उनका पीर बताते है, पर यह ठीक नहीं जेचता । न्क 
सुफी मुसलमान फकीरो के सिवा कई संप्रदायो ( जैसे, थी, 

रसायनी, वेदांती ) के हिंदू साधुओ से भ्री उन्तका बहुत सत्संग रहा, 
जिनसे उन्होने वहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त की । हृठयोग, वेदान्त, 
रसायन आदि की बहुत सी वातों का सन्निवेश उनकी रचना से सिलता 
है। हठयोग में मानी हुई इला, पिगला और सुपुम्ना नाड़ियो की ही चर्च 
उन्होने नहीं की है वल्कि सुषुम्ना नाड़ी में नासिचक्र ( कुंडलिनी ), 
हृत्कमल और दशम द्वार ( बऋ्यरंध्र ) का भी बार बार उल्लेख किया है। 
योगी ब्रह्म की अनुभूति के लिए कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्मद्मार तक पहुँ- 
चने का यत्न करता है| उसकी इस साधना में अनेक अंतराय ( विध्न ) 
होते है । जायसी ने योग के इस निरूपण मे अपने इसलाम की कथा 
का भी विचित्र मिश्रण किया है। अंतराय के स्थान पर उन्होने शैतान को 
रखा है ओर उसे 'नारदः नाम दिया है । यही नारद दशस द्वार का 
पहरेदार है ओर कास, क्रोध आदि इसके सिपाही है | यही साधकों को 
बहकाया करता है (दे० अखराबट ) । कवि ने नारद को कंगड़ा 
लगानेवाला सुनकर ही शायद शेतान बनाया है। इसी प्रकार 'पदमावतः 
से र्सायनियों की बहुत सी वाते आई हैं. । जोड़ा करना? आदि उनके 
कुछ पारिसाषिक शुल्द भी पाए जाते है। गोरखपंथियों की तो जायसी 
ने वहुत सी वातें रखी है। सिंहलद्वीप मे पत्मिनी खियों का होना और 
योगियो का सिद्ध होने के लिये वहाँ जाना उन्हीं की कथाओं के अनुसार 
है। इन सव बातो से पता चलता है. कि जायसी साधारण मुसलमान 
फकीरो के समान नहीं थे । वे सच्चे जिज्ञासु थे और हरएक मत के 
साथु महात्माओं से मिल्नते-जुलते रहते थे ओर उनकी बाते सुना करते 
थे। सूफी तो वे थे ही । 

« इस उदार सार्ञाहिणी प्रवृत्ति के साथ ही साथ उन्हें अपने इसलाम 
धर्म और पेगंवर पर भी पूरी आस्था थी | यद्यपि कबीरदास के समान 


उन्होंने भी उदारतापूर्वेक ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्गों-का होना 
तत्त्वत: स्वीकार किया है--- 
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विधिना के मारग हैं तेते । सरग नखत, तन गेवोँ जेते ॥ 
पर इन असंख्य मार्गों के होते हुए भी मुहम्मद साहब के सार्गे पर अपनी 
श्रद्धा प्रकट की है। 
तिन्द महेँ पंथ कहो मल गाई । जेहि दूनो जग छाज बढ़ाई ॥ 
से बड़ पंथ मुहम्मद केरा | है निर्मल केलास बसेरा | 
जायसी बड़े भावुक भगवद्मक्त थे और अपने समय में बड़े ही 
सिद्ध ओर पहुँचे हुए फकीर साने जाते थे, पर कवीरदास के समान 
अपना एक 'निराला पंथ” निकालने का होसला उन्होने कभी न किया | 
जिस मिल्लत या समाज मे उनका जन्म हुआ उसके प्रति अपने विशेष 
कत्तेव्यों के पालन के साथ-साथ वे सामान्य सनुष्य-घर्मं के सच्चे अनु- 
यायी थे । सच्चे भक्त का प्रधान गुण देन्‍्य उनमें पूरा पूरा था। कबीरदास 
के समान उन्होने अपने को सबसे अधिक पहुँचा हुआ कहीं नहीं कहा 
है। कबीर ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस चादर को सुर, नर, मुनि 
सबने ओढ़कर मेली किया, पर भैने “ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया? 
इस प्रकार की गर्वोक्तियों से जायसी बहुत दूर थे । उनके भगवत्मेम-पूरण 
मानस सें अहंकार के लिये कहीं जगह न थी। उनका ओदास्यें वह 
प्रच्छन्न ओरद्धत्य न था जो किसी वर्ग को चिढ़ाने के काम में आ सके | 
उनकी वह उदारता थी जिससे कट्टरपन को भी चोट नहीं पहुँच सकती 
थी । प्रत्येक प्रकार का महत्त्व स्वीकार करने की क्षमता उनमें थी | 
वीरता, धीरता, ऐश्वय्य, रूप, गुण, शील सबके उत्कर्ष पर मुम्ध होने- 
वाला हृदय उन्हें प्राप्त था, तभी 'पदमावत? ऐसा चरित-काव्य लिखने की 
उत्कंठा उन्हें हुई / अपने को स्वज्ञ मानकर पंडितों, और विद्वानों की 
निंदा और उपहास करने की प्रवृत्ति उनमें न थी। वे जो कुछ थोढ़ा 
बहुत जानते थे उसे पंडितो का प्रसाद मानते थे-- 
हों पडितन्ह केर पछलगा । किछु कि चला तबल देइ डगा ॥ 
यद्यपि कबीरदास की ओर उनकी म्वृत्ति में बहुत भेद था--कबीर 
विधि-विरोधी थे और वे विधि पर आस्था रखनेवाले; कबीर लोक- 
व्यवस्था का तिरस्कार करनेवाले थे ओर वे सम्मान करनेवाले--पर 
कबीर को वे बड़ा साथक मानते थे, जैसा कि इन चौपाइयों से प्रकट 
होता है-- 
ना-नारद तब रोइ पुकारा | एक जोलाहे सो में हारा॥ 
प्रेम तंत्‌ निति ताना तनई। जप तप साधि सेैकरा भरई ॥ 


श्र 


जायसी को सिद्ध योगी सानकर बहुत से लोग उनके शिष्य हुए | 
कहते है कि पद्मावत के कई अंशो को वे गाते फिरते थे और चेले लोग 
भी साथ साथ गाते चलते थे | परंपरा से प्रसिद्ध है कि एक चेला अमेठी 
( अवध ) सें जाकर उनका नागमती का बारहमासा गा-गाकर घर-घर 
भीख सॉगा करता था। एक दिन अमेठी के राजा ने उस बारहमासे को 
सुना । उन्हें बह बहुत अच्छा लगा, विशेषतः उसका यह अंश-- 

केंबल जो बिगसा सानसर, त्रिनु जल गएड सुखाइ। 

सूखि बेलि पुनि पलुहै, जो पिब सीचे आइ॥| 

राजा इसपर मुग्ध हो गए। उन्होंने फकीर से पूछा “शाहजी ! यह 
दोहा किसका बनाया है ?? उस फक्ीर से मलिक मुहम्मद का नाम 
सुनकर राजा ने बड़े सम्मान और विनय के साथ उन्हें अपने यहाँ 
बुलवाया था। 

'पद्सावत? को पढ़ने से यह प्रकट हो जायगा कि जायसी का हृदय 
केसा कोमल और “प्रेम की पीर” से भरा हुआ था। क्या लोक-पक्त में 
आर क्या भगवरत्ष मे, दोनों ओर उसकी गूढ़ता और गंभीरता विल- 
कण दिखाई देती है। जायसी की 'पदमावतः चहुत प्रसिद्ध हुई | झुसल- 
मानो के भक्त घरानो से इसका बहुत आदर है। यद्यपि उनमें इसको 
समभनेवाले अब वहुत कम है पर ये इसे गूढ़ पोथी मानकर यत्र से 
रखते है । जायसी की एक और छोटी सी पुस्तक अखरावटः है जो 
मरजापुर सें एक वृद्ध मुसलमान के घर से मिली थी । इसमें वरणुसाला 
के एक एक अच्ञर को लेकर सिद्धांत-संबंधी कुछ बाते कही गई है। 
तीसरी पुस्तक आखिरी कल्लाम? के नाम से फारसी अंत्तरों मे छपी है। 
यह भी दोहे चौपाइयो से है और बहुत छोटी है। इसमें मरणोपरांत जीव 
की दशा और कयासत क़े अंतिम न्याय आदि का वर्णन है। बस ये ही 
तीन पुस्तकें जायसी की मिली है | इनमे से जायसी की कीर्चि का आधार 
'पदमावतः ही है। यह प्रवंध-काव्य हिंदी में अपने ढंग का निराला है। 
यह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका अनुवाद बंगसापा में सन्‌ १६४० ई० 
के आलपास अराकान में हुआ । जायस वाले इन तीन पुस्तकों के अति- 
अल ] की दो ओर पुस्तकें बतलाते है--पोस्तीनामाः तथा 

नावत्तः जाम को ग्ेम-कहानी । 'पोस्तीनासा? के संबंध में उनका कहना 


4 कि वह सुत्रारकशाह बोदले को लक्ष्य करके लिंखी गई थी जो चंडू 
पिया करते थे । | 


बा हि ३ । 
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| पदमावत की कथा 
कवि सिंहलद्टीप, उसके राजा गंधवंसेन, राजसभा, नगर, वगीचे 
इत्यादि का वशुन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राज- 
भवन में हीरामन नास का एक अदभुत सूआ था जिसे पद्मावती बहुत 
चाहती थी ओर सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें कहा करती 
थी। पद्मावती क्रमशः सयानी हुई ओर उसके रूप की ज्योति भूमंडल में 
सबके ऊपर हुई । जब उसका कहीं विवाह न हुआ, तब वह रात-दिन 
हीरामन से इसी वात की चर्चा किया करती थी | सूए ने एक दिन कहा 
कि यदि कहो तो देश-देशांतर में फिरकर मैं तुम्हारे योग्य बर ढूँढें, । 
राजा को जब इस बातचीत का पता लगा तब उसने क्रुद्ध होकर सूए को 
मार डालने की आज्ञा दी । पद्मावती ने विनती कर किसी प्रकार सूए 
के प्राण बचाए | सूए ने पद्मावती से बिदा माँगी, पर पद्मावती ने प्रेम के 
सारे सूए को रोक लिया । सूआ उस समय तो रुक गया, पर उसके मन 
में वरावर खटका बना रहा | 
एक दिन पद्मावती सखियों को लिए हुए मानसरोवर में स्लान और 
जलक्रीड़ा करने गई । सूए ने सोचा कि अब यहाँ से चटपट चल देना 
चाहिए। वह वन की ओर उड़ा, जहाँ पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार 
किया । दस दिन पीछे एक वहेलिया हरी पत्तियों की टट्टी लिए उस वन 
में चल्ला आ रहा था। ओर पक्षी तो उस चलते पेड़ को देखकर उड़ गए 
पर हीरामन चारे के लोभ से वहीं रहा। अंत मे बह्देलिए ने उसे पकड़ 
लिया ओर वाजार में उसे वेचने के लिये ले गया। चित्तौर के एक 
व्यापारी के साथ एक दीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपए लेकर लाभ की 
आशा से सिंहल की हाट में आया । उसने सूए को पंडिंत देख मोल ले 
लिया और लेकर चित्तोर आया । चित्तौर में उस समय राजा चित्रसेन 
सर चुका था और उसका चेठा रत्नसेन गद्दीपर बैठा था। प्रशंसा सुनकर 
रनसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन सूए को मोल ले लिया । 
एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागमत्ती 
सूए के पास आई ओर बोली मेरे समान सुंदरी और भी कोई संसार में 
है ९”? इसपर सूआ हँसा और उसने सिंहल की पद्चिनी खियो का वर्शन 
करके कहा कि उनमें और तुमसें दिन ओर अंधेरी रात का अंतर है। 
रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसा 
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३ 
ही कहेगा और बह मुझसे प्रेस करना छोड़कर पद्मावती के लिये जीगी 
होकर निकल पड़ेगा | उसने अपनी धाय से उसे ले जाकर सार डालने 
को कहा। धाय ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपा रखा | जब 
राजा ने लोटकर सूए को न देखा तब उसने वड़ा कोप किया। अंत में 
हीरामन उसके सामने लाया गया ओर उसने सब बुचांत कह सुनाया । 
राजा को पद्मावती का रूप-वर्णन सुनने की बढ़ी उत्कंठा हुई ओर हीरामन 
ने उसके रूप का वड़ा लम्बा-चौड़ा देन किया | उस वर्णन को सुन राजा 
वेसुध हो गया। उसके हृदय सें ऐसा प्रबल अभिलाप जया कि वह रास्ता 
बताने के लिये हवीरामन को साथ ले जोगी होकर घर से निकल पढ़ा | 
उसके साथ सोलह हजार कुंवर भी जोगी होकर चले । मध्य प्रदेश 
के नाना दुर्गम स्थानों के वीच होते हुए सब लोग कलिग देश में पहुँचे । 
वहाँ के राजा गजपति से जहाज लेकर रत्नसेन ने और सब जोगियो के 
सहित सिंहलद्वीप की ओर प्रस्थान किया। क्ञार समुद्र, क्षीर समुद्र, दथि 
समुद्र, उद्धि समुद्र, सुरा समुद्र ओर किलकिला समुद्र को पार करके चे 
सातवे मानसरोवर समुद्र से पहुँचे जो सिहलद्वीप के चारों ओर है। 
सिंहल्लद्वीप सें उतरकर जोगी रतह्लसेन तो अपने सव जोगियों के साथ 
महादेव के संदिर सें बेठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा 
ओर हीरामन पद्मावती से सेट करने गया । जाते समय वह रल्लसेन से 
कहता गया कि वसंत-पंचसी के दिल पद्मावती इसी महादेव के मंडप में 
चसंत पूजा करने आएगी; उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और 
तुम्हारी आशा पूर्ण होगी । 
वहुत दिनों पर हीरामन को देख पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने 
अपने निकल भागने और बेचे जाने का बृत्तांत कह सुनाया | इसके उप- 
रांत उसने रत्रसेन के रूप, कुल, ऐश्वये, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके 
कहा कि यह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य ज़र है और तुम्हारे प्रेम में 
जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है । पद्मावती ने उसकी प्रेस-ब्यथा को 
सुनकर जयसाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि वसंत-पंचसी के द्नि 
पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊँगी । सूआ यह सब समाचार लेकर 
राजा के पास संडप सें सीट आया | 
वसंत-पंचसी के दिन पद्मावती सखियों के सहित संडप में गईं और 
उधर सी पहुँची जिधर रत्नसेन और उसके साथी जोगी थे | पर ज्योंददी 
रज्सेन की आँखें उस पर पड़ी वह मूर्छित होकर गिर पढ़ा । पद्मावती ने 
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रज्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा सूए ने कहा था। वह मर्छित 


- जोगी के पास पहुँची और उसे होश में लाने के लिये उस पर चंदन 


छिड़का । जब वह जागा तब चंदन से उसके हृदय पर यह वात लिखकर 
चह चली गई कि “जोगी, वूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा; . 
जब फल्न-प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया ।? 
राजा को जब होश आया तव वह बहुत पछताने लगा और जल 
मरने को तैयार हुआ | सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह 
जला तो इस घोर विरहाग्नि से सारे लोक भस्म हो जायेंगे। उन्होंने 
जाकर महादेव पावती के यहाँ पुकार की । महादेव 'कोढ़ी के वेश में 
बेल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। 
इधर पावती की, जो महादेव के साथ आई थीं, यह इच्छा हुई कि राजा 
के प्रेम की परीक्षा लें। वे अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धरकर आईं 
ओर बोलीं “मुझे इंद्र ने भेजा है। पद्मावती को जाने दे; तुमे अप्सरा 
प्राप्त हुई ।” र्नसेन ने कहा “मुझे पद्मावती को छोड़ और किसी से कुछ 
अयोजन नहीं ।” पावती ने महादेव से कहा कि रब्नसेन का प्रेम सच्चा 
है। रत्रसेन ने देखा कि इस कोढ़ी की छाया नहीं पढ़ती है, इसके शरीर 
पर मक्खियाँ नहीं बैठती है और इसकी पलके नहीं गिरती है अतः यह 
निश्चय कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचानकर वह उनके पेरों 
पर गिर पड़ा । महादेव ने उसे सिद्धि-गुटिका दी और सिहलगढ़ में 
घुसने का मार्ग वताया। सिद्धि-गुटिका पाकर रतह्लसेन सब जोगियो को 
लिए हुए सिंहलगढ़ पर चढ़ने लगा । 
राजा गंधवसेन के यहाँ जब यह खबर पहुँची तब उसने दूत भेजे । 
दूतों से जोगी रतनसेन ने पश्मिनी के पाने का अभिप्राय कहा । दूत ऋद्ध 
होकर लौट गए। इस बीच हीरामन रत्नसेन का प्रमसंदेश लेकर 
पद्मावती के पास गया ओर पद्मावती का प्रम-भरा सेंदेसा आकर उसने 
रत्नसेन से कहा । इस संदेसे से र्नसेन के शरीर मे और भी बल आ 
गया | गढ़ के भीतर जो अगाध कुंड था वह रात को उससें धेंसा और 
भीतरी द्वार को, जिसमें वज्र के किवाड़ लगे थे, उसने जा खोला । पर 
इसी बीच सबेरा हो गया ओर बह अपने साथी जोगियों के सहित 
चेर लिया गया। राजा गंधवेसेन के यहाँ यह विचार हुआ कि जोगियों 
को पकड़कर सूली दे दी जाय | दल-बल के सहित सब सरदारों 
जोगियो पर चढ़ाई की । रत्नसेन के साथी युद्ध के लिये उत्सुक हुए पर 


& 3 


१६ 


रसेन ने उन्‍हें यह उपदेश देकर शांत किया कि प्रेम-मार्ग में क्रोध 
करना उचित नही । अंत में सब जोगियो-सहित रत्तसेन पकड़ा गया। 
इधर यह सब समाचार सुन्र पद्मावतती की बुरो दशा ह्द रही थी | दीरा- 
मन सूए से जाकर उसे धीरज वेंधाया कि रत्नसेन पूर्ण सिद्ध हो गया है; 
वह सर नहीं सकता । 5 
जव रतलसेन को बॉयकर सूली देने के लिये लाए तब जिसने जिसने 
उसे देखा सबने कहा कि यह कोई राजपुत्र जान पढ़ता है । इधर सूती 
की तैयारी हो रही थी उधर रत्न॑सेन पद्मावतों का नाम रट रहा था। 
महादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट देखा तब॒ वे और पाती भाँट 
भमॉटिन का रूप धरकर चहाँ पहुँचे | इसी बीच हीरामन सूआ भी रत्न- 
सेन के पास पद्मावती का यह सेंदेसा लेकर आया कि “से भी हथेली 
पर प्राण लिए बैठी हूँ; मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है।” भाँट ( जो 
वास्तव में महादेव थे ) ने राजा गंघवंसेन को वहुत समझाया कि यह 
जोगी नहीं राजा है और तुम्हारी कन्या के योग्य बर है पर राजा इसपर 
ओर भी ऋद्ध हुआ । इस वीच जोगियो का दल चारों ओर से लड़ाई के- 
लिये चढ़ा | महादेव के साथ हनुमान्‌ आदि सब देवता जोगियों की 
सहायता के लिए आ खड़े हुए । गंधरवंसेन की सेना के हाथियो का समूह 
जब आगे बढ़ा तव हनुमानजी ने अपनी लंबी पूँछ में सबकी लपेटकर 
आकाश सें फेक दिया । राजा गंधबसेन को फिर महादेव का घंटा और 
विष्णु का शंख जोगियों की ओर सुनाई पढ़ा और साज्ञात्‌ शिव युद्ध- 
स्थल मे दिखाई पड़े । यह देखते ही गंधवेसेन महादेव के चरणों पर जा 
गिरा और बोला “कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे दीजिए” । इसके 
उपरांत हीरासन सूए ने आकर राजा रत्नसेन के चित्तौर से आने का सब 
वृत्तांत कह सुनाया और गंधवसेन ने बड़ी धूमधाम से रह्नसेन के साथ 
लोग बड़े आनंद के साथ कुछ दिनों तक हे मे रहे गिल 
हे थे हल से रहे । 


चित्तौर से वियोगितती 
हे इधर चित्तौर में वियोगिनी नागसती को राजा की बाद जोहते एक 
वर्ष हो गया | उसके विलञाप से पशु-पक्ती बिकल हो गए | अंत सें आधी 
रात को एक पक्षी ने नागमती के दुःख का कारण पूछा। नागमती ने उससे 
रत्नसेन हे पास पहुँचाने के लिये अपना सेंदेसा कहा । बह पक्षी नाग- 
सती का सेंदेसा लेकर सिहलद्ीप गया और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर 
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वेठा। संयोग से रत्नसेन शिकार खेलते-खेलते उसी पेड़ के नीचे 
जा खड़ा हुआ। पक्षी ने पेड़ पर से नागसती की दुखःकथा और 
चित्तौर की हीन दशा का वर्शन किया। रत्नसेन का जी सिंहल से 
उचटा और उसने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया । चलते समय उसे - 
सिहल के राजा के यहाँ से विदाई से वहुत सामान और धन मिला । 
इतनी अधिक संपत्ति देख राजा के सन में गये ओर लोभ हुआ। 
वह सोचने लगा कि इतना अधिक धन लेकर यदि से स्वदेश पहुँचा 
तो फिर मेरे समान संसार मे ओर कौन है। इस प्रकार लोभ ने 
राजा को आ घेरा। 
समुद्रतद पर जब रत्नसेन आया तब समुद्र याचक का रूप धरकर 
राजा से दान मॉगने आया, पर राजा ने ज्ञोमवश उसका तिरस्कार कर 
दिया । राजा आधे समुद्र में भी नहाँ पहुँचा था कि बड़े जोर का तूफान 
आया जिससे जहाज दक्खिन लंका की ओर वह गए । वहाँ विभीपण 
का एक राक्षस सॉकी सछल्ली मार रहा था । वह अच्छा आहार देख राजा 
से आकर वोला कि चलो हम तुम्हें रास्ते पर लगा दे | राजा उसकी बातों 
में आ गया । वह राक्षस सब जहाजों को एक सर्यंकर समुद्र मे ले गया 
से निकलना कठिन था । जद्दज चक्कर खाने लगे और हाथी, घोड़े 
मनुष्य आदि डूबने लगे । वह राक्षस आनंद से नाचने लगा । इसी बीच 
समुद्र का एक राजपक्षी वहाँ आ पहुँचा जिसके डनो का ऐसा घोर शब्द 
हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे है। वह पक्ती उस दुष्ट राक्षस को चंगुल 
में दवाकर उड़ गया। इस प्रकार उस राक्षस से निस्तार हुआ, पर सब 
जहाज खंड खंड हो गए। जहाज के एक तख्ते पर एक ओर राजा बहा 
ओर दूसरे तख्ते पर दूसरी ओर रानी। 
पद्मावती बहते-बहते वहाँजा लगी जहाँ समुद्र की कन्या लच्षमी 
अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी | लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को 
अपने घर ले गई । पद्मावती को जब चेत हुआ तब वह रत्नसेन के लिये 
विज्ञाप करने ल्गी। लक्ष्मी ने उसे धीरज बेंधाया और अपने पिता 
समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया | इधर राजा बहते बहते 
एक ऐसे निर्जन स्थान से पहुँचा जहाँ यूँगे के टीलो के सिवा और कुछ न 
था। राजा पद्चिनी के लिये बहुत विज्ञाप करने लगा ओर कटार लेकर 
अपने गले में मारा ही चाहता था क्ि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र 
उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे मरने से रोका | अंत सें समुद्र ने 
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राजा से कह्दा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आँख मूँद लो; मैं तुम्हें जहाँ 
पद्मावती है उसी तट पर पहुँचा दूँगा । न 
जब राजा उस तट पर पहुँच गया, तव लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के 
लिये पद्मावती का रूप धारण कर रास्ते में जा वैठीं। रत्नसेन उन्हें 
पद्मावती समझ उनकी ओर लपका। पास जाने पर वे कहने लगीं 
“मैं पद्मावती हूँ ।” पर रत्नसेन ने जब देखा कि यह तो पद्मावती नहीं 
है तब चट मुँह फेर लिया। अंत से लद्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती के पास 
ले गई। र्नसेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के 
मेहमान रहे । पद्मावती की प्राथना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को 
भरी ला खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे वे भरी 
अमृत से जिला दिए गए। इस प्रकार बड़े आनंद से दोनो वहाँ से विदा 
हुए । बिदा होते समय समुद्र ने बहुत से असूल्य रत्न दिए। सबसे बढ़- 
कर पॉच पदाथे दिए--अम्नत, हंस, राजपक्षी, शादूल और पारस पत्थर । 
इन सब अनमोल पदार्थों को लिए अंत मे रनसेन और पद्मावती 
चित्तौर पहुँच गए। नागमती और पद्मावती दोनो रानियों के साथ 
रलसेन सुखपूर्वक रहने लगे । नागमती से नागसेन ओर पद्मावती से 
कमलसेन, ये दो पुत्र राजा को हुए । 
चित्तोर की राजसमा से राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे 
यज्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडितों से पूछा “दूज कब है १” 
राधव के मुँह से निकला “आज |” ओर सब पंडितों ने एक स्वर से 
कहा कि “आज नहीं हो सकती, कल होगी ।” राघव ने कहा कि “यदि 
आज दूज न हो तो में पंडित नहीं ।” पंडितों ने कहा कि “राघव वास- 
सार्गी है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, पर 
आज दूज नहीं हो सकती।?” राघव ने यज्षिणी के प्रभाव से उसी दिन 
संध्या के समय द्वितीया का चंद्रमा दिखादिया+। पर जब दूसरे दि 
चंद्रमा दंखा गया तब वह हितीया का ही चंद्रमा था। इसपर पंडितों 
ने राजा रलनसेन से कहा “देखिए, यदि कल्न ढ्वितीया रही होती तो आज 
चंद्रमा की कला कुछ अधिक होती । मूठ और सच की परख 
- फीजए। राघव का भेद खुल गया और वह वेद-विरुद्ध 
* लोना चमारी के संबंध मे भी प्रसिद्ध है कि उसकी बात इसी प्रकार सत्य 
करने'के लिये देवी ने प्रतिपदा के दिन आकाश मे जाकर अपने हाथ का कंगन 
दिखाया था जिससे देखनेवालो को छ्वितीया के चंद्रमा का भ्रम हुआ था । 
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आचार करनेवाला प्रमाणित हुआ। राजा र्नसेन ने उसे देश-निकाले 
का दंड दिया। 
पद्मावती ने जब यह सुना तव उसने ऐसे गुणी पंडित का असंतुष्ट 
होकर जाना राज्य के लिये अच्छा नहीं समझा। उसने भारी दान देकर 
राघव को प्रसन्न करना चाहा। सूर्यमहण का दान देने के लिये उसने उसे 
घुलवायः। जब राघव महल के नीचे आया तवपद्मावती ने अपने हाथ का 
एक अमूल्य कंगन--जिसका जोढ़ा और कहीं दुष्प्रप्प था--करोखे पर 
से फेंका | करोखे पर पद्मावती की कलक देख राघव वेसुध होकर गिर 
पड़ा । जब उसे चेत हुआ तब उसने सोचा कि अब यह कंगन लेकर 
वादशाह के पास दिल्ली चलेँ ओर पश्मिनी के रूप का उसके सामने वर्णुन 
करूँ। वह लंपट है, तुरंत चित्तोर पर चढ़ाई करेगा ओर इसके जोड़ का 
दूसरा कंयन भी मुझे; इनास देगा । यदि ऐसा हुआ तो राजा से मै बदला 
भी ले लूँगा ओर सुख से जीवन भी विताऊँगा । 
यह सव सोचकर राघव दिल्ली पहुँचा ओर वहा बादशाह अलाउद्दीन 
को कंगन दिखाकर. उसने पशद्मिनी के रूप का वन किया | अलाउद्दीन 
से वड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा ओर सरजा नामक एक दूत के 
हाथ एक पत्र रत्नसेन को भेजा कि पद्मिनी को तुरंद भेज दो, बदले में 
ओर जितना राज्य चाहो ले लो। पत्र पाते ही राजा रत्नसेन क्रोध से 
लाल हो गया और बहुत विगड़कर दूत को वापस कर दिया । अलाउद्दीन 
ने चित्तोरगढ़ पर चढ़ाई कर दी । आठ वर्ष तक मुसलमान चित्तौर को 
घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ न द्ृट सका। इसी बीच दिल्ली 
से एक पतन्न अलाउद्दीन को मिला जिसमे हरेव लोगो के फिर से चढ़ आने 
का सम्राचार लिखा था। वादशाह ने जब देखा फि गढ़ नहों टूटता है. 
तब उसने कपट की एक चाल सोची । उसने रल्लसेन के पास संधि का 
एक प्रस्ताव भेजा और यह कहलाया कि मुझे पप्मिनी नहीं चाहिए; समुद्र 
से जो पॉच अमूल्य बस्तुएँ तुम्हें मि्री है उन्हें देकर सेल कर लो । 
राजा ने स्वीकार कर लिया और बादशाह को चित्तौरगढ़ के सीतर 
ले जाकर बढ़ी धूमधाम,से उसकी दावत की । ग्रोरा ओर बादल नामक 
दो विश्वासपात्र सरदारो से राजा को बहुत समंकाया कि मुसलमानों का 
विश्वास करना ठीक नहीं, पर राजा ने ध्यान न दिया । वे दोनो वीर 
नीतिज्न सरदार रूठकर अपने घर चले गए । कई दिनो तक बादशाह की _ 
मेहमानदारी होती रही । एक दिन वह टहलते टहलते पश्मचिनी के महलो 
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की ओर भी जा निकला, जहाँ एक से एक रूपवती ब्ियाँ स्वागत के लिये 
खड़ी थी । वादशाह ने राबव से, जो वराबर उसके साथ साथ था, दा 
कि “इनमें पत्मिनी कौन है ?? राघव ने कहा “पश्मचिनी इससे कहाँ £ ये 
तो उसकी दासियाँ हैं ।? बादशाह पद्मिनी के महत्न के अ एक 
स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा । जहाँ वह्‌ वैंठा था 
वहाँ उसने एक दर्पण सी इसलिये रख दिया था कि पद्चिनी यदि भरोखे 
पर आवेगी तो उसका अ्तिविव दपण में देखूँगा । पक्चिनी झवृहलबश 
करोखे के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिविंव दपण से देखा। 
दखते ही वह वेहोश होकर गिर पड़ा । शा नमिश्लर 
अंत में वादशाह ने राजा से विदा माँगी | राजा उसे पहुँचाने के लिये 
साथ साथ चला। एक एक फाटक पर वादशाह्‌ राजा को छुछ न कुछ 
देता चला । अंतिम फाटक पार होते ही राघव के इशारे से वादशाह ने 
र्सेन को पकड़ लिया ओर बॉबकर दिल्ली ले गया। वहों राजा की 
तंग कोठरी में बंद करके वह अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा । 
इधर चित्तोर में हाहयकार सच गया। दोनो रानियाँ रो-रोकर प्रा देने 
लगी | इस अवसर पर राजा रब्नसेन के शत्रु कुंसलनेर के राजा देवपातल 
को दुटता सूकी । उसने कुमुदिनी नाम की एक दूती को पद्मावती के ' 
पास भेजा | पहले तो पद्मिनी उसे अपने सायके की ख्री सुनकर बड़े 
प्रेम से मिली और उससे अपना दुःख कहने लगी, पर जब घीरे धीरे 
उसका भेद खुला तब उसने उचित दंड देकर उसे निकलवा दिया | इसके 
पीछे अलाउद्दीन ने भी जोगिन के वेश में एक दूती इस आशा से भेजी 
कि वह रब्सेन से सेट कराने के बहाने पद्मिनी को जोगिन बनाकर 
अपने साथ दिल्‍ली लावेगी | पर उसकी दाल भी न गली । 
आंत से पद्िनी गोरा ओर बादल के घर गई, और, उन दोनो ज्त्रिय 
वीरो के सामने अपना दु:ख रोकर उसने उनसे राजा को छुड़ाने की 
प्राथना की । दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को 
चहुत धीरज वेधाया। दोनो ने सोचा कि जिस प्रकार मुसलमानों ने 
धोखा दिया है उसी प्रकार उनके साथ भी चाल चलनी चाहिए | उन्होने 
सोलह सी ढकी पालकियों के भीतर तो सशस्त्र राजपूत सरदासों को 
विठाया ओर जो सबसे उत्तम और बहुसूल्य पालकी थी उसके भीतर 
आलजार केःसाथ एक लोहार को बिठाया। इस प्रकार वे यह प्रसिद्ध 
करके चले कि सोलह सौ दासियों के सहित पद्चिनी दिल्‍ली जा रही है! 
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गोरा के पुत्र वादल्न की अवस्था बहुत थोड़ी थी । जिस दिन दिल्ली 
जाना था उसी दिन उसका गोना आया था। उसकी नवागता वधू ने 
उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका पर उस वीर कुमार ने एक न सुनी | 
अंत में सोलह सो सवारियों के सहित वे दिल्ली के किले मे पहुँचे । वहाँ 
कर्मचारियों को घूस देकर उन्होने अपने अनुकूल किया जिससे किसी ने 
पालकियों की तल्लाशी नली । बादशाह के यहाँ खबर गई कि पद्चिनी 
आई है ओर कहती है कि मे राजा से मिल लूँ और उन्हें चित्तोर के 
खजाने की कुंजी सुपुदं कर दूँ तव महल में जाऊं। बादशाह ने आज्ञा 
दे दी | वह सजी हुई पालकी वहाँ पहुँचाई गई जहाँ राजा रत्नसेन कैद 
था । पालकी में से निकलकर लोहार ने चट राजा की बेड़ी काट दी 
आर वह शख््र लेकर एक धोड़े पर सवार हो गया जो पहले से तैयार 
था। देखते देखते ओर हथियारबंद सरदार भी पालकियो मे से निकल 
पड़े । इस प्रकार गोरा और वादल राजा को छुड़ाकर चित्तौर चले । 

वादशाह ने जब सुना तव अपनी सेना सहित पीछा किया | 

गोरा वादल ने जब शाही फौज पीछे देखी तब एक हजार सैनिकों 
: को लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिये डट गया ओर बादल 
राजा रत्नसेन को लेकर चित्तोर की ओर बढ़ा । वृद्ध वीर गोरा बड़ी 
वीरता से लड़कर और हजारो को मारकर अंत में सरजा के हाथ से 
सारा गया। इस बीच में राजा रत्नसेन चित्तौर पहुँच गया । चित्तोर 
पहुँचते ही उसी दिन रात को पद्मिनी के मुँह से रत्नसेन ने जब देवपाल 
की दुप्रवा का हाल सुना तब उसने उसे बॉध' लाने की प्रतिज्ञा की । 
सबेरा होते ही रतनसेन ने कुंभलनेर पर चढ़ाई कर दी । र्नसेन और 
देवपाल के वीच इंढ-युद्ध हुआ । देवपाल की साँग॒ र॒त्नसेन की नामि में 
घुसकर उस पार निकल गई। देवपाल सॉग मारकर लोटा ही चाहता था 
कि रत्नसेन ने उसे जा पकड़ा और उसका सिर काटकर उसके हाथ पैर 
वॉधघे | इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौर गढ़ की रक्षा का 
भार वादल को सोप रत्नसेन ने शरीर छोड़ा । 

राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोनो रानियाँ सती 
हो गईं । इतने सें शाही सेना चित्तौरगढ़ आ पहुँची । बादशाह ने पद्षिनी 
के लती होने का समाचार सुना । वादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की 
पर अंत से वह फाठक की लड़ाई से मारा गया और चित्तोरगढ़ पर मुस- 
लगानो का अधिकार हो गया । 


ह्् 


ऐतिहासिक आधार 


पद्मावत की संपूर्ण आख्यायिका को हम दो भागों में विभक्त कर 
सकते है । रनसेन की सिहलद्वीपन्यान्ना से लेकर पश्चिनी को लेकर चित्तौर 
लौटने तक हम कथा का पूर्वाद्धे मान सकते हैं और राघव के निकाले 
जाने से लेकर पद्चिनी के सती होने तक उत्तराद्धे । ध्यान देने की बात यह 
है कि पूर्वार्क तो बिलकुल कल्पित कहानी है और उत्तराद्ध ऐतिहासिक 
आधार पर है। ऐतिहासिक अंश के स्पष्टीकरण के लिये टॉड राजस्थान 
से दिया हुआ चित्तौरगढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का दृत्तान्त हम नीचे 
देते है-- 

“विक्रम संवत्‌ १३३१ में लखनसी चित्तौर के सिंहासन पर वेठा। 
बह छोटा था इससे इसका चाचा भीससी ( भ्रीससिह ) ही राज्य करता 
था | भीमसी का विवाह सिंहल के चौहान राजा हम्मीर शंक की कन्या 
पद्चिनी से हुआ था जो रूप-गुण में जगत्‌ में अद्वितीय थी | उसके रूप की 
ख्याति सुनकर दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन ने चित्तोरगढ़ पर चढ़ाई की । 
घोर युद्ध के उपरांत अलाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव भेजा कि मुझे एक 
बार पद्चिनी का दर्शन ही हो जाय तो मै दिल्ली लौट जाऊँ। इस पर यह 
ठहरी कि अलाउहीन दपण से पद्मिनी की छाया सात्र देख सकता है। इस 
प्रकार युद्ध बंद हुआ और अत्ताउद्दीन बहुत थोड़े से सिपाहियों के साथ 
चित्तोरगढ़ के भीतर लाया गया । वहाँ से जब वह दर्पण मे छाया देखकर 
लीटने लगा तव राजा उसपर पूरा विश्वास करके गढ़ के बाहर तक उसको 
पहुँचाने आया । बाहर अलाडद्दीन के बहुत से सैनिक पहले से घात में 
लगे हुए घे । ज्यों ही राजा वाहर आया वह पकड़ लिया गया और 
मुसलमानों के शिविर से, जो चित्तौर से थोड़ी दूर पर था, कैद कर 
लिया गया। राजा को कैद करके यह घोषणा की गई कि जब तक 
' पद्मिनी न भेज दी जायगी, राजा नहीं छूट सकता । है 

“जचित्तोर से हाह्यकार मच गया । पद्मिनी ने जब यह सुना तब उसने 
अपने मायके के गोरा और वादल नाम के दो सरदारों से संचणा की। 
गोरा पद्षिती का चाचा लगता था ओर वादल गोरा का भतीजा था। 
उन दोनो ने राजा के उद्धार की एक युक्ति सोची | अलाउद्ीन के पास 
कहलाया गया कि पढ्िनी जायगी, पर रानी की मर्यादा के साथ। 
अल्लाउटीन अपनी सब सेना वहाँ से हूटा दे और परदे का पूरा इंतजाम 


श्र 


कर दे। प्रद्चिनी के साथ बहुत सी दासियाँ रहेंगी ओर दासियों के /सिवा . 
बहुत सी सखियाँ भी होंगी जो केवल उसे पहुँचाने ओर विदा करने 
जायँगी | अंत में सात सो पालकियाँ अलाउद्दीन के खेमे की ओर चलीं । 
हर एक पालकी में एक एक सशस्ध॒ वीर राजपूत बेठा था। एक एक 
पालकी उठानेवाले जो छः छः कहार थे वे भी कहार बने हुए सशख्र 
सेनिक थे | जब वे शाही खेमे के पास पहुँचे तव चारो ओर कचाते घेर 
दी गई । पालकियों उत्तारी गई । पद्चिवी को अपने पति से अंतिम सेट 
करने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया । राजपूत चटपट राजा को 
पालकी से विठाकर चित्तोरगढ़ की ओर चल्न पड़े । शेष पालकियोँ. सानो 
पद्मिनी के साथ दिल्ली जाने के लिए रह गईं। अल्ाउद्दीन की भीतरी 
इच्छा भीमसी को चित्तोरगढ़ जाने देने की न थी | देर देखकर वह घव- 
राया। इतने से पालकियो से वीर राजपूत निकल पड़े | अलाउद्दीन पहले 
से सतके था। उसने पीछा करने का हुक्म दिया | पालकियो से निकले 
हुए राजपूत वड़ी वीरता से पीछा करनेवालो को कुछ देर तक रोके रहे पर 
अंत से एक एक करके थे सब मारे गए | 

“इधर भीससी के लिये वहुत तेज घोड़ा तैयार खड़ा था। बह उस- 
पर सवार होकर गोरा वादल आदि कुछ चुने साथियों के साथ चित्तौरगढ़ 
के भीतर पहुँच गया | पीछा करनेवाली मुसलमान सेना फाटक तक साथ 
लगी आई । फाटक पर घोर युद्ध हुआ । गोरा बादल के नेद्त्व से राज- 
पूत चीर खूब लड़े । अलाउद्दीन अपना सा मुँह लेकर दिल्‍ली लौट गया; 
पर इस युद्ध मे चित्तार के चुने चुने वीर काम आए । गोरा भी इसी युद्ध 
में मारा गया | वादल, जो चारणो के अनुसार केवल वारह वर्ष का था, 
बड़ी वीरता के साथ लड़कर जीता वच आया | उसके मुँह से अपने पति 
की वीरता का बृत्तांत सुनकर गोरा की श्ली सती हो गई । 

“अलाउदीन ने संवत्‌ ११४६ (सन्‌ १५९० ई०; पर फरिश्ता के अनुसार 
सन्‌ १३०३ ई० जो कि ठीक माना जाता है) से फिर चित्तौरगढ़ पर चढ़ाई 
की । इसी दूसरी चढ़ाई में राणा अपने ग्यारह पुत्रों सहित मारे गए | जब 
राणा के ग्यारह पुत्र सारे जा चुके और स्वयं राणा के युद्धक्षेत्र मे जाने 
की वारी आई तब पद्मिनी ने जोहर किया । कई सहख राजपूत ललनाओं 
के साथ पद्मिनी ने चित्तोरगढ़ के उस गुप्त भूहरे से प्रवेश किया जहाँ उच्च 
सती ख्रियो को अपने गोद से लेने के लिये आग दहक रही थी। इधर 
यह कांड समाप्त हुआ उधर वीर भीमसी ने रण्षेत्र में शरीर-त्याग किया।”? 


श् 


टॉड ने जो वृत्त दिया दे वह राजपूताने में रक्षित चारणों के इनिहासों 
के आधार पर है। दो चार ब्योरों को छोड़कर ठीक यही बृत्तांत आइने 
अकबरीः में दिया हुआ है। आईने अकवरी? में भीससी के स्थान पर 
रतनसी ( रनसिह या रनसेन ) नाम है। रतनसी के मारे जान का व्योरा 
भरी दसरे ढंग पर है। “आईले अकबरी' मे लिखा है कि अलाउद्दीन दूसरा 
चढ़ाई से भी हार कर लोटा । वह लोटकर चित्तोर से सात कोस पहुंचा 
था कि रुक गया ओर मैत्री का नया प्रस्ताव भेजकर रतनसी को मिलन 
के लिये बुलाया | अलाउद्दीन की वार वार की चढ़ाइयो से रतनसी ऊच 
गया था इससे उसने मिलना रवीकार किया। एक विश्वासघाती को साथ 
लेकर वह अलाउद्दीन से मिलने गया ओर धोखे से मार डाला गया। 
उसका संबंधी अरसी चटपठ चित्तोर के सिंहासन पर विठाथा गया । 
अल्ाउद्दीन चित्तोर की ओर फिर लौटा और उसे पर अधिकार किया | 
अरसी सारा गया ओर पश्मिनी सब ख्लियो के सहित सती हो गई । 
इन दोनों ऐतिहासिक बृत्तों के साथ जायसी द्वारा चर्शित कथा का 
मिलान करने से कई बातो का पता चलता है| पहली वात तो यह है कि 
जायसी ने जो 'ख््रसेनः नाम दिया हे वह उनका कल्पित नहीं है, क्योंकि 
प्राय: उनके सम-सामयिक या थोड़े ही पीछे के म्रथ आईने अकवरी? में 
भी यही नाम आया है। यह नाम अवश्य इतिहासन्नों में प्रसिद्ध था | 
जायसी को इतिहास की जानकारी थी । यह जायसी की जानकारी” 
के प्रकरण में हम दिखावेगे | दूसरी वात यह है कि जायसी ने रब्नसेन 
का मुसलमानों के हाथ से सारा जाना न लिखकर जो देवपाल के साथ 
इंहयुद्ध मे कुंभलनेरगढ़ के नीचे सारा जाना लिखा है उसका आधार 
शायद विश्वासबाती के साथ बादशाह से मिलने जानेबाला वह पग्रवाद 
हो जिसका उल्लेख आईने-अकबरी-कार ने किया है। 
अपनी कथा को काव्योपयोगी स्वरूप देने के लिये ऐतिहासिक घट- 
नाओं के व्योरो सें कुछ फेरफार करने का अधिकार कवि को वराबर 
रहता हैं। जायसी ने भी इस अधिकार का उपयोग कई स्थलों पर किया 
है। सबसे पहले तो हमें राघव चेतन की कल्पना मिलती है | इसके उप- 
22 हा वेरने पर सधि की जो शर्त ( समुद्र से पाई 
आओ को देन को ) अलाउद्दीव की ओर से पेश की गई बह 
भी कल्पित है। इतिहास से दर्पण के वीच पढ़िनी की छाया देखने की 
गत्त सांसद्ध ह। पर दर्पण मे अ्रतिविब देखने की वात का जायसी ने 
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आकस्मिक घटना के रूप में वन किया है। इतना परिवतंन कर देने से 
“ नायक रत्नसेन के गोरव की पूर्ण रूप से रक्षा हुई है | पद्मिनी की छाया 
भी दूसरे को दिखाने पर सम्मत होना रत्नसेन ऐसे पुरुपार्थी के लिये 
कवि ने अच्छा नही समझा । तीसरा परिवतेन कवि ने यह किया है. कि 
अलाउद्दीन के शिविर में बंदी होने के स्थान पर रत्नसेन का दिल्ली में 
बंदी होना लिखा है। रत्नसेन को दिल्ली में ले जाने से कवि को दूती 
आर जोगिन के चृत्तांत, रानियों के विरह ओर विलाप तथा गोरा बादल 
के प्रयत्नविस्तार का पूरा अवकाश सिला है। इस अवकाश के भीतर 
जायसी ने पद्मिनी के सतीत्व की मनोहर व्यंजना के अनंतर बालक बादल 
का वह ज्षात्र तेज तथा कत्तेग्य की कठोरता का वह दिव्य ओर मर्भस्पर्शी 
दृश्य दिखाया है जो पाठक के हृदय को द्रबीभूत कर देता है। देवपाल 
ओर अलाउद्दीन का दूती भेजना तथा बादल और उसकी 'सत्रों का संचाद 
थे दोनो प्रसंग इसी निमित्त कल्पित किए गए है । देवपाल कल्पित पात्र 
है | पीछा करते हुए अलाउद्दीन के चित्तोर पहुँचने के पहले ही रत्नसेन 
का देवपाल के हाथ से मारा जाना और अल्लाउद्दीन के हाथ से न परा- 
जित होना दिखाकर कवि ने अपने चरित-नायक की आन रखी है । 
पद्मिनी क्या सचमुच सिहल को थी ? पद्मिनी सिहलद्वीप की हो नहीं 
सकती । यदि 'सिहल” नाम ठीक साने तो वह राजपूताने या गुजरात का 
कोई स्थान होगा । न तो सिंहलद्वीप मे चोहान आदि राजपूतो की बस्ती 
का कोई पता है न इधर हजार वे से कूप-संडूक बने हुए हिंदुओ के 
सिहलद्ीप में जाकर विवाहसंबंध करने का | दुनिया जानती है कि सिहल- 
छीप के लोग ( तामिल ओर सिंहली दोनों ) कैसे काल्े-कलूटे होते है । 
चहाॉ पर पद्मिनी ख्ियो का पाया जाना गोरखपंथी साधुओं की कल्पना है। 
नाथपंथ की परंपरा वास्तव में सहायान शाखा के योगमार्गी बोद्धो 
की थी जिसे गोरखनाथ ने शैव रूप दिया | वौद्धघम जब भारतवर्ष से 
उठ गया तब उसके शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार यहाँ न रह 
गया। सिहलद्वीप में ही वोद्ध शाखरो के अच्छे अच्छे पंडित रह गए। 
इसी से भारतवर्ष के अवशिष्ट योगमार्गी बौद्धो में सिहलद्वीप एक सिद्ध- 
पीठ सममभा जाता रहा । इसी धारणा के अजछुसार गोरखनाथ के अनु- 
यायी भी सिंहलद्लीप को एक सिद्धपीठ मानते है । उनका कहना है कि 
योगियो को पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिये सिहलद्वीप जाना पड़ता है 
जहाँ साक्षात्‌ शिव परीक्षा के पीछे सिद्धि म्रदान करते है। पर वहाँ 
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जानेबाले योगियों के शम, दम की पूरी परीक्षा होती दे । _चहाो खबर 
और रल्लो की अतुल राशि सामने आती है. तथा पद्मिनी ख्रियों अनक 
प्रकार से लुमाती है | बहुत से योगी उन पद्चिनियों के हाव-भाव में फेस 
योगश्रष्ट हो जाते है | कहते है, गोरखनाथ (वि० संबत्‌ १४०७ ) के गुर 
सस्सयेद्रताथ ( मर्शृदरनाथ ) जव सिंहल से सिद्धि की पूर्णता के लिये गए 
तव पद्चिनियों के जाल से इसी प्रकार फेंस गए। पद्मचिनियों ने उन्हें एक, 
कृए' में डाल रखा था। अपने गुरु की खोज में गोरखनाथ भी सिंहल 
गए और उसी कूएँ के पास से होकर निकले। उन्होंने अपने शुरू की 
आवाज पहचानी ओर कूएँ के किनारे खड़े होकर वोले “जाग सछंदुर 
गोरख आया !” इसी प्रकार की और सी ऋऊद्नियाँ प्रसिद्ध है । 

अब 'पदमावत? की पूर्वाद कथा के संबंध मे एक और प्रश्न यह होता 
है क़ि वह जायसी द्वारा कल्पित है अथवा जायसी के पहले से कहानी 
के रूप से लनसाधारण के बीच प्रचलित चली आती है। उत्तर भारत 
से, विशेषतः अवध से, पद्मिनी राती और हीरामन सू०” की कहानी झयच | 
तक प्रायः उसी रूप से कही जाती है जिस रूप से जायसी नें उसका 
वर्णन किया है। जायसी इतिहास-विज्ञ थे इससे उन्होंने रब्नसेतल, अला- 
उद्दीन आदि नाम दिए है, पर कहानी कहनेवाले नास नहीं लेते है; केवल 
यही कहते है कि 'एक राजा था?, दिल्ली का वादशाह थए?, इत्यादि । 
यह कहानी वीच वीच से गा-गाकर कही जाती है। जेसे, राजा की पहली 
रानी जब दर्पण से अपना सुँह देखती है तव सूए से पूछती है-- 

देस देस तुम फिरो, हो सुअठा ! मोरे रूप ओर कहु कोई ! 
सूआ उत्तर देता है-- 
काह बखानों सिंहल के रानी | तोरे रूप भरें सब्र पानी ॥| 

इसी प्रकार वाला लखन देव” आदि की और रखात्मक कहानियाँ 
अवध से प्रचलित है जो बीच बीच में गा-गाकर कही जाती हैं । 

.. इस संवंध से हमारा अनुमान यह है कि जायसी ने प्रचलित कहानी 
कोही लेकर, सूझम व्योरों की सनोहर कल्पना करके, उसे काव्य का 
सुंदर स्वरूप दिया है। इस मनोहर कहानी को कई लोगों ने काव्य के 
रूप से वॉधा: हुसेन गजनवी ने “किस्सए पदमावत” नाम का एक 


फारसी काव्य लिखा | सन्‌ १६४२ ई० सें रायमोविंद मुंशी ने पद्मावती 
को कहानी फारसी गद्य से 


पीली शोर: जियालंटीन न तुकफतुल कुलूच” के नाम से लिखी | उसके 
& सर जियाउद्देत 'इत्रतः और गुलाम अली 'इश्रतः ने सिलंकर 
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सन्‌ १७९६ ई० में उद शेरों में इस कहानी को लिखा | यह कहा जा 
. चुका है कि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी 'पदमावतः सच्‌ १४२० ई० 
में लिखी थी | 


पदमावत की प्रेम-पद्धाति 


'पदमावत? की जो आख्यायिका ऊपर दी जा चुकी है उससे स्पष्ट है 
कि वह एक प्रम-कहानी है । अब संक्षेप में यह देखना चादिए कि कवियों 
से दांपत्य-प्रेस का आविर्भसाव वर्णन करने की जो प्रणालियाँ प्रचलित है. 
उनसे से 'पदमावतः में वर्शित प्रेम किसके अंतर्गत आता है । 

(१ ) सबसे पहले उस 'प्रम को लीजिए जो आदिकाव्य रामायण में 
दिखाया गया है। इसका विकास विवाह-संबंध हो जाने के पीछे और 
पूर्ण उत्कप जीवन की विकट स्थितियों में दिखाई पड़ता है । राम के वन 
जाने की तैयारी के साथ ही सीता के प्रेम का स्फुरण होता है; सीता-हरण 
होने पर राम के प्रेम की कांति सहसा फूटती हुई दिखाई पड़ती है। वन 
के जीवन में इस पारस्परिक प्रेम की आनंद-विधायिनी शक्ति लक्षित होती 
है ओर लंका की चढ़ाई से इसका तेज, साहस ओर पौरुप । यह प्रेम 
अत्यंत स्वाभाविक, शुद्ध और निर्मल है। यह विज्ञासिता या कामुकता 
के रूप मे हमारे सामने नहीं आता वल्कि मनुप्य-जीवन के वीच एक 
मानसिक शक्ति के रूप मे दिखाई पड़ता है। उभय पक्ष से सम होने पर 
भी नायक-पत्त सें यह कत्तेव्य-बुद्धि द्वारा कुछ संयत सा दिखाई पड़ता है। 

(२) दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह के पूर्व का होता है, विवाह 
जिसका फल-स्वरूप होता है। इससे नायक-नायिका संसार-क्षेत्र में घुमते 
फिरते हुए कही--जैसे उपवन, नदी-तट, बवीथी इत्यादि मे--एक दूसरे 
को देख मोहित होते हैं. ओर दोनों में प्रीति हो जाती है । अधिकतर 
नायक की ओर से नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न होता है। इसी प्रयत्न 
काल में संयोग ओर विप्रलंधभ दोनो के अवसरों का सन्निवेशु रहता है 
ओर विवाह हो जाने पर ग्रायः कथा की समाप्ति हो जाती है। इसमे कहीं 
बाहर घूमते-फिरते साक्षात्कार होता है इससे मनुष्य के आदिस प्राकृतिक 
जीवन की स्वाभाविकता वनी रहती है। अभिज्ञान-शाकुंतल, विक्रमोवेशी 
आदि की कथा इसी प्रकार की है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने सीता 
ओर राम के प्रेम का आरंस विवाह से पूर्व दिखाने के लिये ही उनका 
जनक की वाटिका में परस्पर साक्षात्कार कराया है। पर साक्षात्कार और 
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विवाह के बीच के थोड़े से अवकाश सें परशुरामचाले कमेले को छोड़ 
प्रयत्त का कोई विस्तार दिखाई नहीं पड़ता | अतः रामकथा को इस दूसरे 
प्रकार की प्रेम-कथा का स्वरूप न प्राप्त हो सका । रच 
(३) तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय प्रायः शजाओं के अंतःपुर, 
ज्यान आदि के भीतर भोग-विज्ञास या रंग-रहस्थ के रूप सें दिखाया 
जाता है, जिससे सपत्नियो के ढेप, विदूषक आदि के हास-परिहास और 
राजाओ की खेणता आदि का दृश्य होता है । उत्तर काल के संस्कृत 
लाटको से इसी प्रकार के पोरुपहीस, निःसार ओर विज्ञासमय प्रेम का 
प्रायः वर्णन हुआ है, जैसे रज्नावली, प्रियदर्शिका, कपूरसंजरी इत्यादि में । 
इसमे नायक को कहीं वाहर बन, पर्वत आदि के बीच नहीं जाना पढ़ा है; 
बह घर के भीतर ही लुकता-छिपतता, चोकडी भरता दिखाया गया है । 
(४ ) चौथे प्रकार का वह प्रेम है जो गुणश्रवण, चित्रदशन, स्वप्न- 
दर्शन आदि से बैठे विठाए उत्पन्न होता है और नायक या नायिका को 
संयोग के लिये प्रयक्षवान्‌ करता है । ऊपा और अनिरुद्ध का प्रेम इसी 
प्रकार का समझिए जिससें प्रयत्न ल्ली-जजाति की ओर से होने के कारण 
कुछ अधिक विस्तार या उत्कष नहीं प्राप्त कर सका है । पर ख्थियों का 
प्रयत्न भी यह विस्तार या उत्कप प्राप्त कर सकता है इसकी सूचना भार- 
तेंदु ने “पसन में छाले परे, नॉघिवे को नाले परे, तऊ लाल, लाले परे 
रावरे दरस को” द्वारा दिया है 
इन चार प्रकार के प्रेमो का चेन नए ओर पुराने भारतीय साहित्य 
में है। ध्यान देने की वात यह है कि बिरह की व्याकुलता और असहाय 
वेदना खियो के सत्ये अधिक सढ़ी गई है। प्रेम के वेग की सात्रा स्नियों 
मे अधिक दिखाई गई है | लायक के दिस दिन ज्ञीण होने, विरह ताप सें 
भस्म होने, सूखकर ठटरी होने के वर्णन में कवियों का जी उतना नहीं 
लगा है। वात यह है कि स्लियो की श्ंगार-चेट चशोन करते मे पुरुषों 
को जो आनंद आता है, चह पुरुषो की दशा वर्णन करते से नहीं। इसी 
भें सियों का विरह-बर्णेन हिंढ़ी-काव्य का एक प्रधान अंग ही वन गया | 
खतु-बर्णून तो केवल इसी की बदौलत रह गया । 
3 ह  श्यकता नहीं कि जायसी ने 'पदसावत्ः से जिस प्रेम 
का है किया है बह चोथे ढंग का है। पर इससे वे कुछ विशेषता सी 
जाए है। जायसी क खंगार में मानसिक पत्ष 


है लिन से नासिक पत्ष प्रधान है, शारीरिक गौण 
5 उवन-आलिगन आदि का वणुन कवि ने बहुत कम किया है, कंबल 
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मन के उल्लास और वेदना का कथन अधिक किया है। प्रयक्ष नायक की 
ओर से है और उसकी कठिनता द्वारा कवि ने नायक के प्रेम को नापा 
है। नायक का यह आदर्श लैला मजनूँ , शीरी फरहाद आदि उन अरबी 
फारसी कहानियों के आदश से मिलता जुलता है जिनमें हड्डी की ठटरी 
भर लिए हुए टॉकियों से पहाड़ खोद डालनेवाले आशिक पाए जाते है। 
फारस क प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक तीज्न दिखाई पड़ता है 
ओर भारत के प्रेम में नायिका के प्रेम का। जायसी ने आगे चलकर 
नायक ओर नायिका दोनों के प्रम की तीब्रता समान करके दोनो आदर्शो 
का एक में मेल कर दिया है । राजा रत्नसेन सुए के मुँह से पद्मावती का 
रूप-वर्णन सुन योगी होकर घर से निकल जाता है ओर मार्ग के अनेक 
दुःखों को मेलता हुआ सात समुद्र पार करके सिंहलद्वीप पहुँचता है । 
उधर पद्मावती भी राजा के प्रेम को सुन विरहाप्ि मे जलती हुई 
साज्ञात्कार के लिए विहल होती है ओर जब रल्नसेन को सूली की आज्ञा" 
होती है तब उसके लिये मरने को तेयार होती है । 
एक प्रकार का ओर सेल भी कवि ने किया है। फारसी की मसन- 
वियों का प्रेम ऐकांतिक, लोक-वाह्य और आदर्शात्मक ( [088॥860 ) 
होता है । वह संसार की वास्तविक परिस्थिति के बीच नहीं दिखाया 
जाता, संसार को और सब वातो से अलग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप सें 
दिखाया जाता है । उसमे जो घटनाएँ आती है वे केबल प्रममार्ग की 
होती है, संसार के ओर ओर व्यवहारो से उत्पन्न नहीं । साहस, दृढ़ता 
ओर वीरता भी यदि कहीं दिखाई पड़ती है तो ग्रमोन्‍्माद के रूप में 
लोक-कत्तंग्य के रूप में नही । भारतीय ग्रम-पद्धति आदि में तो लोक- 
संबद्ध ओर व्यवहारात्मक थी ही, पीछे भी अधिकतर वेसी ही रही। 
आदिकवि के काव्य से प्रेम लोक-व्यवहार से कही अलग नहीं दिखाया 
गया है; जीवन के ओर और विभागो के सोदय के बीच. उसके सोदये 
की प्रभा फूटती दिखाई पड़ती है. । राम के समुद्र से पुल वाँधने ओर 
रावण ऐसे प्रचंड शत्रु को मार गिराने को हम केवल एक प्रमी के प्रयत्न 
के रूप मे नहीं देखते, वीर धर्मालुसार पथ्वी का भार उतारने के प्रयत्न 
के रूप में देखते है । पीछे कृष्ण-चरित, कादंबरी, नेषधीय-चरित, साघध- 
वबानल काम-कंदला आदि एकांतिक प्रेम-कहानियों का भी भारतीय 
साहित्य मे प्रचुर अचार हुआ । ये कहानियाँ अरब-फारस की प्रेम-पद्धति 
के अधिक मेल से थीं । नल-दमयंती की प्रम-कहानी का अनुवाद बहुत 
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पहले फारसी क््या अख्ी तक सें हुआ। इन कहानियों का उल्लेख 
'पदसावतः से स्थान स्थान पर हुआ है। 
जायसी ने यद्यपि इश्क के दास्तानवाली मसनवियों के प्रेम के स्वरूप 
को प्रधान रखा है पर बीच वीच में सारत के लोक-व्यवहार-संलगमम स्वरूप 
का सी मेल किया है। इश्क की मसनवियों के समान 'पद्सावत” लोक- 
पक्ष-शून्य नहीं है। राजा जोगी होकर घर से निकलता है, इतना कहकर 
कवि यह भी कहता है कि चलते समय उसकी माता ओर रानी दोनों 
उसे रो-रोकर रोकती है । जैसे कवि ने राजा से संयोग होने पर पद्मावत्ती 
के रसरंग का वर्णन किया बेसे ही सिंहलद्वीप से विदा होते समय परिजनों 
ओर सखियों से अलग होने का स्वाभाविक दुःख सी। कवि ने जगह 
जगह पद्मावती को जैसे चंद्र, कमल इत्यादि के रूप से दखा है वेसे ही उसे 
प्रथम ससागम से डरते, सपक्नी से कगड़ते ओर प्रिय के हित के अनुकूल 
लोक-व्यवहार करते सी देखा है। राघव चेतन के निकाले जाने पर राजा 
ओर राज्य के अनिष्टठ की आशंका से पद्मावती उस ब्राह्मण को अपना 
खास कंगन दान देकर संतुष्ट करना चाहती है.। प्रेस का लोक-पक्ष कैसा 
सुंदर है ! लोक-ज्यवहार के वीच सी अपनी आभा का प्रसार करने- 
वाली प्रम-ब्योति का महत्त्व कुछ कम नहीं । 
जायसी एकांतिक प्रेम की गढ़ता ओर गंभीरता के बीच बीच में 
जीवन के और और अंगों के साथ भी उस प्रेम के संपक का स्वरूप कुछ 
दिखाते गए है इससे उनकी प्रेश-गाथा पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन 
से विच्छिन्न होने से वच गई है। उससे भावात्मक और व्यवहारात्मक 
दोनो शेलियो का मेल है। पर है वह प्रेम-गाथा ही, पूर्ण जीवन-गाथा नहीं। 
प्रंथ का पूवोद्धुआधे से अधिक भाग--तो प्रेम-सार्ग के विवरण से ही 
भरा है। उत्तराद से जीवन के ओर और अंगों का सज्निवेश सिल्तता है, 
पर वे पूर्णतया परिस्फुट नही है। दांपत्य-प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य की 
आर चृत्तियाँ जिनका छुछ विस्तार के साथ समावेश है वे यात्रा, युद्ध, 
सपत्नी-कलह, माद्स्नेह, स्वामिसक्ति, वीरता, कृतन्नता, छत और सतीत्व 


है। पर इनके होते हुए भी 'पदसावत” को हम आंगाररस-प्रधान काव्य 
दी कह सकते है। 'रामचरितः के समान मनुष्य-जीवन की सिन्न भिन्न 
बहुत सी परिस्थितियों ओर संचंधों का इससे समन्वय नहीं है । 

५ पीते के झुँह से पद्मावती का रूप-बणणंन करने से-राजा र्सेन को जो 
उवराग हुआ, अब उसपर थोड़ा विचार कीजिए | देखने में तो वह उसी 
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प्रकार का जान पड़ता है जिस प्रकार का हंस के मुख से दमयंती का रूप- 
वर्णन सुनकर नल को या नल का रूप-वर्णेन सुनकर दमयंती को हुआ 
था। पर ध्यान देकर विचार करने से दोनो में एक ऐसा अंतर दिखाई 
पड़ेगा जिसके कारण एक की तीत्रता जितनी अयुक्त दिखाई देगी उतनी 
दूर नहीं । पूबराग सें ही विप्रलंभ खंगार की बहुत सी दशाओ की योजना 
श्रीहप ने भी की है ओर जायसी ने भी । पूर्वेराग पूर्ण रति नहीं है, अतः 
उससे केवल अमिलाष” स्वाभाविक जान पड़ता है; शरीर का सूखकर॑ 
कॉटा होना, मूच्छी, उन्‍्माद आदि नहीं । तोते के मुंह से पहले ही पहल 
पद्मावती का वर्णन सुनते ही रत्नसेन का मूच्छित हो जाना ओर पूरों 
वियोगी वन जाना अस्वाभाविक सा लगता है | पर हंस के मुंह से रूप- 
गुण आदि की प्रशंसा सुनने पर जो विरह की दारुण दशा दिखाई गई है 
चह इसलिये अधिक नही खटकती कि नल ओर द्मयंती दोनों बहुत दिनों 
से एक दूसरे के रूप-गुण की प्रशंसा सुनते आ रहे थे जिससे उनका पू्ब- 
राग 'मंजिए्ठा राग” की अवस्था को पहुँच गया था। , 
जब तक पूबराग आगे चलकर पूर्ण रति या प्रेम के रूप मे परिणत 
नहीं होता तब तक उसे हम चित्त की कोई उदात्त या गंभीर चृत्ति नहीं कह 
सकते । हमारी समझ में तो दूसरे के द्वारा--चाहे वह चिड़िया हो या 
आदसी--किसी पुरुष या स्त्री के रूप-गुण आदि को सुनकर चट उसकी 
प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करनेवाला भाव लोभ मात्र कहला सकता है, परि- 
पुष्ठ प्रेम नहीं | लोभ ओर प्रम॒ के लक्ष्य में सामान्य और विशेष का ही 
अंतर समझा जाता है। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना यह. 
लोभ है। विशेष वस्तु--चाहे दूसरों के निकट वह अच्छी हो या बुरी-- 
देख उसमें इस प्रकार रम जाना कि उससे कितनी ही वढ़कर अच्छी 
वस्तुओं के सामने आने पर भी उनकी ओर ध्यान न जाय, प्रेस है। व्यच- 
हार में सी ग्राय: देखा जाता है कि वस्तु-विशेष के ही प्रति जो लोभ होता 
है बह लोस नहीं कहलाता । जैसे, यदि कोई मनुष्य पकवान या मिठाई का 
नाम सुनते ही चंचल हो जाय तो लोग कहेंगे कि बह बढ़ा लालची है, पर 
यदि कोई केवल गुलाबजासुन का नाम आने पर चाह प्रकट करे तो लोग 
यही कहेंगे कि इन्हें गुलावजासुन वहुत अच्छी लगती है। तत्काल सुने 
हुए रूप-बरणन से उत्पन्न पूवराग” और प्रेस? में सी इसी प्रकार का अंतर 
सममिए । पूर्वेराग रूप-गुण-प्रधान होने के कारण सामान्योन्सुख होता है, 
पर प्र म॒ व्यक्ति-प्रधान होने के कारण विशेषोन्युख होता है। एक ने आकर 
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मुक्त बहुत सुंदर है; फिर कोई दूसरा आकर कहता है कि अमुक 
नहीं असुक बहुत सुंदर है। इस अवग्था मे बुद्धि का व्यमिचार चना 
रहेगा । प्र म॒ में पूर्ण व्यभिचार-शांति प्राप्त हो जाती है । मु 
कोई वस्तु वहुत बढ़िया है, जेसे यह सुनकर हमे उसका लोभ हो जाता है 
वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हे इतना सुनते ही उसकी जो चाह उत्पन्न 
हो जाती है वह साधारण लोभ से सिन्न नहीं कही जा सकती | प्रम भी 
लोभ ही है, पर विशेषोन्सुख | वह सन ओर मन के बीच का लोभ है 
हृदय ओर हृदय फे बीच का संबंध है । उसके एक पक्ष से भी हृदय है 
ओर दूसरे पक्ष से सी । अतः सच्चा सजीव प्रेम प्रसपात्र के हृदय को सपशं 
करने का प्रयत्न पहले करता है, शरीर पर अधिकार करने का प्रयत्न पीछे 
करता है, या नही भी करता है। सुंदरी ख्री कोई बहुमूल्य पत्थर नहीं 
« कि अच्छा सुना ओर लेने के लिए दोड़ पड़े । इस प्रकार का दाड़ना 
रूप-लोभ ही कहा जायगा, प्रेम नहीं। 
बिना परिचय के प्रम नही हो सकता। यह परिचय पूर्णतया तो 
साक्षात्कार से होता है; पर बहुत दिनों तक किसी के रूप, गुण, कर्म आदि 
का व्योरा सुनते सुनते सी उसका ध्यान सन में जगह कर लेता है। किसी 
के रूप-गुण की प्रशंसा सुनते ही एकवारगी प्रेस उत्पन्न हो जाना स्वासा- 
विक नहीं जान पड़ता | प्रेम दूसरे की आँखों नहीं देखता, अपनी आँखों 
देखता है। अतः राजा रत्सेन तोते के मुँह से पद्सावती का अलोकिक 
रूप-वर्णुन सुन जिस भाव की परणा से निकल पड़ता है वह पहले रूप- 
लोभ ही कहा जा सकता है । इस दृष्टि से देखने पर कवि जो उसके प्रयक्न 
को तप का स्वरूप देता हुआ आत्मत्याग और विरह-विहलता का विस्तृत 
वर्णन करता है वह एक नकल-सा सालूस होता है। प्रेम-लक्षण उसी 
समय दिखाई पड़ता है जब वह शिवमंदिर मे पद्मावती की कलक देख 
वेसुध हो जाता है। इस प्रेम को पूर्णेता उस समय रफुट होती है. जब 


पावेती अप्सरा का रूप धारण करके उसके सामने आती है और वह उनके 
रूप की ओर ध्यान न देकर कहता है कि--- 


भलेदि रग अछरी तोर राता | मोहि ढुसरे सौ भाव न बाता || 
मर उक्त कथन से रूप-लोस की व्यंजना नहीं होती, ग्रेंम की व्यंजना होती 
€। श्रम दूसरा रूप चाहता ही नहीं, चाहे वह ग्रेमपात्र के रूप से कितना 


हा बढ़कर हा। लेता कुछ वहुत खूबसूरत न थी, पर मजनूँ उसी पर मरता 
था। यही विशिष्ट और एकनिए्ठता प्र म है। पर इस विशिष्ठता के लिये 
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एक निर्दिष्ट भावना चाहिए जो एक तोते के वर्णन मात्र से नहीं प्राप्त हो 
सकती । भावना को निर्दिप्ट करने के लिये ही सनस्तत््व से अभिन्न कवि 
पूवराग के वीच चित्रदर्शन की योजना करते है। पर यह रूप-भावना 
पूर्ण रूप से निर्दिष्ट साक्षात्कार ढोरा ही होती है। शिवसंदिर से पद्मा- 
बती की एक भलक जब राजा ने देखी तभी उसकी भावना निर्दिष्ट हुई । 
संदिर में उस साक्षात्कार के पूर्व राजा की सावना निर्दिप्ट नहीं कही जा 
सकती। मान लीजिए कि सिहल के तट पर उतरते ही वही अप्सरा आकर 
कहती कि 'ें ही पद्मावती हूँ, और तोता भी सकारता तो रत्नसेन उसे 
स्वीकार ही कर लेता । ऐसी अवस्था में उसके प्रेम का लक्ष्य निर्दिष्ट कैसे 
हा जा सकता ? अतः रूप-बर्णन सुनते ही रत्नसेन के प्रेम का जो प्रवल 
ओर अदस्य स्वरूप दिखाया गया है. बह प्राकृतिक व्यवहार की दृष्टि से 
उपयुक्त नही दिखाई पढ़ता । 
राजा रत्नसेन तोते के मुँह से पद्मावती का रूप-बर्णन सुन उसके 
लिये जोगी होकर निकल पड़ा ओर अलाउद्दीन ने राघव चेतन के मुँह से 
वैसा ही वर्णन सुन उसके लिये चित्तोर पर चढ़ाई कर दी। क्यो एक 
प्रेमी के रूप मे दिखाई पड़ता है ओर दूसरा रूप लोभी-लंपट के रूप 
में ? अलाउद्दीन के विपक्ष में दो बाते ठहरती है-- (१ ) पद्मावती का 
दसरे की विवाहिता ह्ली होना ओर ( ९) अलाउद्दीन का उम्र प्रयत्न 
करना । ये ही दोनों प्रकार के अनोचित्य अलाउद्दीन की चाह को प्रम॒ का 
स्वरूप प्राप्त नहीं होने देते । यदि इस अनोचित्य का विचार छोड़ दें तो 
रूप-वर्णन सुनते ही तत्काल दोनों के हृदय में जो चाह उत्पन्न हुई बह एक 
दूसरे से भिन्न नही जान पड़ती । 
रत्नसेन के पूर्वभाग के वर्णन में जो यह अस्वाभाविकता आई है इसका 
कारण है लौकिक प्रेम और ईश्वर-प्रस दोनों को एक स्थान व्यंजित करने 
का प्रयत्त । शिष्य जिस प्रकार गुरु से परोक्ष ईश्वर के स्वरूप का कुछ 
आभास पाकर श्समग्न होता है उसी प्रकार रत्नसेन 'तोते के मुँह से 
पद्मिनी का रूप-वर्णन सुन बेसुध हो जाता है। ऐसी ही अलोकिकता 
पद्मिनी के पक्ष मे भी कवि ने दिखाई है। 
राजा रत्नसेन के सिहल पहुँचते ही कवि ने पद्मावती की बेचेनी का 
वर्णन किया है। पद्मावतो को अभी तक रत्नसेन के आने की कुछ भी 
खबर नहीं है। अतः यह व्याकुलता केवल काम की कही जा सकती है, 
वियोग की नहीं । बाह्य या आश्यंतर संयोग के पीछे ही वियोग-दशा 
डे 


2 की 
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संभव है । यद्यपि आचार्यों ने वियोग-दशा को काम-देशा ही कहा हद पर 
दोनों मे अंतर है। समागम के सामान्य अभाव का दुःख काम-बैदना दे 
ओर विशेष उर्याक्त के समागम के असाव का दुःख वियाग है । जायसी 
के वर्णन मे दोनो का सिश्रण है। रत्लसेल का नाम तक सुनन के पहले 
वियोग की व्याकुलता कैसे हुई, इसका समाधान कवि के पारा यदि छुछ 
है तो र्ससेल के योग का अलदंय प्रसाव-- 

पदमावति तेहि जोग-सजोगा | परे प्रेम-बस गहे वियोगा 


साधनात्मक रहस्यवाद योग जिस प्रहार अज्ञात ईश्वर के गति होता 


] 


अजजलन, 
हनन 


है उसी प्रकार सूफियो का प्रेम-योग भी अज्ञात के प्रति होता हे। पर इस 
प्रकार के परोक्षबाद या योग के चमत्कार पर ध्यान जाने पर भी वर्णन 
के अनोचित्य की ओर बिना गए नही रह सकता । जब कोई व्यक्ति 
निर्दिष्ट ही नही तव कहाँ का प्रेम ओर कहाँ का वियोग ? उस काम-दशा 
में पद्मावती को धाय समझा ही रही है. कि द्वीरामन सूआ आवार राजा 
र्नसेन के रूप-गुण का वर्णन करता है. ओर पद्मावती उसकी प्रेम-व्यथा 
ओर तप को झुनकर दयाड ओर पूर्ेराग-युक्त होती है । पूवेराग का 
आरंभ पद्मावती से यही से समझना चाहिए। अतः इसके पहले योग को 
दुह्ई देकर भी वियोग का नास लेना ठीक नही जेचता | 
विवाह हो जाने के पीछे पद्मावती का प्रेम दो अवसरों पर अपना बल 
दिखाता है| एक तो उस समय जब राजा रत्नसेन के दिल्ली से बंदी दोने 
का समाचार मिलता है ओर फिर उस समय जब राजा युद्ध मे मारा 
जाता है। ये दोनों अबसर विपत्ति के हैं | साधारण दृष्टि से एक से आशा 
के लिये स्थान है, दूसरे में नहीं। पर सच्चे पहुँचे हुए प्रेमी के समाच 
अथस स्थिति से तो पद्मावती संसार की ओर दृष्टि रखती हुई विहल ओर 
छुव्ध दिखाई पड़ती है; और दूसरी स्थिति से दूसरे लोक की ओर दृष्टि 
फेरे हुए पूर्ण आनंद्सयी ओर प्रशांत । राजा के बंदी होने का समाचार 
पाने पर रानी के विरह-विहल हृदय में उद्योग और साहस का उदय होता 
है। बह गोरा और वादल के पास आप दौड़ी जाती है और सो-रोकर 
उनसे अपने पति के उद्धार की प्रार्थना करती है। राजा रस्तसेन के मरने 
प्र्‌ रोना-घोना नहीं सुनाई देता । नागसती ओर पद्मावती दोनो शृंगार 
करके प्रिय से उस लोक से मिलने के लिये तैयार होती हैं । यह दृश्य हिंदू- 
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स्ज्जी के जाविन-दीपक की अत्यंत जज्ब्बल ओर दिव्य प्रभा है जो निराश 
के पूर्व दिखाई पड़ती है । 


राजा के वंदी होने पर जिस प्रकार कवि ने पद्मावती के प्रेमप्रसूत 
साहस का दृश्य दिखाया है उसी प्रकार सतीत्व की हृढ़ता का भी । पर 
यह कहना पड़ता है कि कबि ने जो कसोटी तैयार की है बह इतने बड़े 
प्रेम के उपयुक्त नही हुई है। कुंमलनेर का राजा देवपाल रूप, गुण, 
ऐश्वय्ये, पराक्रम, प्रतिष्ठा किसी में भरी र्नसेन की बराबरी कान 
था। अतः उसका दूती भेजकर पद्मावती को वहकाने का प्रयत्न 
गड़ा हुआ खंभा ढकेलने का बाल-अयब्न सा लगता है। इस घटना 
के पसन्निवेश से पद्मावती के सतीत्व की ज्ज्ज्वल कांति में ओर 
अधिक ओप चढ़ती नहीं दिखाई देती। यदि वह दूती दिल्ली के 
बादशाह की होती ओर बह दिललीश्वर की सारी शक्ति ओर 
विभूति का लोभ दिखाती तो अलवत यह घटना किसी ह॒द तक 
इतने बड़े प्रम की परीक्षा का पद प्राप्त कर सकती थी, क्थेकि 
देवलदेवी ओर कमलादेवी के विपरीत आचरण का दृष्टांत इतिहासविज्ञ 
जानते ही है । 

पद्मावती के नव-प्रस्कुटित श्रेम के साथ साथ नागसती का गाहस्थ्य- 
परियुष्ठ प्रेम भी अत्यंत सनोहर है । पद्मावती प्रेमिका के रूप में अधिक 
लक्षित होदी है, पर नागमती पति-प्राणा हिंदू-पत्नी के' मधुर रूप में ही 
हमारे सामने आती है। उसे पहले-पहल हम रूप-गर्बिता ओर प्रेम-गर्विता 
के रूप में देखते है । ये दोनों प्रकार के गये दांपत्य सुख के द्योतक है। 
राजा के निकल जाने के पीछे फिर हस उसे ग्रोषित-पतिका के उस निर्मल 
स्वरूप में देखते हें जिसका भारतीय काव्य और संगीत से प्रधान अधिकार 
रहा है, ओर है । यह देखकर अत्यंत दुःख होता है कि प्रेम का यह 
पुनीत भारतीय स्वरूप विदेशीय ग्रश्माव से--विशेषतः ड़ शायरी के 
चलते गीतो से--हटता सा जा रहा है। यार, मह॒वूव, सितस, तेग, 
खंजर, जख्म, आवले, खून ओर सवाद आदि का प्रचार बढ़ रहा है। 
जायसी के भावुक हृदय ने स्वकीया के पुनीत प्रेस के सोदय्य को पह: 
चाना । नागसती का वियोग हिदी-साहित्य से विप्रल॑स ज्ंगार का अत्यंत 
उत्कृष्ट निरूपण है । 

पुरुषों के वहु-विवाह की प्रथा से उत्पन्न प्रस-मागे की व्यावहारिक 
जटिलता को जिस दाशनिक ढंग से कबि ने झुलमकाया है वह ध्यान देने 
योग्य है। नागमती और पद्मावती को झगड़ते सुनकर दक्षिण नायक 
राजा र्तसेन दोनो को समझाता है-- 


ल्‍्प्ए 
शशि 


एक बार जद पिय मन बृक्ता । सो दुसरे से काढे के जूका ॥ 
ऐस ज्ञान मन जान न कोई । कब राति, कब दिन होई ॥ 
धूप छोंह दूनीं एक रंगा। दूनों मिले रहदि एक संगा ॥ 
जूफब छोड, बूमहु टोंऊ | सेव करहु, सेवा-फल होऊ ॥ 
कवि के अनुसार जिस प्रकार करोड़ों मनुष्यों का उपास्थ एक ईश्वर 
होता है उसी प्रकार कई स्लियों का उपास्य एक पुरुष हो सकता ह। पुरुष 
की यह विशेषता उसकी सबलता और उच्च स्थिति की भावना के कारण 
है जो वहुत प्राचीन काल से वद्धमूल है । इस भावना के अलुसार पुरुष 
ली के प्रेम का ही अधिकारी नहीं है, पूज्य भाव का भी अधिकारी है। 
ऊपर की चौपाइयों से पति-पत्नी के पारस्परिक प्रेस-संबंध की बात वचाकर 
सेव्य-सेवक भाव पर जोर दिया गया है । इसी प्रकार की युक्तियों से 
पुरानी टीतियो का समर्थन प्रायः किया जाता है | हिंदुओं ओर मुसल- 
मानों दोनों सें कई झ्लियो से विवाह करने की रीति वरावर से है। अतः 
एक प्रेम-गाथा के सीतर सी जायसी ने उसका सन्निवेश करके बड़े-कोशल 

से उसके द्वारा मत-संबंधी विवाद-शांति का उपदेश निकाला है । 

[0० जल पे 
वियाीधग पक्ष 
जायसी का विरह-बर्णन कहीं कहीं अत्यंत अत्युक्तिपूण होने पर भी 
सजाक की हद तक नहीं पहुँचने पाया है, उससे गांभीय्ये वना हुआ है। 
इनकी अत्युक्तियाँ बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत 
तीत्र वेदना के शब्द-संकेत प्रतीत होती है। उनके अंतर्गत जिन पदार्थों 
का उल्लेख होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति का आभास देनेवाले 
होते हैं; वाहर बाहर से ताप की मात्रा नापनेवाले मानदंड मात्र नही | 
जाड़े करे दिनो से सी पड़ोसियों तक पहुँच उन्हें वेचेन करनेवाले, शरीर 
पर रखे हुए कमल के पत्तों को भूनकर पापड़ वना डालनेवाले, बोतल 
का गुलावजल सुखा डालनेवाले ताप से कम ताप जायसी का नहीं है पर 
उन्होने उसके वेद्नात्मक ओर दृश्य अंश पर जितनी दृष्टि रखी है उतनी 
उसकी बाहरी नाप-जोख पर नहीं जो प्रायः ऊहात्मक हुआ करती है। 
नाप-जोखवाली ऊहात्मक पद्धति का जायसी ने छुछ ही स्थानों पर प्रयोग 
किया है। जैसे, राजा की प्रेम-पत्रिका के इस वर्णन मे-- 
आखर जरहिं, न काहू छुआ | तत्न ढुख देखि चला लेइ सूझा | 
अथवा नागमती के विरह-ताप की इस व्यंजना मै-- 


इ्७छ 


जेहि पंछी के नियर होइ, कहें बिरह के बात। 


हे 
सोई पखी जाइ जरि, तरिवर होहिं निपात ॥ 


इस ऊदहात्मक पद्धति का दो-चार जगह व्यवहार चाहे जायसी ने 
किया हो पर अधिकतर विरह-ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत 
विशद व्यंजना ही जायसी की विशेषता है। इन्होने अत्युक्ति की है ओर 
खूब की है पर वह अधिकांश संवेदना के स्वरूप मे' है, परिमाण-निर्देश 
के रूप मे नहीं है। संवेदना का यह स्वरूप उद्यक्षा अलंकार द्वारा व्यक्त 
किया गया है । अत्युक्ति या अतिशयोक्ति और उस्मक्ता में सिद्ध और 
साध्य का भेद होता है । उत्प्रज्षा में अध्यवसान साध्य ( संभावना या 
संवेदना के रूप में ) होता है ओर अत्युक्ति या अतिशयोक्ति मे सिद्ध । 
“धूप ऐसी है कि रखते रखते पानी खोल जाता है” यह वाक्य मात्रा 
का आधिक्य मात्र सूचित करता है । मात्रा के आधिक्य का निरूपण 
ऊहा द्वारा कुछ चक्कर के साथ भी हो सकता है, जैसा कि बिहारी ने 
प्रायः किया है । पर यह पद्धति काव्य के लिये सत्र उपयुक्त नहीं । 
लाक्षुणिक प्रयोगों को लेकर कुछ कवियों ने ऊहा का जो विस्तार किया है 
बह अस्वासाविक, नीरस ओर भद्दया हो गया है । वह “कुल का दीपक 
है? इस वात को लेकर यदि कोई कहे कि “उसके घर तेल के ख्चे की 
बिल्कुल बचत होती है” तो इस उक्ति से कवित्व की कुछ भी सरसता न 
पाई जायगी। बिहारी का पत्रा ही तिथि पाइए” वाला दोहा इसी प्रकार 
का है। अस्तु, “धूप ऐसी है कि रखते रखते पानी खोल जाता है” यह 
कथन ऊहा द्वारा मात्रा-निरूपण के रूप मे हुआ । यही वात यदि इस 
प्रकार कही जाय कि “धूप क्‍या है, मानो चारों ओर आग वरस रही है? 
तो यह संवेदना के रूप से कहा जाना होगा । पहले कथन से ताप की 
मात्रा का आधिक्‍य व्यंग्य है, दूसरे मे उस ताप से उत्पन्न हृदय की 
वेदना । एक मे वस्तु व्यंग्य है, दूसरे में संवेदना । पहला वाक्य वाह्म 
वृत्त का व्यंजक है ओर दूसरा आभ्यंचर अनुभूति का। मतलव यह कि 
जायसी ने यह कम कहा है कि विरह-ताप इतनी मात्रा का है, यह अधिक 
कहा है कि ताप हृदय में ऐसा जान पड़ता है; जेसे-- 
( क ) जानहुँ अगिनि के उठहिं पद्दारा | ओ सब्र लागहि अ्रेंग अंगारा ॥ 
( ख ) जरत बज्ञागिनि करु, पिड, छाहों | आइ बुकाड ऑगारन्ह माहों ॥| 


5 


लागिडें जरै, जरे जस भारू | फिरि फिरि सूँजेसि, तजिसें न बारू || 


डे 


“किरि फिरि भेजेसि तजिई न वारू” । भाड़ की तपती वाल के 


बीच पड़ा हुआ अनाज का दाना जैसे वार वार भूने जाने पर उछल उछल 
पडता है पर उस वालू से बाहर नहीं जाता, उसी प्रकार इस प्रसजन्य 
संताप के अविरेक से भेरा जी हट हटकर थी पउ्स संताप के सहन का 
बरी लत के कांर्ण उसी की ओर प्रवृच् रहता हे | मतलब यह कि वियुक्त 
प्रिय का ध्यान आते हा चत ताप स॑ ह्वेस हा जाता फेर भा वह 
बार बार उसी का ध्यान करता रहता है। प्रम-दशा चाह घार यत्रशामय 
हो जाय पर हृदय उस दशा से अलग होना नहीं चाहता । यहाँ इसी 
बिलक्षुण॒ स्थिति का चित्रण है । यहाँ हम कवि को चेदना के स्वरुप 
वेश्लेपण मे प्रवृत्त पाते है, ताप की मात्रा लापने में नहीं। सात्रा की साप 
तो बाहर बाहर से भी दो सकती है, पर प्रमवेदना के आभ्यंतर स्वरूप 
की पहचान ग्रमवेदनापूर हृदय से ही हो सकती है । जायमी का ऐसा 
ही हृदय था। विरह-त्ाप का व्णुन कवि ने अधिकतर साहश्य-संन्रंध- 
मृलक गोणी लक्षणा द्वारा किया हे । 

आधिक्य या न्यूनता सूचित करते के लिये ऊहात्मक या वस्‍तु-ब्यंज 

त्मक शेली का विधान ऋवियों से तीन प्रकार का देखा जाता हे. 

(१) ऊहा की आधार-भूत वरतु असत्य अर्थात्‌ कवियोढ्रोच्ति 
सिद्ध है । 

(२) झहा की आधारयूत वस्तु का स्वरूप सत्य या स्वतः संसवी 
आर किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है। 


(४ ) ऊहा को आधारमूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य है पर उसके हेतु 
की कल्पना की गई । 


इनमें से प्रथम प्रकार के उदाहरण वे है जिन्हें बिहारी ने बिरह-ताप 
के वर्णन में दिए है--जैसे, पड़ोसियो को जाड़े की रात में सी वेचैन करने 
वाला, या वोतल मे भरे गुलावजल को सुखा डालनेवाला ताप; दसरे 
प्रकार का उदाहरण एक स्थल पर जायसी ने वहुत अच्छा दिया है, पर 
वह विरह-ताप के वर्णन मे नहीं रह है, काल की दीघेता के वर्णन सें है। 
आठ दर तक अल्ाउद्दीन चित्तोरगढ़ घेरे रहा। इस वात को एक चार 
तो कवि ने साधारण इतिबृत्त के रूप सें कहा, पर उससे वह गोचर प्रत्य- 
ज्ञीकरण न हो सका जिसका प्रयेत्र काव्य करता है। आठ वर्ष के 
दीषत्व के अनुमान के लिये फिर उसने यह दृश्य आधार सामने रखा-- 

आइ साह अमराब जो लाए | फरे, करे पें गह नहि पाए || 
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सच पृछिए तो बस्तु-ध्यंजनात्मक या ऊहात्मक पद्धति का इसी रूप से 
अवलंवन सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इससें अछुमान का 
आधार सत्य या स्दूतः संसदी हैं। जायसी अनुसान या ऊहा के आधार 
के लिये ऐसी दस्तु सामने लाए द जिसका स्वरूप प्राकृतिक है और 
जिससे सामान्यतः सब लोग परिचित होते है । इसी प्रकार एक गीत में 
एक वियोगिनी नायिका कहती है कि “मेरा प्रिय दरवाजे पर जो नीम का 
पेड़ लगा गया था वह वह़कर अब फूल रहा है, पर प्रिय न लौटा”। 
आधार के सत्य ओर प्राकृतिक स्वरूप के कारण इस उतक्ति से कितना 
भोलापन वरस रहा है ! 
विरह-ताप को सात्रा का आविक्थ सूचित करने के लिये जहाँ कहीं 
जायसी ने ऊहात्मक या बस्तु-व्यंजनात्मक शेली का अवलंवन किया है. 
बहाँ अधिकतर तीसरे प्रकार का विधान ही देखने में आता है जिसमे ऊहा 
की आधारभूत वरतु का स्वरूप तो सत्य और स्वतः संभवी होता है पर 
उसके हेतु की कुछ ओर ही कल्पना की जाती है। इस प्रकार का विधान 
भी प्रथम प्रकार के विधान से अधिक उपयुक्त होता है। इसमें हेतूटेक्षा 
का सहारा लिया जाता है. जिससे अगप्रस्तुतः वस्तुओं का ग्रहीत दृश्य 
वास्तविक होता है, केवल उसका हेतु कल्पित होता है । हेतु परोक्ष हुआ 
करता है इससे उसकी अतथ्यता सामने आकर ग्रतीति से बाधा डालती 
नहीं जान पड़ती । इस युक्ति से कबि विरह-ताप के प्रभाव की व्यापकता 
को बढ़ाता बढ़ाता छष्टि भर से दिखा देता हैे। एक उदाहरण काफी होगा-- 
अख परजरा विरद कर गठा। मेघ साम भए धूम जो उठा ॥ 
दाढ़ा राहु, केठु गा दाघा। सूझण जरा, चोद जरि आधा || 
आओ सत्र नखत तराई जरही | द्वर्टहं लक, धरति मेंह परहीं ।। 
जरे सो घरती ठागह्िि ठाऊँ | दहकि पल्ास जरे तेहि दाऊँ॥ 
इन चोपाइयों से सेघों का श्याम होना, राहु-केतु का काला ( कुलसा 
सा ) होना, सूस्ये का तपना, चंद्रमा की कल्ला का खंडित होना, पल्लास के 
फूलो का लाल ( दहकते अंगारे सा ) होना आदि सत्य है। वे विरह-ताप 
के कारण ऐसे है केवल यह वात कल्पित है । 
ताप के अतिरिक्त विरह के ओर ओर अंगो का भी विन्यास जायसी 
ने इसी हृदय-हारिणी ओर व्यापकत्व-विधायिनी पद्धति पर बाह्य प्रकृति 
को मूल आश्यंत्तर 'जगत्‌ का प्रतिविंव सा दिखाते हुए किया है। कास 
हेतूत्पक्ञा से लिया गया है। प्रेम-योगी रत्नसेन के विरह-व्यथित हृदय 
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का साव हम सूये, चंद्र, बन के पड़, पक्षी, पत्थर, चट्टान सवस देखते 
चलते है-- 
रो रोवें वे बान जो फूटे | सूतहि सत यहिर मुख छूटे ॥ 
पैनहिं चली र्कत के घारा | कथा भीजि भएउ खनायात 
सूरज बूड़ि उठा होइ 'ताता ।थ मजीठ टेखू बन राता ॥ 
भा बसत, राती बनसपती | ओ राते सब्र जोगी जती।' 
भूमि जो भीजि भएउ सब गेरू। थी राते तहेँ पखि पखेरू ॥ 
राती सती, अगिनि सब्र काया | गगन मेत्र राते तेहि छाया ॥ 
इंगुर भा पहार जौ भीजा। पे ठुम्हार नहिंरोर्वे पसीजा ॥। 
इसी प्रकार नागमती के ऑसुओं से सारी स॒प्ति भीगी हुई जान 


पड़ती है-- हा 
कुहकि कुहुकि जल कोइल रोइ | रकत-श्रॉसु वुंधत्री बन बोई ॥ 


<॥ 


हैँ जहें ठाढि होश बनबाती। तहेँ तहेँ होइ घुँत्चि 


के राखी ॥ 
द दूँद महेँ जानहु जीऊ। गुंजा गँजि करे, 


(६ 


| 
पेंड पीऊ ॥* 
तेहि दुख भण परास निपाते | लोहू-बूड़ि उठे द्ोइ राते॥ 
राते ब्रिंव भीनि तेहि लोहू | परवर पाक, फाट हिय गोहूँ ॥ 
व्रिह-वणुन में सतक्तवर सूरदासजी ने सी गोपियों के हृदय के रंग सें 
वाह्म प्रकृति को रँंगा है। एक स्थान पर तो गोपियों ने उत्त उन्र पदार्था को 
कोसा है जो उस रंग से कोरे दिखाई पड़े है-- 
मधुचन ! तुम कत रहत हरे १ 
बिरह वियोग श्यामसुदर के ठाढ़े क्यों न जरे १ 
कौन काज ठाढ़े रहे बन मे, काहे न उक्ठि परे ! 
नागमती का विरह-वर्णन हिंदी साहित्य में एक अह्वितीय वस्तु है। 
नागमती डउपवलनों के पेड़ो के नीचे रात रात सर रोती फिरती है | इस 
दशा से पशु, पक्ती, पेड़, पल्‍्लव जो कुछ सामने आता है उसे वह अपना 
दुखड़ा सुनाती है। वह पुण्य-दशा धन्य है जिसमे थे सब अपने सगे 
लगने लगते है और यह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुख सुनाने से 
भी जी हलका होगा। सव जीवों का शिरोमणि मछुष्य और मनुष्यों का 
अधीश्वर राजा ! उसकी पटरानी, जो कभी बड़े-बड़े राजाओं और सरदारों 
को वातो की ओर सी ध्यान न देती थी, वह पक्षियों से अपने हृदय की 
वेदना कह रही है, उनके सामने अपना हृदय खोल रही है । हृदय की 
इस उदार आर व्यापक दशा का कवियो ने केवल प्रेम-दशा के भीतर ही 
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चल किया है, यह वात ध्यान देने योग्य है। मारने के लिये शत्रु का 
पीछा करता हुआ क्रोधातुर मनुष्य पेड़ों ओर पत्तियों से यह पूछता हुआ 
कहीं नहीं कहा गया है कि “साई ! किधर गया 7? | वाल्मीकि, कालिदास 
आदि से क्लेकर जायसी, सूर, तुलसी आदि भापा-कवियों तक सबने इस 
दशा का सन्निवेश विग्रलंभ (या कहीं कही करुण ) में ही किया है। 
वाल्मीकि के राम सीता-हरण होने पर वन वन पूछते फिरते है-- 

“है कद॑व ! तुम्हारे फूलो से अधिक प्रीति रखनेवाली मेरी प्रिया को 
यदि जानते हो तो वताओ। हे विल्व-च्क्ष ! यदि तुमने उस पीत-वख- 
धारिणी को देखा है| तो वताओ । हे सग ! उस्त सृगनयनी को तुम जानते 
हो ९” इसी प्रकार तुलसी के राम भी वन के पशु-पक्षियो से पूछते है-- 

है खग, मग, दें मघकरलेनी। ठुम देखी सीता मझूगनैनी ? 

कालिदास का यक्ष भी चेतनावेतन-मेद इसी प्रेमदशा के ही भीतर 
भूला है। इससे यह सिद्ध है कि कवि-परंपरा के बीच यह एक मान्य 
परिपाटी है कि इस प्रकार की दशा का वर्णन प्रम-दशा के भीतर ही हो। 

इस संबंध से मामूली तोर पर तो इतना ही कहना काफी सममका 
जाता है कि डन्सादः को व्यंजना के लिये इस प्रकार का आचरण दिखाया 
जाता है। “उन्साद! ही सही, पर एक खास ढर का है। इसका आविर्भाव 
प्रेम-ताप से पिघलकर फैले हुए हृदय में ही होता है। संबंध का मूल 
प्रस है, अतः प्रम-दशा के भीतर ही मलुप्य का हृदय उस संबंध का 
आसास पाता है जो पशु, पक्षी, ठ्रम, लवा आदि के साथ अनादि काल 
से चला आ रहा है। 

नागमती उपबनो में रोती फिरती है। उसके विलाप से घोंसलो मे 
वेठे हुए पक्षियों को नींद हराम हो गई है-- 

फिरि किरि रोव, कोइ नहिं डोला । आधी शति ब्रिहंगस बोला ॥ 
तू फिरि फिरि दाहै सत्र पॉखी | केहि दुख रैनि न लावसि ऑणी || 

ओर कवियों ने पशु-पक्षियों को संबोधन भर करने का उल्लेख करके 
बात ओर आगे नहीं वढ़ाई है जिससे ऊपर से देखनेवालो का ध्यान 
“उन्मादः की दशा ही तक रह जाता है। पर जायसी ने जिस प्रकार 
मनुष्य के हृदय में पशु-पक्षियों से सहानुभूति प्राप्त करने की संभावना 
की है, उसी प्रकार पत्तियों के हृदय मे सहानुभूति के संचार की भी । 
उन्होंने सामान्य हृदय-तत्त्व को सष्टि-ध्यापिनी भावना द्वारा सनुष्य ओर 
पशु-पक्षी सबको एक जीवन-सूत्र में बद्ध देखा है। रास के प्रश्न का खग, 
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सृग और सधुकर छुछ जवाव नहीं देते है। राजा घुरूरवा कोकिल, हँस 
इत्यादि को एकारता ही फिरता है, पर कोई सहालुभूति प्रकट करता चहीं 
दिखाई पड़ता ( विक्रमोचेशी अंक ४ )। पर नागमती की दशा पर एक 
पक्षी को दया आती हैं। वह उसके दुःख का कारण पूछता है। लागमती 
उस पक्षी से कहती है--- 
चारिउ चक्र उजार भए, कोई न सेदेसा टेक । 
कहो विरह-दुख आपन, बेठि सुनहु देंड एक || 
इसपर वह पक्ती संव्सा ले जाने को तेयार हो जाता है| 
पद्मावती से कहने के लिये मागमती ने जो संदेसा कहा है वह अत्यंत 
मर्सरपर्शी है | उससे मान, गये आदि से रहित, सुख-मोग को लालसा से 
अलग, अत्यंत नम्र, शीतल और विशुद्ध प्रेम की कल्क पाई जाती है-- 
पदमावति सो कहेहु, विहृगम | कंत लोभाइ रही करि संगम ॥ 
तोहि चेन सुख मिले सरीरा | मो कहें हिए; दुद्‌ दुख पूरा ॥ 
हमहूँ वियाही संग झोंहि पीऊ | आपुहि पाइ, जानु पर-जीऊ ॥ 
मोहि भोग से काज न, बारो। सौह दिस्टि के चाहनह्वारी || 
सलुप्य के आश्रित, मनुष्य के पाले हुए, पेड़-पोधे किस प्रकार सलुष्य 
क सुख से सुखी ओर दु:ख से दुखी दिखाई देते हे, यह दृश्य बड़े कोशल 
ओर वड़ी सह्ृदयता से जायसी ने दिखाया है। नांगसती की विरह-दशा 
भे उसके वाग-बगीचो से उदासी वरस रही थी । पेड़ पोषे सब मुरकाए 
ड़ थे । उनकी सुध कोल लेतों है ? पर राजा रबसेन के चित्तौर 
लोटते ही-- 
पल्ुठी नागमती के बारी | सोने फूल फूलि फुलवारी ॥ 
जावत पल रहे सब दहे | संवे परि बोले गहगहे ॥ 
जव पेड़ पोधे सूख रहे थे तब पक्ती भी आश्रय न पाकर ताप से 
भुलस रहे थे । इस प्रकार नागमठी की वियोग-दर्शा का विस्तार केवल 
मनुष्य जाति तक ही नही, पशु-पक्षियो और पेड़-पौधो तक दिखाई पड़ता 
था। कालिदास ने पाले हुए छूग ओर पौधों के प्रति शकंतल्ला का स्नेह 
दिखाकर इसी व्यापक ऑर विशद स्राव को व्यंजना की है। । 
विग्नल॑स खुंगार हो पदसावत! से प्रधान है । बिरह-दशा के वर्णन 
जहाँ कब ने भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है, वहाँ कोई 
सअख्ाचकारक व्रत्स दृश्य नहीं आया है । ऋछशता, ताप, वेदना आदि 
वणुन मे भी उन्होंने शंगार के उपयुक्त वस्तु सामने रखी है; कवेल 
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के स्वरूप सें कुछ अंतर दिखा दिया है। जो पद्मिनी स्वभावतः पद्मिनी 

के समान विकसित रहा करती थी वह सृखवार सुरकाई हुई लगती है-- 
केंबल सूख, पखुरों वेहगनी | गलि गलि के मिलि छार हेरानो ॥ 

इस रूप जे प्रदर्शित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और दया का पूरा 

अवसर रहता है। पाठक उसकी दशा ब्यंजित करनेवाली वस्तु की ओर 
छुछ देर दृष्टि गढ़ाकर देख सकते है. । सुरकाया फूल भी फूल ही 


अतीत सोदस्य के स्मरण से भाव ओर उद्दीप्त होता है। पर उसके स्थान 
पर यदि चीरकर हृदय का खून, नसे ओर हड्ियोँ आदि दिखाई जायें तो 
दया होते हुए भी इस वस्तुओ की ओर दृष्टि जमाते न बनेगा । 


छु 
विरह-दशा के भीतर “निरवलंवता” की अनुभूति रह रहकर विरही 
को होती है । देखिए कैसा परिचित ओर साधारण प्राकृतिक व्यापार 
सामने रखकर कवि ने इस 'निरवलंबता? का गोचर प्रत्यक्षीकरश किया हे- 
आरवा पवन चिछोह कर पात प्रा बेकरर। 
तरिवर तजा जो चूरि के लागे केहि के डार ॥। 
लागे कहि के डार? सहावरा भी बहुत अच्छा आया है । 
पदसावतः से यद्यपि हिंदूजीवन के परिचायक भावबो को ही प्रध- 
नता है, पर बीच वीच से फारसी-साहित्य द्वारा पोपित भावों के भो छींठे 
कही कहीं मिलते है । विदेशीय प्रभाव के कारण वियोग-दशा के वर्णन 
में' कही छछ्दी वीसत्स चित्र सामने आ जाते है; जैसे “कबावे सीख?” 
वाला यह साव-- 
विरह-सरागन्हि भेजे माँसू | गिरि गिरि परै रकत के आँसू | 
कट कंटि मॉसु सराग पिरोचा । रकत के श्रोसु मॉसु सब्र रोबा ॥ 
खिन एकबार मॉसु अस भूजा | खिनहिं उचाइ सिघ्र अस गला । 
वियोग से' इस प्रकार के वीसत्स दृश्य का समावेश जायसी ने जो 
किया है वद्द तो किया ही है, संयोग के प्रसंग से' भी वे एक स्थान पर 
ऐसा ही वीभत्स चित्र सामने लाए है | बादल जब अपनी नवागता बधू 
की ओर से दृष्टि फेर लेता है, तब वह सोचती है कि क्या सेरे कटाक्ष 
तो उसके हृदय को वेधकर पीठ की ओर नहीं जा निकले है । यदि ऐसा 
है तो तूँवी लगाकर मै उसे खीच लूँ, ओर जब वह पीड़ा से चॉककर 
सुझे पकड़े तो गहरे रस से उसे धो डालेँ:--- े 
मकु पिड ठिस्टि समानेठ सालू | हुलसा पीठि कढ़ावें साल ॥ 


श्च्स 


कुच वूँबी अब पीठि गडोंबों। गहे जो हूकि, गाढ रस थोवों ।। 
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कटाक्ष या नेत्रों को अलियारे? 'मुकीले! तक कह देना तो ठीक है 
पर ऊहात्मक या वस्तु-व्यंजनात्मक पद्धति पर इस कल्पना को ओर आगे 
बढ़ाकर शरीर पर सचझुच घाव आदि दिखाने लगना काव्य की सीमा 
के बाहर जाना है, जैसा कि एक कविजी ने किया है-- 
काजर दे नहिं, एरी सुझ्षगिनि ! अंगुरी तेरी कंटंगी कयछन | 
यदि कटाक्ष से उंगली कटने का डर है, तब तो तरकारी चीरने या 
क्ल्त काटने के लिये छरी, दँसिया आदि की कोई जरूरत न होनी 
चाहिए । कटाक्ष मन मे चुसते है, न कि शरीर पर प्रत्यक्ष घाव करते है| 
विरह-जन्य कृशता के वन मे' सी जायसी ने कवि-अथाहुसार पूरी 
अत्युक्ति की है, पर उस अत्युक्ति से' भी गंभीरता बनी हुई है, वह खेल 
वाड़ या मजाक नही होने पाई है। विहारी की नायिका इतनी क्षीण हो 
हो गई है कि जब सॉस खींचती है तब उसके कोंके से चार कदम पीछे 
हट जाती है और जब साँस निकालती है तब उस्तके साथ चार कदम 
आगे वढ़ जाती है। घड़ी के पेडुलम की सी दशा उसकी रहती है। इसी 
प्रकार उर्दू के एक शायर साहब ने आशिक को जूँ या खटमल का बच्चा 
चना डाला-- 
इतहाए, लागरी से जब नजर आया न में। 
हँस के वो कहने लगे, बिस्तर की काड़ा चाहिए | 
पर जायसी का यह वर्णन सुन हृदय द्रवीभूत होता है, हँसी नहीं 
आती-- 
दहि कोश्ला मइ कंत-सनेहा | तोला मॉसु रही नहि देहा | 
रकत न रद्द, बिरह तन जरा | रती रती होंइ नैनन्ह ढरा || 
हाड भए. सत्र किंगरी, नसे भई सत्र तॉति। 
रोबें रोवें ते वुनि उठी, कहाँ बिथा केहि भाँति ॥ 
इसी नागसती के विरह-बणेन के अंतर्गत वह प्रसिद्ध बारहमासा है 
जिसमे वंदना का अत्यंत निर्मल ओर कोसल्न स्व॒रूप, हिंद दांपत्य-जीवन 
का अत्यंत्त मर्मंस्पर्शी साधुख्ये, अपने चारो ओर की प्राकृतिक वस्तुओं ओर 
आ्यापारा के साथ वशुद्ध भारतीय हृदय की साहचरय्येसावना तथा विषय 
7 अजुरूप भापा का अत्यंत स्विग्घ, सरल, सदुल ओर अक्नत्रिस प्रवाह 
देखने योग्य है । पर इन कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान जाने पर भी 
इक सादय का वहुत कुछ हंतु अनिदंचनीय रह जाता है। इस बारह 
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जो प्रम स्॒ष्टि की सब वस्तुओं से आनंद का संग्रह करता है वही वियोग 
की दशा में सव वस्तुओं से दु'ख का संग्रह करने लगता है | इसी ढुःखद 
रूप में प्रत्येक मास की उन सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों का 
वर्णन जायसी ने किया हे जिनके साहचय्य का अनुभव मनुष्य मात्र-- 
राजा से लेकर रंक तक--करते है। अतः इस वारहसासे से' मुख्यतः दो 
वाते देखने की है-- 
( १ ) प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापागे का दिग्दशन । 
(२) दुःख के नाना रूपो ओर कारणों की उद्भावना | 
प्रथम के संबंध मे' यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन संस्कृत कवियों 

का सा संश्लिए)्ट विराद चित्रण उद्दीपन की दृष्टि से किए हुए ऋतु-बर्णुन में 
नही हुआ करता ; कंबल वस्तुओं ओर व्यापारों की अलग अलंग भतलक 
भर दिखाकर प्रमी के हृदय की अवस्था की व्यंजना हुआ करती है। 
परिचित प्राकृतिक दृश्यो को साहचण्य द्वारा ओर कवियों को वाणी द्वारा 
जो ममसपर्शी प्रभाव प्राप्त है उसका अनुभव उनकी ओर संकत करने मात्र 
से भी सद्ृदयों को हो जाता है। इस प्रकार बहुत ही झुंदर संकेत-- 
बहुत ही मनोहर कलक--इस वारहमासे मे' हम पाते है | कुछ उदाहरण 
लीजिए-- 

चढ़ा असाढ, गगन घन गाजा । साजा तिरह, ठुद दल बाजा ॥ 

धूम, साम, धोरे घन धाए। सेत घजा क्ा-पॉति देखाए ॥ 

खडग बिज्रु चमके चहुँ ओरा | बुद-चान बरसहि चहु ओरा | 





बाठ असूझक अथाह गेभीरी। जिउ शउर भा फिरे भेंभीरी ।। 
जग जल बूड जहाँ लगि ताकी | मोरि नाव खेवक विनु थाक्री || 
जेठ जरे जग चलें लुवारा | उठहिं बवडर परहि आगारा॥ 
उठे आगि ओऔ आवै ओधी। नेन न सूक, मरो छुख बॉँधी ॥ 
अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस वात से' दिया 
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है कि रानी नागमती विरह-दशा मे अपना राचीपन बिल्कुल भूल जाती 
है और अपने को केवल साधारण ख्ी के रूंप मे देखती है। इसी सामान्य 
स्वाभाविक बृत्ति के वल पर उसके विरह-वावय छोदे वड़े सबके हृदय को 
समान रूप से स्पर्श करते है। यदि कनक-पर्यक, सखमली सेज, रत्न 
जटित अलंकार, संगमरमर के सहल, खस्तखाने इत्यादि की बातें होती तो 
वे जनता के एक बढ़े सांग के अनुभव से कुछ दूर की होती। पर जायसी 
ने ल्ली-जाति की या कम से कस हिंदू गृहिणी-सात्र की सामान्य स्थिति के 
भीतर बिप्रलंभ शंगार के अत्यंत समुज्ज्वल रूप का विकास दिखाया हे । 
देखिए, चौमासे मे' स्वामी के न रहने से घर की जो दशा होती है चह 
किस प्रकार गृहिणो के विरह का उद्दीपल करती है-- 
पुष्य नखत सिर ऊपर आजा | हो जिनु नाइ, मेँदिर को छात्रा ॥ 
इसी प्रकार शरीर का रूपक देकर वरसात आने पर साधारण गृहस्थों 
की चिता और आयोजना की झलक दिखाई गईं है-- 
तपे लागि श्रत्र जेठ असाढी | मोहि पिड बिनु छाजनि भश गाढ़ी ॥ 
तन तिनउर भा, झूरों खरी। भइ बरखा, दुख आगर जरी॥ 
बंध नाहिं ओ कंध न कोई। बात न आब, कही का रोई॥ 
सॉठि नाठि, जग बात को पूछा ! बिन जिउ फिरे मूँज-तनु छूछा || 
भई दढुद्देली टेक-जिहूनी। थॉम नाहि, उठि सके न थूनी ॥| 
वरसे मेह चुवहि नेनाहा ।छपर छुपर होइ रहे बिनु नाह्य ॥ 
कोरी कहाँ, ठाट नव्र साजा | तुम चिनु कत न छार्जान छाजा || 
यह आशिक-साशूको का निलेज् प्रलाप नहीं है; यह हिन्दू- 
गृहिणी की विरहवाणी है। इसका साक्तविक मर्यादापूर्ण माधुय्ये परम 
मनोहर है । 
यद्यपि इस वारहसासे सें प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की रूढ़ि 
के अनुसार अलग अलग भल्क भर दिखाई गई है, उनका संश्लिए चित्रण 
नही है; पर एक आध जगह कवि का अपना निरीक्षण भी वहुत सूक्ष्म 
ओर सुंदर है जिसका उल्लेख वस्तु-वर्णुन के अंतर्गत किया 
गा तु-बरणुन के अंतर्गत किया जायगा | 
अब ठु:ख क नाना रूपी और कारणों की उद्धावता लीजिए । जायसी 
के विरहोह्वार अत्यंत सेस्पर्शी हे। जायसी को हम विप्रत्नंभ आंगार का 
जंतुओ पशु-पत्तियों से कह 3 अन्यत्र दुलंस हैं। नागसती सब जीव- 
हाञभूति की सावना करती हुई कहती है-- 
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पिड॒ ठो कहेहु सदेसड़ा, हें भोरा ! है काग ! 
सो घन विरहें जरि पुई, तेहि क घु्वों हम्ह छाग। 
इस सहानुभूति की संभावना रानी के हृदय मे होती कैसे है ? यह 
समझकर होती दे कि भोरा ओर कावा दोनों उसी विरहारिनि के धुएँ से 
काले हो गए है जिसमे मे जल रही हूँ | सम-दुःख-भोगियो से परस्पर 
सहालुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक हे। सेंदेसड़ाः शब्द से स्वार्थ डा? 
का प्रयोग भी वहुत ही उपयुक्त है | ऐसा शब्द उस दशा में मुँह से निक- 
लता है जब हृदय प्रेस, सांघुये, अल्पता, तुच्छुता आदि ये से कोई भाव 
लिए हुए होता है। “दे भोरा ! हे काग !” से एक एक को अलग अलग 
संवोधन करना सूचित होता है । आवेग को दशा,में यही उचित है। “हे 
भोरा औ काग” कहने से यह बात न होती । 
दुःख ओर आह्ाद की दशा से एक वड़ा भारी भेद है। जब हृदय 
दुःख में मन्न रहता है तब सुखद ओर दुःखद दोनो प्रकार की वस्तुओं से 
दुःख का संग्रह करता है। पर आनंद की दशा का पोषण केवल सासान्य 
या आनंददायक वध्तुओ से ही होता है, ढुःख्नद वस्तुओं से नहीं। विरहः 
दशा दुःख-दशा है । इसमें कष्टदायक वस्तुएँ तो और भी कष्टदायक हो ही 
जाती हैं, जेसे-- 
( के ) कोप हिया जनावें सीऊ । तो पे जाइ होइ संग पीऊ ॥ 
पहल पहल तन रूइई झाँपे ।हहरि हृदरि अधिकी हिय कॉय|| 
( ख ) चारिंहु पवन झकोरे आगी । लका दाहि पल्का लागी ॥ 
उठे आगि ओ आवे आधी । नैन न सूझ, मरों दुख-ऑवी | 
सुखदायक बस्तुएँ भी ढुःख को बढ़ाती है, जैसे-- 
कातिक परद-चद उजियारी | जग सीतल हो बिरहै जारी ॥ 
प्चौदद्ट करा चांद परगाया | जनहु जर सव घरात अकाता ॥ 
तन, मन, सेज करें अगिदाह । सत्र कहँ चंद भयहु मोहिं राहू ॥ 
संयोग-सुख या-आनंदोत्सव देखकर अपने पक्ष से उसके अभाव 
की भावना से विरह की आर्ग ओर भी भ्रड़कती- है-- 
(क ) अब निठुर आउ एहि बारा | पर्व देवारी होइ सेंसारा || 
सखि झुमुक गाव अंग मोरी । हो झुरारव, बछुरी मोरि जोरी॥ 
( ख ) करहि वनसपति हिए हुछालू । मो कह भा जग दून उदास ॥ 
पागु करहिं सत्र चाँचरि जोरी | मोहि तन लाइ दीन्हि जस होरी | 
नागमती देखती है कि बहुतों के बिछुड़े हुए प्रिय सित्र आ रहे है. पर 
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मेरे प्रिय नहीं आ रहे है। इस बैपम्थ की सावना उसे ओर सी व्याकुल 
करती है | किसी वस्तु के अम्राव से दुखी मनुष्य के छदय की यह एक 
अत्यंत स्वाभाविक बृत्ति है । पपीहे का प्रिय पयोधर आ गया, सीप के 
मुँह मे स्वाति की बूँद पड़ गई, पर नागसती का प्रिय न आया | 

चित्रा मित्र मीन कर आबा। पपिद्द पीड पुकारत पावा || 

स्वाति दूँठ चातक मुख परे | समुद सीप मोती सत्र भरे ॥ 

मरवर सँवरि हस चलि आए। सारस कुरलहिं खेजन देखाए।॥ 

विरह का दुःख ऐसा नही कि चारों ओर जो वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं 

उनसे कुछ जी वहले । उनसे तो ओर सी अपनी दशा की ओर विरही का 
ध्यान जाता है, ओर भी उस दशा का दुःसह स्वरूप स्पष्ट होता है--चाहे 
वे उसकी दुःख-दशा से भिन्न दशा सें दिखाई पड़े, चाहे कुछ साहश्य लिए 
हुए। भिन्न भाव से दिखाई पड़नेधाली वस्तुओं के नमूने तो ऊपर के उदा- 
हरणों मे आ गए है | अब भिन्न-भिन्न ऋतुओं की नाना वस्तुओं और 
व्यापारों को विरही लोग किस प्रकार साहश्य-भावना हारा अपनी दशा की 
व्यंजना का सुलभ साधन वनाया करते है, यह भी देखिए--- 

बरसे मघा झकोरि कऊकोरी | मोर दुइ नैन चुवै'जस ओरी || 

पुरवा लाग, भूमि जल पूरी। आक जवास भई तस करी ॥ 

सख्िन्ह रचा पिउ संग हइिंडोला | हरियरि भूमि, कुकुमी चोला | 

हिय हिडोल अस डोले मोरा | बिरह रुलाइ देह फककमोरा || 





तन जस पियर पात भा मोरा। तेद्टि पर बिरह देश ऋकमसोरा | 

विरहिणी की इस साहश्य-भावना का वर्णन कवि-परंपरा-सिद्ध है। 
सूरदास का “'निसि-दिन बरसत नेन हमारे? यह पद प्रसिद्ध है। और 
कवियों ने भी ऋतु-सुलभ वस्तुओ और व्यापारों के साथ विरहिणी के तन 
आंर मन की दशा का साहर्य-वर्णंन किया है। यह साहश्य-कथन अत्यंत 
स्वाभाविक होता है, क्योकि इसमें उपमान ऊहा द्वारा सोचकर निकाला 
हुआ नहीं होता वल्कि सामने अस्तुत रहता है, और प्रस्तुत रहकर उपभेय 
की ओर ध्यान ले जाता है। वैशाख में विरहिणी एक ओर सूखते तांलों 
की दरारो को देखती है, दूसरी ओर विदीण होते हुए अपने हृदय को । 
वरसात से वह एक ओर तो टपकती हुई ओलती देखती है, दूसरी ओर 
अपने आँसुओं की धारा। एक ओर सूखे हुए 'आक जवास? को देखती 
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है, दूसरी ओर अपने शरीर को | शिशिर में एक ओर सूखकर मड़े हुए 
पीले पत्तों को देखती है, दूसरी ओर अपनी पीली पड़ी देह को। अतः 
उक्त उपमाएँ दूर की सूझः नहीं हैं। उनमे साहश्य बहुत सोचा विचारा 
हुआ नहीं है, उसका उदय विरह-विहल, अंतःकरण मे बिना प्रयास हुआ 
है। दो उपस्थित वस्तुओं मे' साहश्य की ऐसी स्वाभाविक भावना संस्क्ृत- 
कवियो ने बहुत अच्छी की है। कालिदास का यह श्लोक ही लीजिए-- 
स॒ पाटलाया गवि तपस्थिवांत॑ धनुर्धरः केसरिणं ददश । 
अधित्यकायामिव घाठमय्यां लोधढमं सानुमतः प्रफुल्मम्‌ || ( २--२६ ) 
इस वारहमासे मे' हृदय के वेग की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक रीति 
से होने पर भी साव अत्यंत उत्कर्ष-दशा को पहुँचे हुए दिखाए गए हैं । 
देखिए, अभिलाप का यहाँ कैसा उत्कर्प है-- 
राति दिवस बस यहद्द जिउ मोरे । लगों निहोर कंत अच तोरे ॥ 
यह तन जारों छार के कहां कि पवन उडाव | 
मकर तेहि मारग उड़ि परै कंत घरे जहेँ पावर || 





संभोग-श्वैगार 


यद्यपि पदमावत? मे वियोग-श्रृंगार ही प्रधान है, पर संयोग-श्रृंगार 
का भी पूरा वर्णन हुआ है । जिस प्रकार वारहमासा? विप्नलंभ के उद्दीपन 
की दृष्टि से लिखा गया है, उसी प्रकार पढ-ऋतु-वर्णन संभोग-झृंगार के 
उद्दीपन की दृष्टि से । राजा रत्नसेन के साथ संयोग होने पर पद्मावती को 
पावस की शोभा का कैसा अनुभव हो रहा है-- 
पदमावति चाहत ऋतु पाई । गगन सोहावन भूमि सोहाई ॥| 
चमक वीजु, चरसे जल सोना | दादुर मोर सत्रद सुठि लोना ॥ 
रेंगराती पीतम सेंगे जागी। गरजे गगन चोकि गर लागी || 
सीतल बूँदढद ऊेँच चोपारा | हरियर सब देखाइ संसारा || 
नागमती को जो दूँढें बिरह-दशा मे” बाण की तरह लगती है, पद्मा- 
बती को संयोग-दशा मे वे ही दूँदें कौचे की चमक मे” सोने की सी 
लगती है । मनुष्य के आनंद या दुःख के रंग से' रेंगी हुई प्रकृति को ही 
जायसी ने देखा है, स्वतंत्र रूप मे' नहीं। यह घट-ऋतु-बर्णन रूढ़ि के 
अनुसार ही है। इसमे' आनंदोत्सव और सुख-संभोग आदि का कवि- 
प्रथानुसार वर्णन है। 
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विवाह के उपरांत पद्मावती और रत्नसेन के समागस का वर्शुन कवि 
थे विस्तार के साथ किया है। ऐसे अवसर के उपयुक्त पहले कवि ने कुछ 
विनोद का विधान किया है। सखियाँ पद्मावती को छिपा देती है ओर 
राजा उससे मिलने के लिये आतुर होता है। पर इस विधान में जायसी 
को सफलता नहीं हुईं है। विनोद का कुछ भाव उत्पन्न होने के पहले 
रसायनियो की परिभापषाएँ आ दवाती है । सखियों के मुँह से धातु कमाय 
सिखे ते जोगी? सनते ही राजा धातुवादियों की तरह वर्राने लगता है 
जिसमे पाठक या श्रोत। का छृदय छुछ भी लीन नहीं होता | कवियों में 
बहुज्नता-प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति कुछ दिनों से चल पड़ी, उसके कारण * 
कवियो के प्रवंधाश्रित माव-प्रवाह सें कहीं कहीं बेतरह वाधा पड़ो हे। 
प्रथम समागमस के रस-रंग-प्रवाह के बीच 'पारे, गंधक ओर हरताल” का 
प्रसंग अनुकूल नहीं पड़ता । यदि प्रसंग अनुकूल हो तो उसका समावेश 
रसधारा के बाहर नहीं लगता, जैसा कि इसी समागम के प्रसंग से 
सोलह खूंगारः और बारह आमसरण? का वणुन । यह वर्णन लायिका 
अर्थात्‌ आलंबन की रूप-भावना से सहायक होता है। फिर भी वस्तुओं 
की गिनती से पाठक या श्रोता का जी अवश्य ऊबता है । 
इस प्रकार के कुछ बाधक प्रसंगो के होते हुए भी वर्णन अत्यंत रस- 
पूर्ण है। ( पद्मावती जिस समय शझूंगार करके राजा के पास जाती है 
उस समय कवि कैसा मनोहर चित्र खड़ा करता है--) 
साजन लेइ पठावा, आयसु जाइ न मेटठ। 
तन, मन, जोंचन साजि के देइ चछी लेइ भेंट ॥ 
इस दोहे सें तन, समन और योवन तीनों का अलग अलग उल्लेख 
बहुत ही सुंदर है। मन का साजना क्या है ? समागस की उत्कंठा था 
अमभिलाप। बिना इस मन की तेयारी के तन को सब तैयारी व्यर्थ हो 
जाती | देखिए, प्रिय के पास गसन करते समय कवि-परंपरा के अनुसार 
शेप स॒ष्टि से चुनकर सोदय का कैसा संचार कैसी सीधी-सादी भाषा से 
किया गया है-- 
पदमिनि गवन हंस गए दूरी। कुंजर लाज मेल सिर धूरी ॥| 
बदन देखि घटि चंद सम्ताना। दसन देखि के बीजु लजाना ॥ 
खंजन छपे देखि के नैना। कोकिल छपी सुनत मधु बैना || 
पहुंचाह छपी केंवल-पोनारी | ज्ॉघ छपा कदली होइ बारी || 
संयोग-वर्णन से' जायसी पहले तो सहसा सौंदर्य के साक्षात्कार से 


श्र 


हृदय के उस आनंद-संमोह का वर्णन करते हें जो मृच्छीं की दशा तक 
पहुँचा हुआ जान पड़ता है । फिर राजा अपने दुःख की कहानी ओर 
प्रेम-सागें से' अपने ऊपर पड़े हुए संकटों का वरशुन करके ग्रम-साग की 
उस सासान्‍्य प्रवृत्ति का परिचय देता है जिसके अनुसार ग्रमी अपने प्रिय- 
तम के हृदय से' अपने ऊपर दया या करुणा का भाव जाम्मत करने का 
वरावर प्रयत्न किया करते है । इसी प्रवृत्ति की उत्कषं-उर्यंजना के लिये 
फारसी या उ्ू शायरी से मुर्दे अपना हाल सुनाया करते है । सबसे बड़ा 
दुःख होने के कारण 'मरण दशा” के प्रति सबसे अधिक दया या करुणा 
का उद्गेक स्वभाव-सिद्ध है । शत्रु तक का मरण झुनकर सहालुभूति का 
एक-आध शब्द मुँह से निकल ही जाता है । प्रिय के मुख से सहानुभूति 
के वचन का सूल्य प्रेमियों के निकट वहुत अधिक होता “वेचारा 
बहुत अच्छा था? प्रिय के मुख से इस प्रकार के शब्दों की संभावना ही 
पर वे अपने मर जाने की कल्पना बढ़े आनंद से किया करते है | जो 
हमे अच्छा लगता है उसे हमारी भी कोई वात अच्छी लगे, यह अभि- 
लाप प्रेम का एक विशेष लक्षण है । इस अभिलाष-पूत्ति की आशा प्रिय 
हृदय को दयाद्रे करने सें सवसे अधिक दिखाई पड़ती है; इसी से प्रेमी 
अपने दुःख ओर कष्ट की वात बड़े तूल के साथ प्रिय को सुनाया करते है। 
नायक-नायिका के बीच कुछ वाक्‌-चातु्य ओर परिहास सी भारतीय 
प्रेस-प्रवृत्ति का एक मनोहर अंग है; अतः उसका विधान यहाँ के कवियों 
की खूंगार-पद्धति में चल्ना आ रहा है । फारसी, अऑगरेजी आदि के 
साहित्य में हम इसका विधान नहीं पाते । पर नए प्रेम से प्रभावित 
ग्रत्येक भारतीय हृदय इस पबृत्ति का अचुसव करता है। देश और काल 
के भेद से हृदय के स्वरूप में भी भेद होता है। भारतीय प्रकृति के अलु- 
सार संयोग-पक्त की नाना धृत्तियों का भी कुछ विधान हो जाने स जायसी 
कां प्रम आनंदी जीवों द्वारा विलकुल मुहरंभी? कहे जाने से बाल वाल 
चच गया है | 
पीछे तो उद्वालो में सी खूबाँ से छेड़छाड़” की रस्म चल पड़ी । 
राजा की सारी कहानी सुनकर पद्मावती कहती है कि तू जोगी और 
मै रानी, तेरा मेरा कैसा साथ ?? 
हों रानी, ठुम जोगि मभिखारी। छोगिषि भोगिहि कोनि चिन्हारी ! 
जोगी सत्रे छुंद अस खेला। तू मिखारि तिन्द माह अकेला ॥ 
एड्री भाँति सिष्टि सत्र छरी। एह्री भेख रावन सिय हरी ॥ 


ध््य्‌ 


हे 
संभोग-शूंगार में कवि-परंपरा हावों? का विधान करती आई का 
अतः यहाँ पर यह्‌ कह देना आवश्यक है कि जायसी ने हावों! का संन्नि" 
वेश एक प्रकार से नहीं के वराबर किया है । केवल इसी प्रसंग से 
“विव्योक ह्वाव” की कुछ झलक मिलती है, जैसें-- 
ओहर होसि, जोंगि ! तोरि चेरी | आवै बास कुरकुय केरी ॥ 
जोगि तोरि तपसी के काया। लागि चहै मेरे अंग छाया || हे 
'हावों? की सम्यक्‌ योजना न होने से जायसी के संयोग-पक्ष में वैसी 
सजीवता नहीं दिखाई देती । कल 
राजा इस प्रेम-गर्भ फटकार पर भी अपने कट्ठ-पूर्ण प्रयत्नों ओर प्रेम 
की गंभीरता की बात कहता ही चला जाता है । इसपर पद्मावती सच्चे 
प्रेम की व्याख्या करने लगती है-- | 
कापर रेंगे रग नहिं. होई। उपजै ओऔटि रंग भल सोई॥। 
जो मजीठ ओऔटे वहु ऑचा। रँग जनम न डोले रॉचा ॥ 
लरि परास होइ कोइल भेसू। तब फूले राता होइ टेसू ॥ 
पर सच पूछिए तो यह गंभीर व्याख्या अवसर के उपयुक्त नहीं है। 
इस प्रकार का निरूपण प्रशांत मानस में ही ठीक है, मोद-तरंगाकुल 
मानस सें लहीं । पर कवि अपनी चिंतन-शील प्रकृति के अनुसार 
अवसर अनवसर का विचार न करके ऐसी बातों को बीच बीच में बराबर 
घुसाया करता है। 
पहले पद्मावती में प्रिय-समागम का भय दिखाकर कवि ने उसे नवोढ़ा 
का रूप दिया | अतः उसके सुँह से इस प्रकार का प्रोढ़ परिहास या प्रग- 
ल्मता नायिका-भेद के उस्तादों को खटकेगी । समाधान केवल यही हो 
सकता है कि सूए ने पद्मावती को बहुत पहले से प्रेम-मार्ग सें दीक्षित कर 
रखा था। राजा रत्नसेन के सिहल आने पर सूआ सेंदेसों के द्वारा पद्मा- 
व॒ती को प्रेम सें पक्की करता रहा। अतः इस प्रकार के परिपुष्ट वचन 
अनुपयुक्त नहीं । 
पु संभोग-हूंगार की रीति के अनुसार जायसी ने अभिसार का पूरा 
परणणन किया हैं। पद्मावती के समागम की कुछ पंक्तियाँ अश्लील भी हो 
गई हैं; पर और सर्वत्र जायसी ने प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रधान रखा 
है। शारीरिक भोग-बिलास का वर्णन कवि ने यहाँ कुछ व्योरे के साथ 
किया है, पर इस विज्ञासिता के वीच बीच में भी प्रेम का 
भावात्मक स्वरूप प्रस्फुटित दिखाई पड़ता है। राजा जिससे मतवाला 


श्र 


हो रहा है वह प्रेम की सुरा है जिसका जिक्र सूफी शायरों ने 
चहुत ज्यादा किया है-- 
सुनु, धनि ! प्रेम-सुरा के पिए। करन-जियन-डर रहे न हिए॥ 
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा। की सो घूमि रह, की मतवारा ॥ 
जाकहें होइ बार एक लाहा। रहे न ओहि विचु, ओही चाहा ॥ 
अरथ दरव सो देंइ बहाई। की सत्र जाहु, न लाइ पियाई॥ 
पद्मावती पासा खेलने का प्रस्ताव करती है। नव-दंपति का पासा 
खेलना बहुत पुरानी रीति है। अब भी बहुत जगह विवाह के समय वबर- 
कन्या के पासा खेलने की नकल चली आती है। पर इस प्रसंग में भी 
कवि ने श्लेष ओर अन्योक्ति आदि द्वारा उभय पक्ष का वाकृचातुय्य 
दिखाने का आयोजन बाँधा है जिससे पाठक का कुछ भी मनोरंजन नहीं 
होता । जैसा कि आगे चलकर दिखाया जायगा, जायसी की इस प्रवृत्ति 
के कारण प्रबंध के रस-पूर्णो प्रवाह में बहुत जगह वाघा पड़ी है। 
बिहँसी धनि सुनिके सब बाता | निहचय तू मोरे रेंग राता॥ 
जब हीरामन मभएड सेंदिसी। त॒म्ह हुँत मेंडप गइडेँ, परदेसी |॥ 
तोर रूप तस देखिडें लोना। जनु जोगी तू मेलेति ठोना ॥ 
भुगुति देइ कहँ मे तोहिं दीठा | केंवल-नयन होइ भर्वेर बईठा | 
मैन पुहुप, तू अछि भा सोमी | रहा वेधि अस, उढ़ा न लोभी | 
कोन मोहनी दहेूँ हुति तोही | जो तोहि ब्रिथा सो उपनी मोदी ।। 
तेरे प्रेम प्रेम मोहि भएऊ। राता हेम अगिनि जो तएऊ॥ 
प्रेम की पूर्वापर ( युगपत्त्‌ नहीं ) स्थिति में एक की व्यथा से दूसरे 
को व्यथा या करुणा उत्पन्न हुई कि एक क प्रम-प्रवाह से दूसरे में 
प्रेम की नोव पड़ी समकनी चाहिए। रत्नसेल ओर पद्मावती का प्रेम पूर्वा 
पर है। पद्मावती के अलोकिक रूप-सोद्य को सुनकर पहले राजा रत्नसेन 
| के हृदय से प्रेम-यथा उत्पन्न होती है, पीछे पद्मावती के हृदय में उस 
व्यथा क प्रति सहानुभूति-- 
सुनि के घनि “जारों अस काया” | तन भा मयन, हिये भह् मया ॥ 
यही या? या सहानुभूति प्रेम की पवित्र जननी हो जाती है। सः 
साक्षात्कार द्वारा प्रेम के युगपत्‌ आविर्भाव में उक्त पूर्वापर क्रम नहीं होता 
इसलिये उससे प्रेमी ओर प्रिय का भेद्‌ नहीं होता। उसमे दोनो एक दूसरे. 
के प्रेमी ओर एक दूसरे को प्रिय साथ साथ होते है | उसमें यार की संग- 
दिलो या वेचफाई की शिकायत--निछ्टरता के उपालंभ--की जगह पहले 


शछ, 


दो महीं होती, आगे चलकर हो जाय तो हो जाय । तुलसीदास ह्वारा 
वर्शित जनकपुर के वगीचे में उत्पन्न सीता ओर राम का युगपत्‌ म्रंस 
बराबर सम रहा । पर सूरदास द्वारा वर्णित गोपी-कृप्ण का प्रेम आगे 
चलकर सम से विपम हो गया। इसीलिये अयोध्या से निवासित सीता 
रास की बेवफाई की कुछ सी शिकायत नहीं करती, पर गोपियाँ मारे 
शिकायतो के उद्धव के कान वहरे कर देती है। रत्नसेन और पद्मावती के 
प्रेम मे आरंभ से विपमता है और गोपी-कष्ण के प्रेम में अंत में । दोनों 
की विपमता की स्थिति मे यही अंतर है। गोपी-कष्ण का प्रेम समता से 
विषमता की ओर प्रवृत्त हुआ है और रस्नसेन-पद्मावती का प्रेम विषमता 
से समता की ओर | इस समता की प्राप्ति की व्यंजना पद्मावती कैसे 
भोले-भाले शब्दों में अपनी सखियों से करती है-- 

आजु मरम मै जानिें सोई। जस पियार पिड ओर न कोई ॥ 

हिये छाहें उपना ओ सीऊ। पिड न रिसाउ लेंड बरु जीऊ ॥ 





करे सिगार तापहँ का जाऊँ ! ओही देखहुँ ठार्वा्द ठाऊँ।। 
जो जिउ महँ तो उद्दे पियारा। तन मन सो नहिं होइ निनारा ॥ 
नैंन माह है उहे समाना | देखों तहाँ नाहिं कोड आना ॥। 
अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जायसी ने विषम प्रेम से क्यों आरंभ 
किया, आरंभ ही से सम प्रेम क्‍यों नहीं लिया | इसका उत्तर यह है कि 
जायसी को इस प्रेम को लेकर भगवत्पक्ष में भी घटाना था। ईश्वर के 
प्रति प्रेस का उदय पहले भक्त के हृदय से होता है। ज्यों ज्यों यह प्रेम 
बढ़ता जाता है, त्यों तयों भगवान्‌ की कृपादृष्टि सी होती जाती है; यहाँ 
तक कि पूरा प्रेम-दशा को प्राप्त भक्त भगवान्‌ को भी प्रिय हो जाता है। 
प्रसी होकर प्रिय होने की यह पद्धति भक्तों की है। भक्ति की साधना का 
क्रम यही है कि पहले भगवान्‌ हमें प्रिय लग, पीछे अपने ग्रेम के प्रभाव 
से हम भी भगवान्‌ को प्रिय लगने लगेगे । 


5 इुद्वर के हि 
इश्चरान्यथुख शअस 
पहले कहा जा चुका है कि जायसी का क्ुकाव सूफी मतकी ओर था 
जिसमे जीवात्मा ओर परमात्मा में पारमार्थिक भेद न माना जाने पर सी 
साथकों के व्यवहार से ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है।- 
इन्होने प्रंथ क अंत मं सोरी कहानी को अन्योक्ति कह दिया है और बीच 
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बीच में भी उनका प्रेम-वर्णन लोकिक पक्ष से अलोकिक पक्ष की ओर 
संकेत करता जान पड़ता है। इसी विशेषता के कारण कहीं कही इनके प्रेम 
की गंभीरता ओर व्यापकता अनंतता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ती है । 
'रति भाव? का वर्णन हिंदी के वहुत से कवियों ने किया है--कुछ लोगों 
का तो कहना है कि इसके अतिरिक्त ओर हमने किया ही कया है--पर 
एक प्रवंध के भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कप जो पार्थिव प्रति- 
वंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता दिखाई पड़े, जायसी का 


मुख्य लक्ष्य है। कया संयोग, क्या वियोग, दोनों में कवि प्रम के उस 
आध्यात्मिक स्वरूप का आभास देने लगता है जगत्‌ के समस्त व्यापार 


जिसकी छाया से ग्रतीत होते है । वियोग-पक्ष में जब कवि लीन होता है 
तब सूख्ये, चंद्र ओर नक्षत्र सब उसी परम विरह में जलते ओर चक्कर 
लगाते दिखाई देते है, प्राशियों का लोकिक वियोग जिसका आभास 
मात्र है-- 
विरह के आगि सूर जरि कॉपा । रातिउ दिव्त जरे ओहि तापा ॥ 
यद्यपि इस प्रकार के विरह-वर्णन की ओर सगुण-धारा के भक्तो की 
प्रवृत्ति नहीं रही है पर तुलसी की 'विनय-पत्रिका? में एक जगह ऐसे 
विश्वव्यापी विरह की भावना पाई जाती है-- 
बिछुरे रब ससि, मन | नेनन तें पावत दुख बहुतेरों । 
अ्रमत खमित निसि-द्विस गगन महँ, तहें रिपु राहु बडेरों || 
जद्यपि अ्रति पुनीत सुर-सरिता, तिहँ पर सुजस घनेरों । 
तजे चरन अजहेँ न मिटत निठ बहिबों ताहू केरो ॥ 
इसी शुद्ध भाक-क्षेत्र में अभ्रि, पवन इत्यादि सब उस प्रिय ( ईश्वर ) 
के पास तक पहुँचने मे व्यरत दिखाई पड़ते है--सारी सृष्टि उसी 'परस 
भावः सें लीन होने को बढ़ती जान पड़ती है, पर साधना पूरी हुए-बिना 
कोई यों ही इच्छा मात्र करके नहीं पहुँच सकता है-- 
घाइ जी वाजा के सन साधा। मारा चक्र, भमएुडउ दुइ आधा ॥ 
पवन जाइ तहेँ पहुँचे चहा। मारा तेस, लोटि भुईं रहा ॥ 
अगिनि उठी, जरि उठी निआना | घुआओं उठा, उठि बीच बिलाना ॥। 
पानि उठा, उठि, जाइ न छुथा । बहुरा रोइ, आइ भुईं चूआ ॥ 
लोकिक सौदय्य का वर्णन करते केरते कवि की दृष्टि किस प्रकार 
उस चरस सोदर्य्य की ओर जा पड़ती है, यह 'रूप-सोंद्य्ये-बर्णनः के 
अंतर्गत देखिए । उस चरम सोंदय्य की कुछ झलक मानो सृष्टि के वृक्ष, 
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बलल्‍ली, पशु, पत्ती, पृथ्वी, आकाश सबको मिली हुई है, सबके हृदय में 
मानो उसकी दृष्टिकोर गड़ी हुईं है, सब उसके विरह सें लीन है-- 
उन्हे बानन्ह अस को जो न मारा | बेघि रहा सगरो संसारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने। वे सब्र बान ओहि के हने ॥ 
धरती बान बेंघि सब राखी। साखी ठाढ़ देहिं सब साखी || 
रोवें रो मानुस तन ठाढ़ें। सतहि सूत बेघ अस गाढ़े | 
बसनि-बान अस ओ पहँ वेधे रन, वन-ढोंख | 
सौंजहिं तन सब रोचों, पंखिहि तन सब पोंख || 
सृष्टि के नाना पदार्थ रूप, रस, गंध आदि का जो विकास करते 
दिखाई पड़ते है--सौद्य्य और माधुय्ये धारण करते दिखाई पड़ते है-- 
वह मानो उस अनंत सौंदय्य के समागम के अभिलाष से उसके पास तक 
पहुँचने की आशा से-- «. . '' !.. 
पुहुप सुगध करहिं एहि आसा | मकु हिरकाई लेइ हम्ह पासा ॥ 
शक्ति, शील आदि की अभिव्यक्ति का भी, यही अर्थ समक्तिए । 
र्नसेन का पद्मावती तक पहुँचानेवाला ग्रेस-पंथ जीवात्मा को पर- 
सात्मा में ले जाकर मिलानेवाले प्रेम-पंथ का स्थूल आभास है। प्रेम- 
पथिक रत्नसेन से सच्चे साधक भक्त का स्वरूप दिखाया गया है। 
पद्मिनी ही ईश्वर से सिल्ानेवाला ज्ञान या बुद्धि है अथवा चेतन्य स्वरूप 
परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मागे बतानेवाला सूआ सदूगुरु है। उस 
मार्ग से अग्रसर होने से रोकनेवाली नागमती संसार का जंजाल है | तन- 
रूपी चित्तोरगढ़ का राजा मन है । राघव चेतन शैतान है जो प्रेम का ठीक 
सारे न बताकर इधर-उधर अटकाता है। माया सें पड़े हुए सुलतान अला- 
उद्दीन को सायारूप ही समझना चाहिए | इसी प्रकार जायसी ने पद- 
मावतः? के अंत से अपने सारे प्रबंध को व्यंग्यगर्सित कह दिया है-- 
तन चितडर, मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥। 
गुरू सुआ जेहि पंथ देखावा। बिनु गुरु जगत को निरशुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धंघा।बॉचा सोइ न एहि चित बचा ।। 
राघत्र दूत, सोइ सेतानू | माया अलादीन  सुलतानू ॥। 
अब थदि कवि के स्पष्टीकरण के अनुसार व्यंग्य व्थ्थ को ही प्रधान या 
पस्तुत माने तो जहाँ जहाँ दूसरे अं भी निकलते है, वहाँ वहां अन्योक्ति 
साननी पड़ेगी। पर ऐसे स्थल अधिकतर कथा के अंग है और पढ़ते समय 
कथा के अग्रस्तुत होने की धारणा किसी पाठक को हो नहीं सकती | अतः 
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इन स्थलों के वाच्याथ को अप्रस्तुत नहीं कह सकते | इस प्रकार वाच्यार्थ 
के प्रस्तुत और व्यंग्याथ के अग्रस्तुत होने से ऐसी जगह सर्वत्र 'समासोक्ति? 
ही माननी चाहिए। 'पदसावत? के सारे वाक्यों के दोहरे अथ नही है, 
सर्वत्र अन्य पक्ष के व्यवहार का आरोप नहीं है | केवल बीच बीच से कही 
कहीं दूसरे अथ की व्यंजना होती है। ये बीच बीच में आए हुए स्थल, 
जैसा कि कहा जा चुका है, अधिकतर तो कथा-असंग के अंग है--जैसे 
'सिहलगढ़ की दुर्गगमता आर सिंहलद्वीप के मार्ग का वर्णन; रत्नसेन का 
लोभ के कारण तूफान में पढ़ना ओर लंका के राक्षस द्वारा वहकाया जाना । 
अतः इन स्थलों में वाच्याथे से अन्य अथ जो साधना-पत्त में व्यंग्य रखा 
गया है वह प्रवंध काव्य की दृष्टि से अग्रस्तुत ही कहा जा सकता है और 
धसमासोक्तिः ही माननी पढ़ती है । 
एक छोटा सा उदाहरण लीजिए । राजा रत्नसेन'जब दिल्‍ली में कैद | 
हो गए तब रानी पद्मावती इस प्रकार विल्ाप करतो है-- 
' सो दिल्‍ली अस नित्रहुर देसू | केहि पूछहुँ, को कहै सेंदेसू ! 
जो कोइ जाइ तहों कर होई।जों आवे किछु जान न सोई |। 
अगम पथ पिय तहाँ सिधावा। को रे गयउ सो बहुरि न आवा ॥ 
प्रबंध के सीतर ये सारे वाक्य पस्तुत प्रसंग का वर्णन करते है पर 
इनमें परलोक-यात्रा का अथे मी व्यंग्य है| यहाँ वाच्याथे को प्रस्तुत और 
व्यंग्याथ को अग्रस्तुत मानकर तथा कोई किछु जान न” ओर “बहुरि 
न आवा” को दिल्ली-गमन ओर परलोक-गसन दोनों के सामान्य कार्य 
ठहराते हुए, दिल्‍लीगमन में परलोकगमन के व्यवहार का आरोप करके हम 
समासोक्ति ही कह सकते है । 
जहाँ कथा-प्संग से भिन्न वस्तुओं के द्वारा अस्तुत प्रसंग की व्यंजना 
होती हो वहाँ “अन्योक्तिः होगी; जैसे-- 
(क ) सूर उद्यगिरि चढ़त भुलाना | गहने गहा, केंवल कुंदममलाना ॥ 
यहाँ इस “अग्रस्तुतः के कथन छारा राजा रत्नसेन के सिहलगढ़ पर 
चढ़ने ओर पकड़े जाने की व्यंजना की गई है; | दूसरा उदाहरण लीजिए-- 
(ख ) केंबल जो बिगता मानसर, बिनु जल गयऊ सुखाइ॥ 
अचहुँ ज्रेलि फिर पलुहै, जो पिय सीचे आइ || 
यहाँ जल-कमल का प्रसंग प्रस्तुत नहीं है, अ्स्तुत है विरहिणी की दशा | 
अतः यहाँ अग्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना होने के कारण 'अन्योक्ति? है। 
सारांश यह है. कि जहाँ जहाँ प्रबंध-प्रस्तुत-चरणणन में .अध्यात्मपक्त का 
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कुछ अर्थ भी व्यंग्य हो वहाँ वहाँ समासोक्ति ही माननी चाहिए। जहाँ 
प्रथम पक्ष में अर्थात्‌ अभिषेयार्थ में किसी भाव की व्यंजना नहीं दे 
( जैसे मार्ग की कठिनता और सिंहलगढ़ की दुर्गमता के वरणन में ) वहां 
तो बस्तुव्यंजना स्पष्ट ही है, क्योंकि वहाँ एक वस्तु-हप अथ से दूसरे बसतु- 
रूप अथ्थ को ही व्यंजना हैं। पर जहाँ किसी भाव की सी व्यंजना हैं वहां 
यह जिज्ञासा हो सकती है कि एक पक्ष की वस्तु दूसरे पक्ष की दूसरी 
वस्तु को व्यंजित करती है अथवा एक पक्त का भाव दूसरे पक्त के दूसरे 
भाव को व्यंजित करता है । विचार के लिये यह पद्म लीजिए--- 
पिउ हिरदय महेँ भेंट न होई । को रे मिलाव, कहों केहि गेई ॥ 
ये पद्मावती के बचन है जिनमे रतिमाव-यंजक विपादः और 

“ओत्सुक्य! की व्यंजना है। ये वचन जब सगवत्पक्ष में घटते है तव भी 
इन भावों को व्यंजना वनी रहती है। इस अवस्था सें क्या हम कह सकते 
हे कि प्रथम पक्त से व्यंजित भाव दूसरे पक्ष में उसी भाव की व्यंजना 
करता है ? नहीं, क्योंकि वयंजना अन्य अर्थ को हुआ करती है, उसी अथ 
की नहीं। उक्त पद्य से भाव दोनों पन्नों में वे ही है। आलंबन भिन्न 
होने से भाव अपर ( अथौत्‌ अन्य और समान; समानता अपराता में 

ही होती है ) नहीं हो सकता। प्रेस चाहे मनुष्य के प्रति हो चाहे 
ईश्वर के प्रति, दोनों पक्षों मे' प्रेम ही रहेगा। अतः यहॉ वस्तु से 
वस्तु ही व्यंग्य है ओर भाव-व्यंजना का विधान दोनों पक्षों मे' अलग 
अलग माना जायगा | 

पहले ता पद्मावती और रत्नसेन के पक्ष में वाच्यार्थ की प्रतीति के 

साथ ही असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा उन दो भावो ( विपाद और ओऔत्सुक्य ) 

की प्रतीति होती है । इसके उपरांत हम फिर प्रथम पक्त के वाच्यार्थ से 

चलकर लक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा दूसरे पक्ष की इस वस्तु पर पहुँचते है-- 

“इंश्वर तो आंतःकरण में ही है, पर साक्षात्कार नहीं होता । किस गुरु 
से कहें जो उपदेश देकर मिलावे |? इससें अन्य आश्रय और अन्य 
आलंबन का ग्रहण है अत: यह वस्तु-व्यंजना हुई। इस प्रकार दूसरे पत्त 
की व्यंग्य वस्तु पर पहुँचकर हम चट उसके व्यंग्य भाव ( ईश्वर-प्रेंस ) पर 
पहुँच जाते है । मतलब यह कि एक पक्ष से दूसरे पक्त पर हम वस्तु- 
व्यंजना द्वारा ही आते हैं। यह चस्तुव्यंजना अधिकतर अथशक्स्युद्धव ही 
हे, शब्द-शक्सुद्भब नही--अर्थात्‌ अर्थ के साहश्य से ही लक्ष्यक्रम-व्यंग्य 
जायसी मे मिलता है, श्लेप के सहारे पर नहीं । कहीं एक आध जगह 
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ऐसे उदाहरण मिलते हैं. जिनमें शब्द के दोहरे अर्थ से कुछ काम लिया 
गया है, जैसे-- 
जो एहि खीर-सप्ुद महेँ परे | जीव गेंवाइ हंस होइ तरे ॥ 
यहाँ हंस” शब्द का पक्ती भी अर्थ है और उडपाधि-मुक्त शुद्ध 
आत्मा भी । 
जैसा कि कह आए हैं, भगवत्पक्ष मे घटनेवाले व्य॑ंग्याथ-गर्भ वाक्य 
वीच वोच सें बहुत से है | हीरामन तोते के अंदर से पद्मचिनी का रूप-चर्णुत 
सुन राजा उसक ध्यान सें वेसुध हो गया । पर राजा कंबल संसार के 
देखने से बेसुध था । अपने ध्यान की गंभीरता से, समाधि की अवस्था 
में, उसे उस परस ज्योति के सामीष्य की आनंदसयी अनुभूति हो रही थी 
जिसक भंग होने का ढु.ख वह सचेत होने पर प्रकट करता है-- 
आवत जग बालक णत्त रोवा। उठा रोइ “हा ज्ञान सो खोवा”। 
हों तो अद्दय अमरपुर जहों। इहों मरनपुर आएडडे कहा १ 
वह उपकार मरन कर फीन्हा | सकति हँकारि जीउ हरि लीन्हा ॥ 
यहाँ राजा का पतश्चिनी के ध्यान में वेसुध होना कहकर साधक भक्त 
की समाधि द्वारा ईश्वर-सान्निध्य-्प्राप्ति की व्यंजना की गई है । वह 
सान्निध्य कैसा आनंद्सय है ! उस अमर धाम से जीव जब इस संसार 
में आता है तब उसकी सुध करके एकवारगी रो पड़ता है । जायसी ने 
तो जन्म समय मे बच्चे के रोने पर हेतूट्पक्ञा करके भाव को यहीं छोड़ 
दिया है, पर अगरेज कवि वड़सवर्थ ( ए४०7(७७०7४॥ ) इस भाव 
को और आगे ले गए हैं | वे कहते है कि अपने उस अमर धाम की सुध 
ससार में आते ही यद्यपि भूल जाती है, पर उसका संस्कार कुछ काल 
तक रहता है । अपने बचपन के दिनो का स्मरण कीजिए। ये ही हरे- 
भरे-मेदान, असराइयों और नाले आदि जो अब साधारण दृश्य जान 
पड़ते-है, कैसी आनंदमयी दिव्य प्रभा से मंडित दिखाई पड़ते थे। फूल 
अब भी सुंदर लगते हैं, चंद्रमा अब भी शरदाकाश में सुहावना लगता 
है, पर इन सबकी वह द्व्य आभा अब पृथ्वी पर कहाँ, जो बचपन में 
हृदय को आनंदोल्लास से भर देती थी । बचपन में हमारे चारों ओर 
स्वर्ग का आभास कुछ बना रहता है । पर ज्यों ज्यो हम बड़े होते जाते 
हैं त्यों त्यों इस भव-कारागार की छाया मे' बद्ध होते जाते है--बवह आनंद- 
संस्कार मिटता जाता है, हम उसे भूलते जाते है । अतः इस संसार मे" 
जन्म लेना क्या है, एक प्रकार का भूलना है, एक प्रकार की निद्रा है-- 


६५० 


()प० के 48 ऐप & 8869 8704 8 7078४४7॥8 ; 
गण ७ 8009 $896 7588 जाति प8, 0प7 ॥68 887, 
पल 980 ७8०ण़)978 7$8 887४8 
370 6070॥0 77077 8.9 ; 
१०% 30 67078 707"'28०पौ70688 
870 70+$ 40 प87' 79|76807685 
5७6 $एद्वातत2 ००प्रते5 7 80077 00 ए७ ७0708 
झफ0छाओ (४00, शझ्0 48 0पघा ॥076 ; 
सल6क१एछ७३७ 68 8007 प8 ॥7 0पए7 7 2970ए ! 
8990068 ० +086 977807-0प88 6977 $0 ७॥086 
एछऊुणा 96 870 स्ाए8 005. 
--+>0986 070 [700779॥078 ० ा॥07%॥+$6ए 77077 
7806०0क्‍]80७7078 ०7 #97]ए (7॥70॥000, 


शा््यामिमानी लोग तकं-बुद्धि से जिन तत्त्वों का साक्षात्कार करते हैं 
मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति सी पूर्ण शुद्धता प्राप्त करके उन तथ्यों में 
रमती है । पहुँचे हुए कवियों की वाणी मे' जो सत्य की मार्मिक अनु- 
भूति ( ज्ञान मात्र नही ) मिलती है वह सी अमूल्य है । 
देखिए, जोगी होते हुए राजा के मुँह से कवि ने उसी असरधास की 
ओर स्वाभाविक दृश्य द्वारा संकेत कराया है। 
हो रे पथिक पखेरू, जेहि बन मोर निबाहु। 
खेलि चला तेहि बन कहेँ तुम अपने घर जाहु ॥ 
राजा रत्नसेन जब सिंहल के पास सातवे समुद्र मे' पहुँचता है तब 
छुःख को सारी छाया हट जाती है, आनंद की अमंद आसा फूठती 
दिखाई पड़ती है ओर हृदय की कली खिल जाती है। यह है साधक का 
अपनी साधना के फल के निकट पहुँचना, जब कि सारे भ्रम और संताप्‌ 
दूर होते दिखाई पड़ने लगते है ओर त्रह्म को आनंदमयी ज्योति के 
साक्षात्कार से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाती जान 
घड़ने लगती है--- | 
देखि मानतर रूप सोहावा | हिय हुलास पुरइनि होइ छाबा ॥ 
शा अधियार, रेन-ससि छूटी। भा भिनसार किरिन-रबि फूटी ॥ 
अस्ति अस्ति! सब साथी बोले | अध जो अहे, नेंन विधि खोले ॥ 
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आनंद की कैसी लोक-व्यापिनी व्यंजना है। एक एक शब्द से ऐसा 
उल्लास उमड़ा पड़ता है जिसमें बृत्ति मग्न हो जाती है | 
मंदिर में पद्मावती के आने पर राजा रत्नसेन जो बेसुध होकर सो 
गया है, उससे इस बात की व्यंजना की गई है कि ईश्वर बराबर सामने 
रहता है, पर जो इस संसार की माया में लिप्त होकर सोए रहते है उन्हें: 
साज्ञात्कार नहीं होता; जो योगी जागते है उन्ही को होता है-- 
तबहूँ न जागा, गा तू सोई | जागे मेठ, न सोए होई॥ 
ओर जागनेवाले जोगी कौन हैं, गो० तुलसीदासजी कहते हैं-- 
एहि जग-जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्र॒पंच-वियोगी |। 
हीरामन के मुँह से सिंहलद्वीप ओर पद्चिनी का वर्णन सुन बेसुध 
होकर राजा जब फिर जागता है तब अपने चित्तोर के राजपाट ओर घर- 
बार से उसकी दृष्टि फिरकर उस सिंहलद्गीप की ओर लग जाती है। यह - 
दशा उस सच्चे भावुक जिज्नासु की है जो गुरु से ब्रह्म-ज्योति का आभास 
पाकर उसी की ओर प्रवृत्त हो जाता है और इस संसार के सब व्यवहार 
उसे अज्ञानांधकार के समान लगने लगते हैं--- 
हिय के जोति दीप वह सूझा। यह जो दीप ऑधियारा बूझा ॥| 
उलटि दीठि माया सों रूढी | पलटि न फिरी जानि के झूठी ।!। 
कप श हद ९ >. अर ९ 
प्रसम-पथिक रत्नसेन के इस साग से साधक के सागें की भलक देखिए--- 
ओहि मिलान जो पहुँचे कोई | तब हम कहव पुरुष भल सोई ॥ 
है आगे परबत के बाटा। विंषम हार अगम सुठि घाय ॥ 
बिच बिच नदी, खोह ओ नारा | ठॉव्दिं ठॉव बैठ बटपारा॥ 
वह “मिलान? जहाँ पहुँचना है, ईश्वर है । अनेक प्रकार के विघ्न पहाड़ 
ओर नदी-खोह है । काम, क्रोध, मोह आदि बटमार या डाकू है। साधक 
के विन्नों का स्वरूप दिखाने के लिये ही कवि ने राजा रतनसेन के लौटते 
समय तूफान की घटना का आयोजन किया है। लोभ के कारण राजा 
विपत्ति में फेंसता है ओर लंका का राक्षस उसे मिलकर भटकाता है | यह 
लंका का राक्षस शेतान है जो साधकों को भटकाया करता है । 
इसी प्रकार सिहलगढ़ का निम्नलिखित वणन भी हठयोग के विभागों 
के अनुसार शरीर का वर्णन है-- 
गढ़ तस बॉक जैसि तोरि काया । पुरुष देखु ओही के छाया॥ 
पाइय नाहिं जूझ हठि कीन्हे। जेइ पावा तेहि आपुहि चीन्हे ॥ 
नो पोरी वेहि गढ़ मम्ियारा | ओ तहेँ फिरहिं पाँच कोटवारा ॥ 


द्र्‌ 


दसवें दुआर गुपुत एक ताका | अ्रगम चढ़ाव, चाट सुठि बंका || 

भेदे जाइ कोइ वह घाटी | जो लह भेद चढ़े होइ चॉटो ॥ 

गढ़ तर कुंड सुरँग तेहि माह्ों | तहें वह पथ, कहा तोहि पाहों॥ 

दसवेँ दुआर ताल के लेखा | उलट दिस्टि जो लाब सो देखा || 
हठयोगी अपनी साथना के लिये शरीर के सीतर तीच नाड़ियों मानते 
हैं| सेर दंड या रीढ़ की वाई ओर इला ओर दहनी ओर पिंगला नाड़ी 
है। इन दोनों के वीच से सुपुम्ना नाम की नाड़ी हैँ । स्वरोद्य के अलु- 
सार बाएं नथने से जो सॉस आती जाती है, वह इल्ा नाड़ी से होकर 
ओर दहने नथने से जो आतो जाती है वह पिगला से होकर । यदि श्वास 
कुछ क्षण दहने ओर कुछ क्षण वाएँ नथने से मिकल्ले तो समझना चाहिए 
कि बह सुपुस्ना नाड़ी से आ रहा है । भध्यस्था सुपुम्ता साड़ी त्ह्मस्वरूप 
है ओर उसी सें जगत्‌ अवस्थित है। विना इन लाड़ियों के ज्ञान के योगा- 
भ्यास सें सिद्धि नहीं होती। जो योगाभ्यास करना चाहते है वे पहले इला, 
फिर पिगला और उसके अनंतर सुपुम्ना को साधते है। सुपुस्ना के सब से 
चीचे के भाग सें, नाभि के नीचे, योगी कुंडलिनी मानते है | इसी को जगाने 
का प्रयत्न वे करते है। जाग्रत होने पर कुंडलिनी चंचल होकर सुपुम्ना नाड़ी 
के भीत्तर भीतर सिर की ओर चढ़ने लगती है ओर हृत्कमल तथा बारह 
चक्रो को पार करती हुई बद्यसंध्र या मूह-ज्योति तक चली जाती है। जेसे 
जैसे वह ऊपर को चढ़ती जाती है, योगी के सांसारिक वंधन ढीले पड़ते 
जाते हैं। यहाँ तक कि ब्ह्मरंध्र मे पहुँचने पर मन ओर शरीर से उसका 
संवंध छूट जाता है ओर साधक पूर्ण समाधि या तुशीयावस्था को प्राप्त 

होकर त्रह्म के स्वरूप में मम्न हो जाता है। 

ऊपर जो पंक्तियाँ उद्थ्ृत है उनमे नो पोरी? नाक, कान, सुँह आदि 
है। दशम द्वार ब्रह्मरंध है जिसके पास तक पहुँचने से बहुत से 
विन्न या अंतराय पड़ते है। पॉच कोतवाल काम, क्रोध आदि विकार है । 
गढ़ के नीचे का कुंड नाभि-कुंड है जहाँ कुंडलिनी है। इस नापमि-ऊंड से 
गई हुईं सुरंग सुपुम्ना नाड़ी है जो त्ह्मरंध तक चली गई है । वह ब््म- 
रथ बहुत ऊँचे है, वहों तक पहुँचना अत्यंत कठिन है। संसार से अपनी 
दाष्ट हटाकर जो उसकी ओर निरंतर ध्यान लगाए रहता है वही साधक 
चह। तक पहुंच पाता है । जेसे रत्सेन को शिव ने सिहलगढ़ के भीचर 
पहुंचने का साय बताया है, वैसे ही साधक को किसी सिद्ध पुरुष से उप- 
दशा महण केए विना ब्रह्म की प्राप्ति नही हो सकती। आस्ंम भे' कवि ने 


्ज्कु 


हर 


जो सिंहलगढ़ का वर्णन किया है उसमे” कहा है कि “चारि बसेरे सौं 
चढ़े, सत सो उतरे पार” । ये चार वसेरे सूफी साधकों की चार अब- 
स्थाएँ हे--शरीअत, तरीकत, हकीकत और मारफत । यही सारफत पूर्ण- 
समाधि की अवस्था है जिसमे" ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति होती है । 
र्सेन का सिहलद्वीप भे' जाना भी ह॒ठयोगियों के प्रवाद के अनु- 
करण पर है | गोरख-पंथी जोगी सिहलद्वीप को सिद्ध-पीठ मानते है जहाँ 
शिव से पूरण सिद्धि प्राप्त करने के लिये साधक को जाना पड़ता है. । 
लड़की का सायक से पति के पास जाना ओर जीव का ईश्वर के 
गास जाना दोनों से' एक प्रकार के साम्य की कल्पना निशुणोपासक 
भावुक भक्तो से' वहुत दिनो से चल्ली आती है । कबीरदास के तो बहुत 
से भजनों मे' यह कल्पना भरी हुई है, जैसे-- 
खेलि लेइ नैहर दिन चारी। 
पहिली पठोनी तीनि जन आए, नाऊ, ब्राह्मण, वारी। 
दुसरी पठोनी पिय आपुहि आए, डोली, बॉस, कहारी ॥ 
घरि बहियोँ डोलिया वैठावे, कोड न लगत गोहारी | 
अब कर जाना, बहुरि नहीं अवना, इहे सेट ओऑकवारी ॥ 





सुनि कै गवन मोरा जिया घबराई। 
आजु मदिरखा में अगिया लागि है, कोड न बुझावन जाई | 


इस प्रकार की अन्योक्तियाँ हिंदू ग्रहस्थों, विशेषतः ख्लियों के सम को 
अधिक स्पश करनेवाली होती है, इससे इनक द्वारा माँगनेवाले साधु 
लोगों के हृदय पर प्रभाव डालकर भिक्षा का अच्छा योग कर लेते है । 
जायसी ने सी प्रथम समरागस के अवसर पर पद्मावती क मुंह से इस 
अकार के व्यंग्य गर्भित वाक्य कहलाए है-- 
अनचिन्ह पिउ कापों मन माहों | का मे कह, गहव जो बाहों ॥ 
वारि बैस गहे प्रीतिन जानी | तरुनि भई मैमत भुलानी || 
जोवननाख न किछु मै चेता। नेह न जानो सम कि लेता ॥ 
अच सो कत जो पूछिहि बाता | क॒छ घुख होइहि, पीत कि राता॥ 
इसी प्रकार की उचक्तियाँ पद्मिनी की विदाई के समय भी है, जैसे-- 
रोवहि मातु पिता ओ भाई। कोइ न टेक जौ कंत चलाई ॥ 
भरी सखी सच; मेंटत फेरा | अंत कंत सी भए|ड मुरेरा॥ 
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कोड काहू कर नाहि निद्याना। मया मोद बाबा अरुकाना॥ 
जब पहुँचाइ फिरा सच को | चला साथ गुन अवशुन दोऊ ॥ 
इसी मायके ओर ससुराल की प्रचलित अन्योक्ति को ध्यान मे रख- 
कर जायसी ने ग्रंथ के आरंभ मे ही पद्मावती और सखियों के खेल-कूद द् 
का ऐसा माधुय्येपू्ण बेन किया है। सिंहल की हाट आदि के वरणणुन में 
भी बीच बीच से जायसी ने पारमार्थिक कलक दिखाई है, जैसे-- 
जिन्‍्ह एहि हाट न लीन्ह बेसाहय | ता कहें आन द्ाठ कित लाहा ! 
ई करे बेसाहनी, काहू केर बिकाई | 
कोई चले लाभ सों, कोई मूर गवाइ ॥ 


ब्रम-तत्व 

प्रेम के, स्वरूप का दिग्दर्शन जायसी ने स्थान स्थान पर किया है। 
कही तो यह स्वरूप लोकिक ही दिखाई पड़ता है और कहीं ज्ञोक-चंधन 
से परे । पिछले रूप मे' प्रेम इस लोक के मीतर अपने पूर्ण लक्ष्य तक 
पहुँचता हुआ नहीं जान पड़ता । उसका उपयुक्त आलंबन वही दिखाई 
पढ़ता है जो अपने प्रेम से संपूर्ण जगत्‌ की रक्त करता है। 

श्रिय से संवंध रखनेवाली बस्तुएँ मी कितनी प्रिय होती हैं ! प्रिय 
की ओर ले जानेबाला मार्ग नागमती को कितना प्रिय होगा, उसी के 
मुँह से सुनिए-- 

चह पथ पलकन्ह जाइ बोहारो | सीस चरन के चलो सिधारों ॥ 

पथ पर पत्चके बिछाने या उसे पत्षकों से बुहारने की बात उस अब- 
सर पर कही जाती है जब प्रिय उस मार्ग से आने को होता है; पर जहाँ 
उस मार्ग पर चलने के लिये तैयार नागमती ही है जैसा कि प्रसंग के 
पढ़ने से विदित होगा ( दे० पद्मावती-नागमती-विलाप खंड ) तो क्या वह 
अपने चलने के आराम के लिये सफाई करने को कह रही है ? नहीं; उस 
मार्ग क प्रति जो स्नेह उमड़ रहा है, उसकी झ्लोक से' कह रही है। जो 
सांग प्रिय की ओर ले जायगा उस पर भला पैर कैसे रखेगी, वह उसपर 
सिर को पैर बनाकर चलेगी । प्रिय के संबंध से कितनी वस्तुओं से सुहृद्‌ 
भाव स्थापित हो जाता है । सच्चे प्रेमी को प्रिय ही नहीं 
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यका होता / सव श्रिय होता है। जिसे यह जभत्‌ प्रिय नहीं, जो इस 
जगत्‌ के छोठे बड़े सबसे सद्भाव नहीं रखता, जो लोक की भलाई के 
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लिये सव कुछ सहने को तैयार नहीं रहता, वह केसे कह सकता है कि 
ईश्वर का भक्त हूँ ? गो० तुलसीदासजी कहते है कि कया मै भी वह भक्त- 
जीवन ग्राप्त कर सकूंगा ओर 
“पर-हित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो !” 
यह दिखाया जा चुका है कि रत्नसेन-पद्मावती का प्रेस बिपम से सम 
की ओर प्रवृत्त हुआ है जिसमे एक पक्त की कष्ट-साधना दूसरे पक्ष में 
पहले दया और फिर तुल्य प्रेम की प्रतिष्ठा करती है । साधना का फला- 
रंस-स्वरूप उस दया की सूचना पाने पर, जो तुल्यानुराग का पूर्व लक्षण 
है, र्नसेन को समागम॑ का सा ही आनंद होता है, उसकी संजीवनी 
शक्ति से वह मूच्छी से जाग उठता है-- 
सुनि पदमावति के असि मया। भा बसत, उपनी नइ कया || 
सुआ क बोल पवन होइ लागा | उठा सोइ, हनुर्वेत अस जागा || 
तुल्यानुराग की सूचना के अद्भुत प्रभाव कां अनुभव राजा पुरूरवा 
ने भी उस समय किया है जब उवशी ने अदृश्य भाव से भोजपत्र पर अपने 
अनुराग की दशा लिखकर गिराई है-- 
तुल्यानुरागपिशुनं ललितार्थबंध पन्रें निवेशितमुदाहरणं प्रियायाः । 
उत्पक्ष्मणा मम सखे ! मबिरेक्षणायास्तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥ 
( विक्रमोवंशी, अंक २ ) 
राजा र्नसेन ने अनुराग” शब्द का प्रयोग न करके 'मया? शब्द का 
प्रयोग किया है। यह उसके प्रेम के विकास के हिसाब से बहुत ठीक है । 
पहले पद्मावती को रत्नसेन के कष्टों की सूचना मिली है, तब उसका हृदय 
उसकी ओर आकर्षित हुआ है, अतः पद्मावती के हृदय में पहले दया का 
भाव ही स्वाभाविक है । पर उबंशी ओर पुरूरवा का प्रम आरंभ ही से 
सम था, केवल एक दूसरे के प्रेम का परिज्ञान नहीं था | आगे चलकर रत्न- 
सेन जो हुष प्रकट करता है, वह तुल्यानुराग पर है। राजा रत्नसेन को जब 
सूली देने ले जा रहे थे तब हीरामन पद्मावती का यह सेंदेसा लेकर आया- 
काढ़ि प्रान बैठी लेइ हाथा। मरे तो, मरों, जिश्लों एक साथा। 
इतना सुनते ही रत्नसेन के हृदय से सूली आदि का सब ध्यान हवा 
हो जाता है, बह आनंद में सप्त हो जाता है-- 
सुनि सेंदेस राजा तब हॉँसा। प्रान प्रान घट घट महेँ बसा ॥ 
प्रेम के प्रभाव से प्रेमी की वेदना मानो उसके हृदय के साथ प्रिय के 
पास चली जाती है। अतः जब बह प्रेम चरम सीमा को पहुँच जाता है 
भर 
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तब प्रेमी तो दुःख की अलुभूति से परे हो जाता हे ओर इसकी सारी 
वेदना प्रिय के मत्थे जा पड़ती है। समवेदना का यही उत्कप ठुल्य भ्रसत है-- 
जीउ काढ़ि लेइ ठुम अपसई। वह भा बा, जीव तुम भई || 
कया जो लाग धूप और सीऊ । कया न जान, जान पें जीक | 
भोग त॒म्दार मिला ओहि जाई । जोओदहि त्रिथा सो ठुग्ह कहे आई | 
योगियों के परकाय-प्रवेश का सा रहस्य ससकना चाहिए--- 
“गत्रस वह जोगी अमर भा, पर-काया-परवेस ||”? 
प्रेम की प्राप्ति से दृष्टि आनंद्मयी और निर्मल हो जाती है। जो बातें 
पहले नही सूझती थी वे सूझने लगती है, चारो ओर सोंदय्य का विकास 
दिखाई पड़ने लगता है । पद्मावती की प्रशंसा सुनते ही जो प्रेस र्नसेन 
के हृदय मे' संचरित होता है उसके प्रभाव का वर्णन वह इस प्रकार 
करता है-- 
'. सहसोी करा रूप मन सूला। जहेँ जहँ दीठ केंत्रल जनु फूला || 
तीनि लोक चौदह खेंड, सब परे मोहि सूक्ि | 
प्रेम छॉड़ि नहीं लोन किछु, जो देखा मन बूक्ति ॥ 
प्रेम का ज्षीर-समुद्र अपार और अगाघ है। जो इस क्षीर-समुद्र को 
पार करते हे वे उसको शुभ्रता के प्रभाव से 'जीव? संज्ञा को त्याग शुद्ध 
आपत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाते है--जो एहि खीर-समुद महेँ परे। जीव 
गँवाइ, हंस होइ तरे ।? फिर तो वे 'वहुरि न आइ मिलहि एहि छारा? | 
' प्रेम की एक चिलगारी यदि हृदय सें पड़ गई और उसे सुलगाते बन 
पड़ा तो फिर ऐसी अद्सुत अग्नि प्रज्यलित हो सकती है जिसमे सारे 
लोक विचलित हो जायें--- 
मृहमद चिनगी प्रेम के सुनि महिं गगन डेराहइ। 
धनि बिरही ओ घनि हिया, जहेँ अस अगिनि समाइ || 
सगवत्मेस की यह चिनगारी अच्छे गुरु से प्राप्त हो सकती है । पर 
शुरू एक चिनगारी सर डाल देगा, उसे सुलगाना चेले का कास है--- 
शुरू त्रिरइ-चिनगी जो मेला। जो सुलगाइ. लेइ सो चेला ॥ 
! » शुरू केबल उस प्रिय ( ईश्वर ) के रूप का बहुत थोड़ा सा आसास 
ब्क दे सकता है--उसे शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त करना असंसव 
है। भावना के निरंतर उत्कपे द्वारा , शिष्य को उत्तरोत्तर अधिक साज्ञा- 
प्कार भाप्त होता जायगा और उसके प्रेम की मात्रा बढ़ती चली जायगी। 
“ दुरारुद प्र में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई ( सुख 
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आदि की ) कामना नहीं होती। ऐसा प्रम प्रिय को छोड़ किसी अन्य 
वस्तु का आश्रित नहीं होता । न उसे सुराही चाहिए,न प्याला; न गुलगुली 
गिलसे, न गलीचा | न उससे स्वर्ग की कामना होती है, न नरक का 
भय । ऐसी निष्कामता का अजुभव राजा रह्नसेन भयंकर समुद्र के बीच 
इस प्रकार कर रहा है-- 
ना हो सरग क चाहों राज्‌। ना मोहि नरक सेति किछु काजू ॥ 
| ओहिकर दरसन पावा। जेइ मोहि आनि प्रेम-पथ-लावां ॥ 
प्रेम की कुछ विशेषताओं का वर्णन जायसी ने हीरामन तोते के 

मुँह से भी कराया है। सच्चा प्रम एक वार उत्पन्न होकर फिर जा नहीं 
सकता। पहले उत्पन्न होते ओर बढ़ते समय तो उसमें सुख ही सुख 
दिखाई पड़ता है; पर बढ़ चुकने पर भारी दुःख का सामना करना 
पड़ता है। प्रम वढ़ जाने पर और किसी भाव के लिये स्वतंत्र स्थान 
नहीं छोड़ता । जो ओर भाव उत्पन्न सी होते है वे सब उसके अधीन 
ओर वशवर्त्ती होते है-- 

प्रीति वेलि जिनि अ्ररुके कोई | अरुफे, मुए न छूटे सोई ॥ 

प्रीति-बेलि ऐसे तन डाढा | पलुद्दत सुख, बाढ़त छुख वाढा ॥ 

प्रीति अकेलि बेलि चढ़ि छावा | दूसर वेलि न सेँचरै पावा ॥| े 

पद्मावती ओर नागमती के विवाद में जो 'असूया? का भाव प्रकट 

होता है वह खस्री-स्वभाव-चित्रण की दृष्टि से है। बह प्रेम के लौकिक 
स्वरूप के अंतर्गत है। जिन कालिदास ने प्रेम की प्रारंभिक दशा में 
उबंशी के मुँह से पुरूरवा की रानी की रूपश्री की प्रशंसा कराकर चित्र- 
लेखा की “असूया-पराड्सयुखं मंत्रितम्‌”? कहने का अवसर दिया उन्हीं ने 
आगे चलकर उबशी के लतारूप मे परिणत हो जाने पर उसके संबंध में 
सहजन्या के सुँंह से कहलाया “दिरारुढ. खलु प्रणयोड्सहन:” । पर 
जायसी की दृष्टि इस लोकिऊ प्रेस से आगे वढ़ी हुई है। वे प्रेस का वह 
विशुद्ध रूप दिखाया चाहते है जो सगवस्प्रेम से परिणत हो सके । इसी 
से वे प्रेम की और सी दरारूढ सावना करके रह्नसेन के मुंह से विवाद- 
शांति का तत्त्वभरा उपदेश दिलाते हे । 


अबद-कतरपना 


किसी प्रबंध-कल्पना पर ओर कुछ विचार करने के पहले यह देखना 
चाहिए कि कवि घटनाओ को किसी आदश परिणास पर ले जाकर 
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तोड़ना चाहता है अथवा यों ही स्वाभाविक गति पर छोड़ना चाहता है। 
यदि कवि का उद्देश्य सत्‌ और असत्‌ के परिणाम दिखाकर शिक्षा देना 
होगा तो वह प्रत्येक पात्र का परिणाम वैसा ही दिखाएगा जैसा न्‍्याय- 
नीति की दृष्टि से उसे उचित प्रतीत होगा। ऐसे नपे-तुले परिणाम 
काव्य-कला की दृष्टि से कुछ कृत्रिम जान पड़ते हे । 

“पद्सावत? के कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं को आदोशे 
परिणाम पर पहुँचाने का लक्ष्य कवि का नहीं है । यदि ऐसा लक्ष्य होता 
तो राधव चेतन का बुरा परिणाम बिना दिखाए बह ग्रंथ समाप्त न 
करता। कर्मो के लौकिक शुभाशुस परिणाम दिखाना जायसी का उद्देश्य 
नहीं प्रतीत होता। संसार की गति जैसी दिखाई पड़ती है वेसे ही 
उन्होने रखी है । संसार से अच्छे आदश चरित्रवालों का परिणाम भी 
आदश अर्थात्‌ अत्यंत आनंद-पूर्ण ही होता है और बुरे कम करनेवालों- 
पर अंत में आपत्ति का पहाड़ ही आ टूटता हो, ऐसा कोई निर्दिष्ट नियम 
नहीं दिखाई पड़ता | पर आदशे-परिणाम के विधानपर लक्ष्य न रहनेपर - 
भी जो वात बचानी चाहिए वह बच गई है। किसी सत्पात्न का न तो 
ऐसा भीपण परिणास ही दिखाया गया है, जिससे चित्त को ज्षोभ प्राप्त 
होता हो और न किसी बुरे पात्र की ऐसी सुख-सम्रद्धि ही दिखाई गई है 
जिससे अरुचि और उदासीनता उत्पन्न होती हो | अंतिम दृश्य से अत्यंत 
शांतिपूरं उदासीनता बरसती है। कवि की दृष्टि सें सनुष्य-जीवन का 
सच्चा अंत करुण-कऋन्‍्दनं नहीं, पूर्ण शांति है। राजा के सरने पर रानियाँ 
विलाप नहीं करती हैं, वल्कि इस लोक से अपना सुँह फेरकर दूसरे 
लोक की ओर दृष्टि किए आनंद के साथ पति की चिता सें बैठ जाती 
है। इस प्रकार कवि ने सारी कथा का शांत रस सें पय्येवसान किया है। 
पुरुषों के वीर-गति-प्राप्त हो जाने और स्लियो के सती हो जाने पर 
अलाउद्दीन गढ़ के भीतर घुसा और 

“छार उठाइ लीन्ह एक मूठी। दीन्ह उठाइ पिरिथिवी झूठी ॥? 

प्रवंध-काव्य से सानव-जीवन का एक पूण दृश्य होता है। उसमें 
घटनाओ की संबद्ध ऋंखला और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह 
के साथ साथ हृदय को स्पशे करनेवाले--उसे नाना भावों का रसात्मक 
अनुभव करानेवाले--असंगों का समावेश होना चाहिए। इतिदृत्त मात्र 
के निर्वाह से रखसानुभव नहीं कराया जा सकता । उसके लिए घटना-चक्र 
के अंतर्गेत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का प्रतिबिंबवत्‌ चित्रण होना 
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चाहिए जो श्रोता के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में समथ हों। अतः 
कवि को कहीं तो घटना का संकोच करना पड़ता है और कहीं विस्तार । 
घटना का संकुचित उल्लेख तो केवल इतिवृत्त मात्र होता है। उसमें 
एक एक व्योरे पर ध्यान नहीं दिया जाता ओर न पात्रों के हृदय की 
भलक दिखाई जाती है। श्रवंध-काव्य के भीतर ऐसे स्थल रस-पूरण 
स्थलों की केवल परिस्थिति की सूचना देते हैं. । इतिवृत्त-रूप इन बणुनों 
के बिना उन परिस्थितियों का ठीक परिज्ञान नहीं हो सकता जिनके बीच 
पात्रों को देखकर श्रोता उनके हृदय की अवस्था का अपनी सहृदयता 
के अनुसार अनुमान करते हैं। यदि परिस्थिति के अनुकूल पात्र के भाव 
नहीं हैं तो विभाव, अनुभाव और संचारी द्वारा उनकी अत्यंत विशद्‌ 
व्यंजना भी फीकी लगती है। प्रबंध ओर मुक्तक में यही बड़ा भारी भेद्‌ 
होता है। मुक्तक सें किसी भाव की रस-पद्धति के अनुसार अच्छी 
ब्यंजना हो गई, वस | पर ग्रवंध सें इस बात पर भी ध्यान रहता है कि वह 
भाव परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं। पात्र की परिस्थिति भी सहृदय 
श्रोता के हृदय में भाव का उद्वोधन करती है | उसके ऊपर से जब 
श्रोता के भाव के अनुकूल उसकी पुर व्यंजना भी पात्र द्वारा हो जाती 
है तब रस की गहरी अनुभूति उत्पन्न होती है। “बनवासी राम स्वर 
भंग को मार जब कुटी पर लौटे तब देखा कि सीता नहीं है” यह इतिदृत्त 
भात्र है; पर यह सहृदयों के हृदय को उस दुःखानुभव की ओर प्रवृत्त 
कर देता है जिसकी व्यंजना राम ने अपने विरह-वाक्‍्यों में की। इसी 
बात को ध्यान मे रखकर विश्वनाथ ने कहा है कि प्रबंध के रस से नीरस 
पद्मों मे भी रसवचा सानी जाती है--रसवत्पयान्त्गंतनीरसपदानामिव 
पद्यरसेन प्रबंधरसेनेव तेषां रसवत्ताड्भीकारात्‌ । 
जिनके प्रभाव से सारी कथा मे रसात्मकता आ जाती है वे मनुष्य- 
जीवन के मम्मस्पर्शी स्थत्ञ है जो कथा-प्रवाह के बीच बीच सें आते रहते 
है। यह समभिए कि काव्य से कथा-वस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक 
पहुँचने के लिये होती है । 'पदमावत? में ऐसे स्थल बहुत से है--जैसे, 
मायके में कुमारियों की स्वच्छुंद क्रीड़ा, रत्नसेन के अस्थान पर नागमती 
आदि का शोक, प्रेम-मार्ग के कष्ट, रन्नसेन को सूली की व्यवस्था, उस 
दंड के संवाद से विप्रलंभ दशा में पद्मावती की करुण सहानुभूति, रत्नसेन 
ओर पद्मावतो का संयोग, सिहल से लौटते समय की सामुद्रिक घटना से 
दोनो की विह्ल स्थिति, नागमती की विरह-दशा और वियोग-संदेश, 
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उस संदेश को पाकर रन्नसेन की स्वाभाविक ग्रणय-स्थाति, अलाउडॉच 
के सँदेसे पर रत्नसेत का गौरवपूर्ण रोप ओर युद्धोत्साह, गोरा-वादल 
की स्वामि-सक्ति और क्षात्र तेज से भरी प्रतिज्ञा, अपनी सजलनत्रा 
सोलीभाली नवागंता वधू की ओर पीठ फेर वादल का बुद्ध के लिये 
प्रस्थान, देवपाल की दती के आने पर पद्मावती द्वारा सतोत्व-गारब की 
अपूर्व व्यंजना, पद्मावती आर नागमती का उत्साहपूर्णं सहगमन 
चित्तौर की दशा इत्यादि। इनसे से पॉच स्थल तो वहुत ही अगाध 
ओर गंभीर है--नागमती-वियोग, गोरा-वादल-प्रतिन्ना, कुंवर बादल का 
घर से निकलकर युद्ध के लिये प्रस्थान, दूती के निक्रट पद्मावती द्वारा 
सतोत्व-गोरव की व्यंजना और सहगमन। ये पॉचों प्रसंग पंथ के 
उत्तराद्ध मे है | पूर्वोद्ध से तो प्रेम ही प्रेम है; मानव जीवच को ओर 
ओर उदात्त वृत्तियों का जो कुछ समावेश हे वह उत्तराद्ध में है । 
जायसी के ग्रवंध की परीक्षा के लिये झुबीते के विचार से हम 
उसके दो विभाग कर सकते ह--इतिवृत्तात्मक ओर रसात्मक । 
पहले इतिबृत्त लीजिए । प्रवंध-काव्य सें इतिवृत्त की गति इस ढंग 
से होनी चाहिए कि मार्ग मे जीवन की ऐसी बहुत सी दशाएँ पड़ जायें 
जिनमे सलुप्य के हृदय से भिन्न भिन्न भावो का स्फरण होता है और 
जिनका सासान्य अनुभव प्रत्येक सनुष्य रावत: कर सकता है । 
इन्हीं स्थत्ञों मे रसात्मक वणनों की प्रतिष्ठा होती है। अतः इनमे एक 
प्रकार से इतिवृत्त या कथा के प्रवाह का विराम सा रहता है। ऐसे 
रसात्मक वणुन यदि छोड़ भी दिए जायें तो धृत्त खंडित नहीं होता । 
रसानुकूल परिस्थिति तक श्रोता को पहुँचाने के लिये बीच वीच सें 
घटनाओ के सामान्य कथन या उल्लेख मात्र को ही शुद्ध इतिवृत्त 
सममभना चाहिए, जैली 'रामचरित सानस? की ये चौपाइयों है-- 
आगे चले बहुरि रघुराया। ऋष्यमूक परवेत नियराया || 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा | आवत देखि अतुल बल सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना | पुरुष जुगल बल-रूप-निधाना || 
घरि चढ़ रूप ठेखु ते जाई। कहेसि जानि जिय सैन बुकाई 
हितोपदेश, कथासरित्सागर, सिंहासन-बत्तीसी, बैताल-पश्ची 
आदि को कहानियाँ इतिवृत्त-रूप में ही है, इसी से उन्हें कोई काव्य 
नहीं कहता । ऐसी कहानियों से भी श्रोता या पाठक का मनोरंजन होता 
है, पर वह काव्य के सनोरंजन से भिन्न होता है। रसात्मक वाक्यों 


७१ 


में मनुष्य के हृदय की चृत्तियोँ लीन होती है और इतिबृत्त से उसकी 
जिज्ञासा-बृत्ति तुष्ठ होती है। तब क्‍या हुआ 7? इस वाक्य द्वारा श्रोता 
अपनी जिज्ञासा प्रायः प्रकट करते है। इससे प्रत्यक्ष है कि जो कहा 
गया है उसमें कुछ ऐर के लिये भी श्रोता का हृदय रसा नहीं है, आगे 
की वात जानने की उत्कंठा ही मुख्य है। कोरी कहानियों से मनोरंजन 
इसी कुतूहल-पूर्ण जिज्ञासा के रूप मे होता है। उनके द्वारा हृदय की 
वृत्तियों ( रति, शोक आदि ) का व्यायाम नहीं होता, जिज्ञासा-चृत्ति 
का व्यायास होता है। उनका प्रधान गुण घटतना-बैचित्र्य द्वारा छुतूहल 
को वनाए रखना ही होता है। कही जानेवाली कहानियाँ अधिकतर 
ऐसी ही होती है । पर कुछ कहानियाँ ऐसी भरी जन-साधारण के बीच 
प्रचलित होती है जिनके बीच बीच से भावोद्रक करनवाली दशाएँ स्री 
पड़ती चलती है । इन्हें हम रसात्सक बाहानियाँ कह सकते है । इनसे 
भावुकता का अंश वहुत कुछ होता है ओर ये अपढ़ जनता के बीच प्रव॑ध- 

काव्य का ही काम देती है। इनसे जहाँ जहाँ सार्मिक स्थल आते हैं वहाँ 
वहाँ कथोपकथन आदिके रूप मे कुछ पद्म या गाना रहता है। 


ऐसी रसात्मक कहानियों का घटनाचक्र ही ऐसा होता है जिसके 
भीतर सुख-दुःख-पूर्ण जीवन-द्शाओ का बहुत कुछ समावेश रहता है । 
पहले कहा जा चुका है कि “पत्मिनी ओर हीरामन तोते की कहानी” 
इसी प्रकार की है। इसके घटना-चक्र के मीतर प्रम, वियोग, माता की 
ममता, यात्रा. का कष्ट, विपत्ति, आनंदोत्सव, युद्ध, जय, पराजय आदि के 
साथ साथ विश्वासघात, वर, छल, म्वामिभक्ति, पातित्रत, वीरता आदि 
का सी विधान है। पर 'पद्मावत? झूंगाररस-प्रधान काव्य है। इसीसे 
इसके घटना-चक्र के भीतर जीवन-दशाओ ओर मानव-संवंधों की वह 
अनेकरूपता नहीं है जो रामचरित मानस में है। इसमे रामायण की 
अपेक्ता बहुत कम सानव-द्शाओं और संबंधों का रस-पूर्ण प्रदर्शन 
ओर बहुत कम प्रकार के चरित्रो का समावेश है। इसका मुख्य कारण 

है कि जायसी का लक्ष्य प्रम-पथ का निरूपण है। जो कुछ हो 
यह अवश्य सानना पड़ता है कि रसात्मकता के सचार के लिये प्रवंध- 
काव्य का जेंसा घटना-चक्र चाहिए पद्मावत का बेसा ही है। चाहे इसमे 
अधिक जीवन-इशाओ को अंतर्थूतर करनेवाला विस्तार और व्यापकत्व 
न हो, पर इसका स्वरूप बहुत ठीक है। 


जन 
० + न 
संबंध-निवाह 
प्रबंध-काव्य में वड़ी सारी बात है संबंध-निर्वाह | माघ ने कहा है-- 
वहपि. स्वेच्छुपा काम. प्रकीर्णममिधीयते । 
श्नुज्किता थंसम्बन्ध: प्रशनन्धो दुद्ददाहर: || 
जायसी का संबंध-निर्वाह अच्छा है। एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग 
की शंखला वरावर लगी हुई है। कथा-प्रवाह खंडित नहीं है जैसा 
केशव की 'रामचंढ्रिका? का है जो अभिनय के लिये चुने हुए फुटकर 
पद्मो का संग्रह सी जान पड़ती है। जायसी में विराम अवश्य हूँ-जो 
कहीं कहीं अनावश्यक हैं--पर विवरण का लोप नहीं है जिससे प्रवाह 
खंडित होता है । 
हमारे आचारयों ने कथावस्तु दो प्रकार की कही है--आधिकारिक 
और प्रासंगिक | अतः संबंध-निर्वाह पर. विचार करते समय सबसे 
पहले तो यह देखना चाहिए कि प्रासंगिक कथाओं का जोड़ आधिकारिक 
वस्तु के साथ अच्छी तरह मिला हुआ है. या नहीं अर्थात्‌ उनका आधि- 
कारिक वस्तु के साथ ऐसा संवंध है या नहीं जिससे उसकी गति से कुछ 
सहायता पहुँचती हो । जो व्ृत्तांत इस प्रकार संबद्ध न होगे वे ऊपर से 
व्यथे ढूसे हुए मालूम होंगे चाहे उनमें कितनी ही अधिक रसात्मकता 
हो | 'हितोपदेश” में एक कथा के भीतर कोई जो दूसरी कथा कहने 
लगता है या 'अलिफलेला? सें एक कहानी के भीतर का कोई पात्र जो 
दूसरी कहानी छेड़ वैठता है चह्‌ मुख्य कथा-प्रवाह से संबद्ध नहीं कही 
जा सकती | पद्मावत सें कई प्रासंगिक बृत्त हें--जैसे, हीरामन तोता 
खरीदनेवाले ब्राह्मण का चृत्तांत, रावव चेतन का हाल, वादल का 
प्रसंग--जिनका आधिकारिक वस्तु के प्रवाह पर पूरा असाव हे । 
उनके कारण आधिकारिक वस्तु-लोत का सार्ग बहुत कुछ निर्धारित 
हुआ है। प्रासंगिक वस्तु ऐसी ही होनी चाहिए जो आधिकारक वस्तु 
की गति आगे बढ़ाती या किसी ओर मोड़ती हो, जैसे देवपाल के बृत्त 
ने अलाउद्दीन के फिर चित्तौर पहुँचने के पहले ही रत्नसेन के जीवन का 
अंत कर दिया । 
ह तो हुई प्रासंगिक कथा की बात जिससें प्रधान नायक के 
अतिरिक्त किसी अन्य का चृत्त रहता है। अब आधिकारिक 
वस्तु की योजना पर आइए। सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है 
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कि प्रबंध-काव्य में कया जीवनचरित के समान उन सब बातों 
का विवरण होना चाहिए जो नायक के जीवन मे हुई हों। 
संस्कृत के प्रबंध-काव्यों को देखने से पता चलता है कि कुछ 
में तो इस प्रकार का विवरण होता है ओर कुछ में नहीं, कुछ की 
इृष्टि तो व्यक्ति पर होती है और कुछ की किसी प्रधान घटना पर | 
जिनकी दृष्टि व्यक्ति पर होती है उनमे नायक के जीवन की सारी मुख्य 
घटनाओ का वर्णान-गौरवबूद्धि या गौरव-रक्षा के ध्यान से अवश्य 
कही कही कुछ उल्नट-फेर के साथ--होता है. । जिनकी दृष्टि किसी मुख्य 
घटना पर होती हे उनका सारा वस्तु-विन्यास उस घटना के उपक्रम के 
रूप में होता है । प्रथम प्रकार के प्रवंधों को हम व्यक्ति-प्रधान कह सकते 
है जिसके अंतर्गत रघुबंश, बुद्धचरित, विक्रमांकदेवचरित आदि हैं । 

दूसरे प्रकार के घटना-प्रधान प्रबंधो के अंतर्गत कुमारसंभव, किराताजु- 
नीय, शिशुपालवध आदि हे । 'पदमावत? को इसी दूसरे प्रकार के प्रबन्ध 
के अंतर्गत समझना चाहिए । 


कहने को आवश्यकता नहीं कि दृश्य-काठ्य का स्वरूप भी घटना- 
प्रधान ही होता है। अतः इस प्रकार के प्रबंध के वस्तु-विन्यास की 
समीक्षा वहुत छुछ दृश्य काव्य के वस्तु-विन्यास के समान ही होनी 
चाहिए | जैसे दृश्य-काव्य का वेसे ही प्रत्येक घटना-प्रधान प्रबंध-काव्य 
का एक काय्ये! होता है जिसके लिये घटनाओ का सारा आयोजन 
होता है, जेसे, रामचरित सें रावण का वध । अतः घटनागप्रधान प्रबंध- 
काव्य मे उन्हीं वृत्तान्तों का सन्निवेश अपेक्षित होता है जो उस साध्य 
कार्य! के साधन-मार्ग मे पढ़ते है अर्थात्‌ जिनका उस कार्य से संबंध 
होता है। प्राचीन यवन आचाय्ये अरस्तू ने इसका विचार अपने काव्य- 
सिद्धांतः के आठवें प्रकरण से किया है और यह अब भी पाश्चात्य 
समालोचकों मे “काय्यौन्वय?” ( ए7659 ० 8०४07 ) के नाम से 
असिद्ध है। ह 

“पदुसावत मे 'काय्ये! है पद्सावती का सती होना । उसकी दृष्टि 
से राघव चेतन का उतना ही ब्ृत्त आया है जितने का घटनाओं के 
काय्य! की ओर अग्मसर करने में योग है। इसी सिद्धान्त पर न तो 
चित्तोर की चढ़ाई के उपरांत राघव की कोई चर्चा आती है और न 
विद्याह के उपरांत तोते की । यहाँ पर दो प्रसंगो पर विचार कीजिए-- 
सिहल से लौटते समय समुद्र के तूफान के प्रसंग पर और देवपाल के 
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दती भेजने के प्रसंग पर। तृफानवाली घटना यद्यपि प्रधान नायक के 
जीवन की ही घटना है पर यों देखने मे कास्य! के साथ उसका स्पष्ट 
संबंध मही जान पड़ता | वह केवल भाग्य की अस्थिरता, संयोग की 

आकस्मिकता और विरह की विह॒लता दिखाने तथा लोभ के विरुद्ध 
शिक्षा देने के निमित्त लाई जान पड़ती है । पर उक्त उद्देश्य प्रधान होने 

पर भी वह घटना कास्य! से विल्कुल असंवद्ध नहीं है । कवि ने बड़े 

कौशल से सूक्ष्म संबंध-सूत्र रखा है। उसी घटना के अंतर्गत रतनसेल 

को समुद्र से पॉच रत्न प्राप्त हुए थे। जब अलाउद्दीच से चित्तोर गढ़ न 

टूट सका तव उसने संधि के लिये वे ही पॉच रत्न रत्रसेन से माँगे। 

अतः वे ही पॉच रत्न उस संधि के हेतु हुए जिसके द्वारा बादशाह का गढ़ 

में प्रवेश और रत्नसेन का बंधन हुआ | प्रबंध-निपुणता यही है कि जिस 

घटना का सन्निवेश हो वह ऐसी हो कि “कास्य! से दूर था निकट का 

संबंध मी रखती हो ओर नए नए विशद भावों की व्यंजना का अवसर 

भी देती हो | देवपाल की दूती का आना भी इसी प्रकार की घटना हे 

जो सतीत्व-गौरव की अपूर्व व्यंजना के लिये अवकाश भी निकालती है 

ओर रब्नसेन की उस झ्त्यु का हेतु सी होती है जो कार्य! का ( पद्मावती 
के सती होने का ) कारण हे । 


'कार्य्यान्वयः के अंतर्गत ही यवनाचाय्य ने कहा है कि कथावखु के 
आदि, मध्य और अंत तीनो स्फुट हों। आदि से आरंभ होकर कथा- 
प्रवाह सध्य सें जाकर कुछ ठहरा सा जान पड़ता है, फिर चट कास्ये! 
की ओर सुड़ पड़ता है। 'पदमावत? की कथा मे हम इन तीनों 
अवस्थाओं को अलग अलग बता सकते है । पद्मावतती के जन्म से लेकर 

कप ते घेरने 
रत्नसेन के सिहलगढ़ घेरने तक कथा-प्रवाह का आदि सममिए; विवाह 
से लेकर सिहलद्वीप से प्रस्थान तक सध्य और राघव चेतन के देश- 
निर्वासन से लेकर पद्मिनी के सती होने तक अंत । आदि अंश की सब 
घटनाएँ सध्य अर्थात्‌ विवाह की ओर उन्सुख है । विवाह के उपरांत जो 
उत्सव, समागम और सुख-भोग आदि का वणेन है उसे मध्य का विरास 
सममिए | उसके उपरांत राघव चेतन के निर्वासन से घटनाओं का प्रवाह 
काय्य की ओर सुड़ता है । 

प्राचीनों के अचुसार 'कास्ये! महत्त्वपूर्ण होना चाहिए; नैतिक, 
सामाजिक यथा सार्मिक- प्रसाव की दृष्टि से कास्ये” बड़ा होना चाहिए, 
जैसा 'रासचरित? में रावण का वध है और 'पदमावत' से पद्मिनी का 
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सती होना। आधुनिक पाश्चात्य काव्य-मसर्मज्ञ यह आवश्यक नहीं मानते। 
काउपर, वन्‍्स ओर वडस्त्रथ के प्रभाव से ऑगरेजी काव्यक्षेत्र मे जो 
विचार-विप्लच घटित हुआ उसके अलुसार जिस प्रकार साधारण दीन- 
जीवन के दृश्य काव्य के उपयुक्त विपय हो सकते है उसी प्रकार साधारण 
काय्य? भी | इस संबंध से आज से पचहत्तर वर्ष पहले प्रसिद्ध साहित्य- 
मसकझ्ञ सेथिड आनेल्ड ने कहा हे 

से यद नहीं कहता कि कवित्व-शक्ति का बिकास साधारण से 
साधारण कासय्य के बणन से नही हो सकता या नहीं होता है। पर यह 
खेद की वात है कि कवि विपय से सी ओर शक्ति तथा रोचकता प्राप्त 
करते हुए अपनी प्रभविष्णुताकी दूनी न करके विपय को ही अपनी 
कवित्व-शक्ति से जबरदस्ती शक्ति ओर रोचकत्ा प्रदान कराए??* | 

इस प्रद्ार आनंल्ड ने प्राचीन आदर का समर्थन किया है। जो 
हो; जायसी का भी यही आदशं है। उन्होंने भी अपने काव्य के लिये 

सहत्कायं! चुना हैं जिसका आयोजन करनेवाली घटनाएँ भी बड़े 
डील-डोल़ की हे--जेसे, वड़ बड़े कुंवरो और सरदारों की तेयारी 
राजाओं ओर वादशाहों की लड़ाई इत्यादि | इसी प्रकार दृश्यव्॒णंन 
भी ऐसे ऐसे आते है, जैसे, गढ़, वाटिका, राजसभा, राजसी भोज 
ओर उत्सव आदि के वर्णन | 

संवंध-निर्वाह के अंतर्गत द्वी गति के विराम का भी विचार कर 
लेना चाहिए। यह कहना पड़ता है कि पदमावत? सें कथा की गति के 
वीच बीच सें अनावश्यक विराम -वहुत से है । मार्मिक परिस्थिति के 
विवरण ओर चित्रण के लिये घटनावली का जो विरास पहले कह 
आए है वह तो काव्य के लिये अत्यंत आवश्यक विराम है क्योकि 
उसी से सारे प्रबंध मे रसात्मकता आती है, पर उसके अतिरिक्त 
केवल पांडित्य-प्रदररांनके लिये, केवल जानकारी प्रकट करनेके लिये 
केवल अपनी अभिरुचि के अनुसार असंवद्ध प्रसंग छेड़ने के लिये या 
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इसी प्रकार की और वातों के लिये जो विराम होता है वह अनावश्यक 
होता है। जायसी के कथा-प्रवाह में इस प्रकार के अनावश्यक विराम 
वहुत से हैं । बहुत स्थलों पर तो ऐसा विराम कुछ दिनों से चल्ली हुई उस 
भही वर्णन-परंपरा का अनुसरण है जिसमे वस्तुओं के बहुत से नाम 
ओर भेद गिनाए जाते हैं--जैसे, सिहलद्गीप-ब्णन खंड मे फलों, फूलों 
ओर घोड़ों के नाम, रल्लसेन के विवाह ओर बादशाह की दावत में पक- 
चानों और व्यंजनों की बड़ी लंबी सूची । कुछ स्थलों पर तो केवल 
विपयो की जानकारी के लिये ही अनावश्यक विवरण जोड़े गए ह-- 
जैसे, पद्मावती के प्रथम समागम के अबसर पर सोलह खंगारों और 
बारह आभरणो के नाम, सिहलद्वीप से रह्नसेन और पद्मावती की यात्रा 
के समय फलित ज्योतिष के यात्रा-विचार की पूरी डद्धरणी, राघव का 
चादशाह के सामने पद्मिनी, चित्रणी आदि ख्री-सेद-कथन । 

कई स्थलों पर तो 'गूढ़ बानी? का दस भरनेवाले मूखपंथियों के 
अलनुकरण पर कुछ पारिभापिक शब्दों से टंकी हुई थिगलियोाँ व्यथ जोड़ी 


जान पड़ती ह, जैसे, विवाह के समय भोजन के अवसर पर बाजा न 
चजने पर यह, कथोपकथन-- 


तुम पंडित जानहु सब भेडू | पहिले नाद भएड तब बेदू ॥ 

आदि पिता जो बिघि अवतारा | नाद सग जिड ज्ञान सेचारा ॥ 

नाद, वेद, मद, पेड़ जो चारी। काया महँ ते लेहु चिचारी || 

नाद हिये, मद उपने काया । जहेँ मद तहोँ पेड़ नहीं छाया || 
अथवा प्रथम समागम के समय सखियो द्वारा पद्मावती के छिपाए 

जाने पर राजा रत्नसेन का यह रसायनी प्रत्ाप-- 

का पूछहु तुम धातु, निछोही | जो गुरु वीन्ह ओतरपट ओही | 

सिधि-गुटिका अब मो सेंग कहा । भएडें रॉग, सत हिये न रहा ॥ 

सो न रूप जासों दुख खोलों | गएड मरोस तहाँ का बोलौ !॥ 

जहँ लोना त्रिर्वा के जाती | कहि के सेंदेस आन को पाती ? || 

के जो पार हरतार करीजै। गंधक देखि अबहिं जिउ दीजै || 

तुम जोरा के सूर मयकू | पुनि बिछोहि सो लीन कलंकू ॥ 
इन उत्तियों सें सोन', रूप!, 'लोनाः, जोरा के! आदि में ्छेष 
आर मुद्रा का छुछ चमत्कार अवश्य है. पर यह सारा कथन रस में 
सहायता पहुचाता नहीं जान पड़ता । कुछ समाधान यह कहकर किया 
जा सकता है के राजा रबसेन जोगी होवर अनेक प्रकार के साधुओं का 
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सत्संग कर चुका था इससे विप्रलव्ध दशा में उसका यह पारिभाषिक 
प्रलाप वहुत अनुचित नहीं । पर कवि ने इस दृष्टि से उसकी योजना 
नही की है। पारिभाषिकः शब्दों से भरे कुछ प्रसंग घुसेड़ने का जायसी 
को शोक ही रहता है, जेसे पद्मावती के मुँह से तो लगि रंग न 
राँचे जो लगि होई न चून” सुनते ही राजा रनसेन पानो की जातियों 
गिनाने लगता है--- 
हीं तुम नेद पियर भा पानू | पेड़ा हुँत सोनरात बखानू ॥ 
उुनि तुम्हार ससार बड़ीना। जोग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ोना ॥ 
फेरि फेरि तन कीन्ह भुजोना। झ्रोटि रकन रेंग हिरदय ओना ॥ 
एक-देश-असिद्ध ऐसे शब्दों के प्रयोग से जो अग्रतीतत्व” दोप आता 
है वह इस अनावश्यक विराम के बीच और भी खटकता है। कहीं कहीं 
तो जायसी कोई शब्द पकड़ लेते हैं ओर उसपर यो ही बिना प्रसंग के 
उक्तियाँ बॉध चलते हैं--जैसे, बादशाह की दावत के प्रकरण में पानी का 
जिक्र आया कि पानी? को ही लेकर थे यह ज्ञान-चर्चा छेड़ चले-- 
पानी मूल परख जो कोई | पानी ज्िना सवाद न होई॥ 
अमृतपान यह अम्गत आना | पानी सो घट रहे पराना ॥| 
पानी वृुध ओ पानी घीऊ । पानि घंटे घट रहे न जीऊ ॥ 
पानी मॉझक समानी छोती | पानिहि उपजै मानिक मोती ॥ 
से पानी मन गरब न करई । सीस नाइ खाले पग घरई | 
जायसी के प्रवंध-विस्तार पर ओर कुछ विचार करने के पहले हमने 
उसके दो विभाग किए थे--इतिवृत्तात्मक ओर रसात्मक। इतिबृत्त की 
दृष्टि से तो विचार हो चुका । अब रसात्मक विधान की भी थोड़ी बहुत 
समीक्षा आवश्यक है । इतिवृत्त के विषय में यह कहा जा चुका है कि 
“पद्मावत? के घटनाचक्र के भीतर ऐसे स्थलों का पूरा सन्निवेश है जो 
मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्बोधन कर सकते है, उसके हृदय को 
भावमग्न कर सकते हैं। अब देखना यह है कि कवि ने घटनाक्रम के 
बीच उन स्थलो को पहचानकर उनका कुछ विस्तृत बणेन किया है या 
नहीं | किसी कथा के सब स्थल ऐसे नहीं होते जिनमें मनुष्य की रागा- 
त्मिका बृत्ति लीन होती हो । एक उदाहरण लीजिए । किसी बणिक को 
व्यापार में घाटा आया जिसके कारण उसके परिवार की दशा बहुत बुरी 
हो गई । कबि यदि इस घटना को लेगा तो वह घाटा किस प्रकार आया, 
. पूरेव्योरे के साथ इसका सूदर्म वर्णन न करके दीन दशा का ही विस्दृत 
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जेइ पाई वह छोंह अनपा | फिरि नहिं आइ' सह यह धूप || 
कवि की यही पारमार्थिक प्रवृत्ति उसे हेतृत्मेज्षा की ओर ले जाती 
है । ऐसा जान पड़ता है सानो उसी अमराई की छाया से ही संसार में 
रात होती है ओर आकाश हरा (प्राचीन दृष्टि हरे ओर नीले में इतना 
भेद नहीं करती थी ) दिखाई देता है । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, जिन दृश्यों का माधुथ्य भारतीय 
हृदय पर चिरकाल से अंकित चला आ रहा है उन्हें चुनने को सहृदयता 
जायसी का एक विशेष गुण है। भारत के शंगार-प्रिय हृदयों मे “परनिघट 
का दृश्य” एक विशेष स्थान रखता है। बूढ़े केशवदास ने पनिघट ही 
पर बैठे बैठे अपने सफेद वालों को कोसा-था | सिंहल के पनिधट का 
वर्णन जायसी इस प्रकार करते हैं-- 
पानि भरे आवहिं पनिहारी। रूप सुरूप पदमिनि नारी ॥ 
पु म-गघध तिन्‍्ह अंग बसाहीं | भवर लागि तिन्‍्ह सग फिराही ॥ 
लक सिंघिनी, . सारेंग-नैनी | हंस-गामिनी, . कोकिल-जैनी ॥ 
आधवहिं झुड सो पॉतिही पाती । गबन छोहाइ सो भॉतिहि भाँती ॥ 
कनक-कलस,मुख-चंद दिपाही | रहस केलि सन आवर्दि बाई ॥ 
जा रहुँ वे हेरहिं चल नारी। बॉक नेंन जनु हनहिं कदारी॥ 
केस मेघावर सिर ता पाई । चम्कहिं दसन बीजु के नाई ॥ 
पद्मावती का अलोकिक रूप ही सारी आख्यायिका का आधार है। 
अतः कवि इन पनिहारियों के रूप की भलक दिखाकर पद्मावती के रूप 
के प्रति पहले ही से इस प्रकार उत्कंठा उत्पन्न करता है-- 
माथे कनक-गागरी आहि रूप अनूप। 
जेहिके . अस पनिहारी सो रानी केहि रूप ! 
बाजार के वर्णन में हिंदू हाट” की अच्छी कलक मिल जाती है--.. 
कनक-द्वाट सब॒॒कुह्दँ कु लीपी । बैठ . महाजन सिंघलदीपी ॥ 
सोन रूप भल भएउ पसारा | धवल सिरी पाते घर बारा॥ 
जिस प्रकार नगर हाट के वर्णन से सुख-सम्रद्धि टपकती है उसी 
प्रकार गद और राजद्वार के अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन से प्रताप और 
आतंक--- 
निति गढ़ बॉचि चले ससि सूरू | नाहिं त होइ बाजि रथ चूरू।| 
पारी नवी बन्र के साजी। सहस सहस तहेँ बैठे पाजी॥ 
फिरहिं पाँच कोव्वार सुभौरी | कॉपे पॉव चपत वह पौरी | 


पर 
जलकी ड्रा-बर्णन---मिंहलद्दी प-चर्णव के उपरांत सखियो- 
सहित पद्मावती की जलक्रीड़ा का वर्णन है. ( दे” मानसरोदक खंड ) । 
यद्यपि जायमी ने इस प्रकरण की योजना कोमार अवस्था के ग्वाभाविक 
उन्लास आर मसायके की स्वय्छंदता को व्यंजना के लिये की 
सरोवर के जल सें घुस्ती हुई कुमारियों का सनोहर दृश्य सी दिखाया हे 
ओर जल से उनके केशों के लहराने आदि का चित्रण भी किया है-- 
घरी तीर सब्र कचुकि सारी। सर्वर मेंह पंठीं सब्र नारी॥ 
पाइ नीर जानहु सत्र वेली। हुलसहिं करहि काम के केली ॥ 
वरिल बेस विम्तहर त्रिस-भरे | लहर लि कर्वेल मुख घरे || 
नवल बचत सवारी करी। भद प्रगट जानहु रस-भरी ॥ 
सरवर नहिं समाइ सघाग। चोद नहाइ पेंठ, लइ तारा ॥ 
उल्लास के अनुरूप क्रिया जायसी ने इस खेल में दिखाई हे-- 
, सेवरिहि सॉवरि, गोरिट्टि गोगो | आपनि आपनि लीन्हि सो जोरी | 


शिहलदीप-यात्रा-वणल--पस्तु-चणंन की जो पद्धति जायसी 
की कही गई हे उसे ध्यान से रखते हुए मार्ग-बणन जैसा चाहिए वैसे की 
आशा नही की जा सकती | चित्तार से कलिग तक जाने मे मार्ग मे न जाने 
कितने वन, पेंच, नदी, नि्ेर, आम, नगर तथा भिन्न भिन्न आक्षति के, 
प्रकृति के सनुप्य इत्यादि पड़ेंगे पर जायसी ने उसका चित्रण करने की 
आवश्यकता नहीं समझी । वेवल्न इतना ही कहकर वे छट्टी पा गए--- 


क 


हैं आगे परबत के दादा | चिपम पहार अगम सुठि घादा॥ 
बिच चिच नदी खोह ओऑरों नारा | ठोवदिं. ठोंव बेंठ बट्पारा || 
प्राकृतिक ऋुश्यो के साथ जायसी के हृदय का बैसा सेल नहीं जान 
पड़ता । सम॒ष्यो के शारीरिक सख दःख से, उनके आराम और तकलीफ 
से, उनका जहाँ तक संबंध होता है वदी तक उनकी ओर उनका ध्यान 
जाता है। बगीचों ओर अमराइयों का वन वे जो करते है सो केवल 
उनकी सघन शीतल छाया के विचार से । वन का जो वे वर्णन करते है 
वह कुश-कंटको के विचार से, कष्ट ओर भय के विचार से-- 
करहु दीठि थिर होइ बटाऊ | आगे देखि घरहु झुईं पाऊ ॥ 
जो रे उबठ होइ परे भुलाने | गए मारि, पथ चले न जाने ॥ 
पार्येन पहिरि लेहु सत्र पोरी | कॉट धेंसे न गड़े ओंकरौरी | 
- परे आइ वन परत माहोँ। दडाकरन बीक बन गाहाँ॥ 
धर 
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वर्णन करेगा। पर यदि व्यापार-शिक्षा की किसी पुस्तक में यह घटना 
ली जायगी तो उसमें घाटे के कारण आदि का पूरा सूक्ष्म व्योरा होगा। 
'पद्मावत? की कथा पर विचार करके हम कह सकते हू कि उसमें जिन 
मी किक ८ घिक उ्योरे थ््‌॒ है---से ब्योरे ये शाम 
जिन स्थलों का वर्णन अधिक व्योरे के साथ है--एसे व्योरे के साथ हैँ 
जो इतिबृत्त मात्र के लिये आवश्यक नहीं, जेसे, किसी का वचन, संवाद 
या वस्तु-व्यापार-चित्रणु--वे सब रागात्मिका बृत्ति से संबंध रखनेवाले 
है; केवल उन प्रसंगो को छोड़ जिनका उल्लेख अनावश्यक विराम? के 
अंतर्गत हो चुका है । काव्यो में विस्तृत विवरण दो रूपो में मिलते हँ-- 
(१ ) कवि द्वारा वस्तु-वर्णन के रूप में । 
(२ ) पात्र द्वारा साव-व्यंजना के रूप में । 
कवि छारा वस्तु-बणन 
वस्तु-व्णन कौशल से कवि लोग इतिवृत्तात्मक अंशों को भी सरस 
बना सकते है। इस बात से हम संस्कृत के कवियों को अत्यंत निपुण 
पाते है । भाषा के ऋवियो में वह निपुणुता नहीं पाई जाती । मार्ग चलने 
का ही एक छोटा सा उदाहरण लीजिए । रास किष्किथा की ओर जा 
रहे है। तुलसीदासजी इसका कथन इतिबृत्त के रूप में इस प्रकार 
करते है-- रे 
आगे चले बहुरि रघुराया | ऋष्यमूक पर्बेत नियराया ॥ 
किसी पर्वत की ओर जाते ससय दूर से उसका दृश्य कैसा जान 
पड़ता है, फिर ज्यो ज्यों उसके पास पहुँचते ह त्वों त्यों उस दृश्य में किस 
प्रकार अंतर पड़ता जाता है, पहाड़ी सागे के आसपास का दृश्य कैसा 
हुआ करता हे, यह सव व्योरा उक्त कथन से या उसके आगे कुछ भी 
नहीं हे । वही रघुवंश? के द्वितीय सर सें दिलीप, उचकी पत्नी और नंदिनी 
गाय के 'सागं चलने का दृश्य” देखिए। आसपास की प्राकृतिक परिस्थिति 
का केसा सूक्ष्म विवश्रदर कराता हुआ कवि चला है। चलने से मार्म के 
स्वरूप को दी देखिए कवि ने कैसा प्रत्यक्ष किया है--- 
तत्याः खुरन्यासपवित्र-पातुमपासुलानां घुरि वीत्तनीया | 
मार्ग मनुप्येश्वंर-घर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिस्वगच्छुत्‌ ॥ 
गाय के पीछे पीछे पगडंडी पर झुदक्षिणा चली? इतना ही तो इति- 
वृत्त है, पर 'जिसकी धूल पर नंदिनी के खुर के चिह्न पड़ते चलते हैं? यह 
विशेषण वाक्य देकर कवि ने उस सार्ग-का चित्र सी खड़ा कर दिया है। 
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चम्तुओ की ऐसी संख्छिए. योजना हारा विवम्रहण कराने का--बस्तुओं के 
अखग अलग सास लेकर अर्थम्रहणु सात्र कराने का नहीं--प्रयत्न हिंदी- 
कवियों सें वहुत ही कम दिखाई पढ़ता है। अतः जायसी से सी हम 
इसका आमास बहुत कम पाते है । इन्होंने जहाँ जहाँ वस्तु-बणन किया 
है वहाँ वहाँ भापा-कवियों की प्रथक प्रथक वस्तु-परिगणन वाली शैत्ी 
ही पर अधिकतर किया है। अतः ये वर्णन परंपरा-मुक्त ही कहे जा 
सकते है । केवल वस्तु-परिगणन से नवीनता कहाँ तक आ सकती है ! 
ऋतनु का वर्णन होगा तो उस ऋतु में फलने-फूलने वाले पेड़-पोधो ओर 
दिखाई पड़नेवाले पत्तियों के नाम होगे; वन का वर्णन होगा तो कुछ 
इसे-गिने जंगली पेड़ों के नाम आ जायेंगे; नगर या हाट का वर्णन होगा 
तो वाग-चगीचों, सकानों ओर दूकानों का उल्लेख होगा। नवीनता 
की संभावना तो कवि के निज निरीक्षण हारा प्रत्यक्ष की हुई बस्तुओं 
ओर व्यापारों की संश्लिप्ठ योजना में ही हो सकती है। सामग्री नई 
हीं होती, उसकी योजना नए रूप में होती है | 
ऊपर लिखी वात का ध्यान रखते हुए भरी यह मानना पढ़ता है 

कि वस्तु-बर्णन के लिये जायसी ने घटना-चक्र के बीच उपयुक्त स्थलों को 
चुना है ओर उनका विस्तृत चणंन अधिकतर भाषा-कवियो की पद्धति 
पर होते हुए भी वहुत ही भावपूण है | अब संक्तेप से कुछ मुख्य स्थल्षों 
का उल्लेख किया जाता है जिन्हें बणुन-विस्तार के लिये जायसी ने 
चुना हैं। 

सिहलद्ीीप वर्णेच---इसमे वगीचो, सरोबरों, छुओं 
वावलियों, पक्षियों, मगर, हाट, गढ़, राजद्वार और हाथी-घोड़ों का 
चणन हे। अमराई की शीतलता और सघनता का अंदाज इस 
वशन से कीजिए-- 

घन अमराड लाग चहेँ पासा। उठा भृमि हँत लागि अकासा ॥ 

तरिवर सत्रे मलयगिरि लाईं। भइ जग छोह, रैनि होइ आई ॥ 

मलय-समीर सोह्यवनि छोद्य | जेठ जाड़ लागे तेहि माहदों ॥ 

ओही छोंह रैनि होश आवबे। दरियर सबे अवार्स देखाबे | 

पश्चिक जो पहुँचे वहिके घामू | दुख बिसर, सुख होइ वितरामू || 

इतना कहते कवि का ध्यान इंच्चर के सामीप्य की सावना की ओर 

चला जाता हे और वह उस अमर घास की ओर, जहाँ पहुँचने पर 
भव-ताप- से निवृत्ति हो जाती है, इस प्रकार संकेत करता है-- । 


हि ह। 
श) 


बन दाक-पन चहुँदिलि फूला | बहु दुख पाव उद्य दर गला ॥ 
ऋआासर जहा सा छाडह पथ | ब्लिरगि सकीय ने फास्ह कंथा || 
फारसी की शायरी में जंगल ओर वयाव्न का बगन केबल कष्ट था 
विपत्ति के प्रमंग में आता हे | बहा जिस प्रकार चम्रन आचंदोत्सब का 


सचदा है उसी प्रकार काह या बयावान विर्षात्त का। रूग्कन-साव्त्य का 
जायसी का परिचय न था| वें वन, परत आदि के अलुरंमनकारी स्वरूप 
के चित्रण की पद्धति पाते तो कहाँ पाते ? उनकी प्रतिभा इस प्रकार को 
न थी कि किसी नई पद्धति की उद्भावता करके उसपर चल खड़ी होती | 

सहद्र-दणुल--हिंदी के कवियों से केवल जायसी न समुद्र का 


बिक 


वशणन किया हे, पर पुराणों के 'सात समुद्र” के अनुकरण के कारण समुद्र 
का प्रकरत वशुन बसा होने नहीं पाया । क्षीर, दधि ओर सुरा के कारण 
समुद्र के प्राकृतिक रवरूप का अच्छा प्रत्यक्षीकरण न हो सका । आरंस सें 
समुद्र का जो सामान्य वर्णन है उसके छुछ पत्म अवश्य समुद्र की महत्ता 
ओर भीपणुता का चित्र खड्टा करते है, जेसे--- 

समुद अपार सरग जनु लागा | सरग न घाल सने ब्रेरागा ॥| 

उठे लहरिे जनु ठाढ़ पद्दात | चढ़ें सरय रो परे पताग || 

विशेय समुड्रों से से केवल किलकिला समुद्र! का वर्णन अत्यंत 
साभसाविक तथा बेखे महत्त्व-जन्य आश्चय्य ओर भय का संचार करतने- 
वाला ह जेसा समुद्र के वणुन द्वारा दाना चाहिए-- 


हर 


भा किलकिल अस उठे हिलोरा | जनु आऋकास टूटे चहेँ ओरा ॥ 
उठहद्ि लद्दरि परवत के नाई । किरि आवहिं जोजन सो ताइई || 
घरती लेइ समग लहि वाढ़ा। सकल सपुद जञानहु भा टठाढ़ा ॥ 
नीर होइ तर ऊपर सोई। माथे रंम सपुद जूस होई॥॥ 


यदि इसी प्रकार के वशेल का विस्तार ओर अधिक होता तो क्या 
अच्छा हाता ! “समुद अपार सरग जयु ल्ञागा” इस वाक्य मे वित्तार का 
चहुत ही मुंदर ग्रत्यक्ञीकरण हुआ है| जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक 
समुद्र ही फेला हुआ ओर जितिज से लगा हुआ दिखाई पड़ता है। दृश्य 
रूप से विस्तार का यह कथन अत्यंत काब्योचित्त है। ऑगरेजी के कवि 
गॉल्डाक्मथ न सी अपन आंत पशथ्चिक ? ( !५७०७)]७॥' ) न्ञामक काव्य 
विस्तार का प्रत्यक्षी करणु-- 
ज3. हर8687 7 एछ95808 ६हा)क7तद779 $0 4॥6 हात88. 
( आकाश तक फेला हुआ मैदान ) कह कर किया है। “परवत 
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के 


नाइ/ इस सास्य द्वारा भी लहरों की झचाई की जो भावना उत्पन्न की गई 
चह छाव्यपद्गति के बहुत ही अनुक़ुल हैं। इसके स्थान पर यदि कहा गया 
_ [ता कि लहर वीस पचीस हाथ उठती है तो माप शायद ठीक 
होती पर जो प्रभाव कवि उत्पन्न किया चाहता था वह उत्पन्न न होता। 
इसा स काच्य के चणुना से संख्या या पारमसाण का उल्लेख नहा होता 
ओर जहाँ होता भी है वहाँ उसका लाक्षणिक अथ ही लिया जाता है, 
जेसे “फिरि आवहिं जाजन सो ताई” से । काव्य के वाक्य श्रोता की ठीक 
सान निधीरित ऋरनेवाली या सिद्धांत निरूपषित करनेयात्नी निश्चयात्मिका 
चुद्धि का सवोवन करके नहीं कहे जाते | 


समुद्र के जीव-जंतुओ का जो काल्पनिक ओर असत्युक्त वर्णन जायसी 
ने विया हे उससे सूचित होता है. कि उन्होने किस्से-ऋहानियों से सुनी 
मुनाई वात ही लिखी है. अपने अनुसव की नहीं | उन्होंने शायद समुद्र 
देखा सी न रहा हो । 

सात समुद्रो के जो नाम जायसी ने लिख है उनमे से प्रथम पॉच तो 
पुराणानुकूल है, पर अंतिम दो--किलकिला और सानसर--मिन्न है । 
पुराणों के अनुसार सात समुद्रों के नाम हें--ज्ञार ( खार पानी का ), 
जल (मीठे पानी का ), कज्षीर, दवि, घृत, सुरा ओर मधु । इनसे से 
जायमी ने घृत आर सथ को छोड़ दिया हे | सिहलद्वीप के पास मानसर? 
की कल्पना वेसी ही है जेसी केज्ास ओर अप्सराओ की । 

वियाह-बणुल--इसमे आनंदोत्सवा ओर भोज का वर्णन है 

सजावट आदि का चित्रण अच्छा हे | इसमे राजा के एश्वय ओर प्रजा के 

उल्लास का आभास मिलता है-- 

रचि रचि मानिक मॉड्व छावा। ओर श्रुईं रात विछाव बिछागा ॥ 

चदन खॉँम रे बहु आती | मानिक दिया वरहि दिन राती ॥| 

साजा राजा, वाजन वबाजे | मदन सहाय हुबों दर गाजे॥ 

आओ राता सोने रथ साजा | भए. बरातगोंहने सत्र राजा | 

घर घर बंदन सवे दुवारा। जावत नगर गीत भनकारा॥ 

द्वाट बाद सत्र सिव्रल, जहेँ देखहँ तहें रात । 
घन रानी पदमावती, जेहिके ऐसि बरात ॥ 

बरात निकलने के समय अटारियों पर दूल्हा देखने की उत्कंठा से 

भरी छियो का जमावड़ा मारतवप का एक वहुत पुराना दुश्य है। ऐसे 


ई वन्‍्काक जाम 
ह्य्यों वी इखता सआश्रला नहा ग्ुलत, 
पद्ावती अपली साखयां की लंकाश चुर 


चल 


चअदताी छेलना 


| 


है । 
* 


पठमाबति बींगदर खटी | दईँ कमा रब जद हु» सास गढ्ी ॥ 

द्रस्सि इसत सिल्क सा कहां। इन्द्र मर्ट सा नी के. आय ?॥ 

सखियाँ उंगली से दिखाती है. कि बंद देखो-- 

जञस गये, देखे, उठ परनातां। उठा छैन्ना नस आशा शांत 

ओदि मॉक भा दुलद सोई। ओर उसत संग साठ कीट 

इस कथन से कवि से निएगाता यह दिखाई # 

बीच पहले सबसे अधिक लकच्तिन हानवाली सम्न छुत्र का आर संम्न 

करती हे: फिर कहती है कि उसके नीचे वह जोगी दूल्या बसा चेठा है । 

भोज्ञ के बरणुन से व्यंजनों ओर पक्रवानों की सासावत्ती £ | 

गोस्वामी तलहलसीदासजी ने राम-्सीता के विवाह का जिलसा चिल्लेत 
वणुन किया हू उतना विस्तृत जावसी का नहीं है। सोस्ासाती का 
रामचरितसानस लोक-पत्त-प्रधान काव्य दे ओर जावसी की परदमावत! 
भे व्याक्तगत प्रस-सावना का पक्ष प्रधान है| अतः पिद्माचन- से लीन 
व्यवहार का जो इतना चित्रण मिलता डे उसी की वहत समझना चाहिए। 
जैसा पहले कह आए हैं, इश्क की मसनवियों के समाल यह 
शुल्य नहीं हे । 

युद्ध-यात्ा-ब्णेल--सेना की चुदाई का वसत बड़ी शरमघाम 
का है। अंधारंभ से शेरशाह की सेना के प्रसंग की चोपाइया ही ेखिए 
कितनी प्रभाव-पृर्णु हँ-- 
दम गय सेन चले जग पूरी । परवत दृटि मिलदि दोए धूरी॥ 
रेस रंनि होइ रविहिं गरासा। मानुख पंखि लेहिं फिरि बासा।॥| 
भुईं उड्धि अंतरिवव मदमदा | खंड खंड घर्ती बस्शूदाग॥। 


तसाकपृसु- 


हज 


डोले गगान, इंद्र डरि कॉपा | बासुकि जाइ पतारदहि चोवा | 
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मंद धसमरसे, समुद्र सुबाई।बनर्खेंड दूटि खेह मिलि जाई ॥ 
अगिलन्द कहें पानी लेइ बॉटा | पछिलन्द कहँ नहिं कॉदी आँडा |! 


इसी ढंग का चित्तोर पर अलाउड्दीव की चढ़ाई का बढ़ा विस्तृत 


वादसाइ इठि कीन्द पयाना।| इंद्र-सेंडार डोल भय माना |]| 
नव्बे लाख सवार जो चढ़ा।लों देखा सो सोने मढ़ा ॥ 
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बीस सहस घुम्मरहिं निस्ताना। गलगजहिं फेरहि असमाना ॥ 
चैरख दाल गगन गा छाई। चला कटक घरती न समाई ॥ 
सहस पॉति गज मत्त चलावा | घुसत अकास, घेंसत भुई आवा ॥ 
बिरिछ उपारि पेड़ि स्थो लेही | मस्तक भारि तोरि सुख देहीं ॥ 
कोड काहू न सेमारै, होत आब डर चाप। 
धरति आपु कहेँ कॉपें, सरग आपु कहें- कॉप ॥ 
आये डोलत सरग पतारू | कॉपे घरति, न अगवे भारू ॥ 
ट्टहि. परबत मेरु पहारा। होइ होइ चुर उड़हिं होह छारा ॥ 
सत खेंड धरती भइ घट खंडा | ऊपर अस्ठ भए. बरम्हडा ॥ 
गगन छपान खेह तस छाई | सूरज छुपा, रेनि होइ आई।॥ 
दिनहिं राति अस परी अचाका | भा रवि अस्त, चद रथ हॉका ॥ 
मेंद्र्िद जगत दीप परगसे | पथी चलत बसेरहि बसे ॥ 
दिन के पखि चरत उड़ि भागे। निसि के निसरि चरे सब लागे ॥ 
केसे घोर सृष्टि-विप्लव का दृश्य जायसी ने सामने रखा है ! मानव 
व्यापारों की व्यापकता ओर शक्तिमत्ता का प्रभाव वणन करने मे जायसी 
को पूरी सफलता हुई है। मनुष्य की शक्ति तो देखिए ! उसकी एक गति 
में सारी सृष्टि मे खलबली पड़ गई है। प्र॒थ्वी और आकाश दोनो हिल 
रहे है | एक के सात के छ ही खड रहते दिखाई देते है ओर दूसरे के सात 
के आठ हुए जाते है | दिन की रात हो रही है | जिन जायसी ने विशुद्ध 
प्रेम-मार्ग मे सनुष्य की मानसिक ओर आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार 
किया--सच्चे प्रेमी की वियोगाप्नि की लपट को लोक-लोकांतर मे 
पहुँचाया--उन्होने यहाँ उसक्की भौतिक शक्ति का प्रसार दिखाया है | 
इस वर्णन में विवम्रहश कराने के हेतु चित्रण का प्रयन्ष भी पाया 
जाता है। इससे कई व्यापारों की संश्लिष्ट योजना कई स्थलों पर 
दिखाई देती है | जैसे, हाथी पेड़ो को पेड़ी सहित उखाड़ लेते है और 
फिर मस्तक माड़ते हुए उन्हें तोड़कर मुँह मे डाल लेते है । इस रूप से 
वरणुन न होकर यदि एक स्थान पर यह कहा जाता कि हाथी पेड़ उखाड़ 
लेते है, फिर कही कहा जाता कि वे मस्तक भाड़ते हे ओर आगे चलकर 
यह कहा जाता हे कि वे डालियों मुँह में डाल लेते है तो यह संकेतरूप 
में ( अरथम्रहण सात्र कराने के लिये, चित्त से प्रतिविब उपस्थित करने के 
लिये नहीं ) कथन मात्र होता, चित्रण न होता । «इसी प्रकार पहाड़ 
हूटते है, टृटकर चूर चूर होते है ओर फिर धूल होकर ऊपर छा जाते 
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हैं। इस पक्ति से भी व्यापारों की खंखला एक गे शु्ा हुइू हे। ये वशन 
संसक्ृत-चित्रण-प्रणाली पर है | जिन व्यापारों या वस्तुओं से जायसी के 
दृदय की पृत्ति पूरतया लीन हुई हे उनका एसा चित्रण साना आप से 
आप हो गया है । 
इसके आगे राजा रब्नसेन के घोड़ों, हाथियों ओर उस्तक्री सज्ञाविट 
आदि का अच्छे विस्तार के साथ वर्णन है। सच बातो की हृष्ठटि स यह 
युद्धयात्रा-वणुन सवागपूर्ण कहा जा सकता है । 
द्व-बर्णुझू---वमासान युद्ध वशंन करने का भी जायसी ने 
अच्छा आयोजन किया हे। शत्रो की चमक &।र२ ऋतकार, हाथियों का 
रेलपेज, सिर और धड़ का गिरना आदि सच कुछ हे -- 
हस्ती सह हस्ती हृठि गाजदि | जनु परचत परवत सा बाजदिं | 
कोउ गयद न यरे टरहीं। ट्टहिं दांत, फूँड़ गिरि परहीी ॥ 
चाजहि खठग, उठे दर आगी | सुई जरि चहे सरग कहें लागी ॥ 
चमकहिं बीजु होइ उजियारा। जेहि सिर परे होइ हुइ् फारा ॥| 
बरसहिं सेल बान, होइ कॉदो | जस बरसे सावन ओरी भादों ॥ 
लपरहिं कोपि परहिं तरवारी | ओ गोला श्ोला जस भारी ॥ 
जूफे बीर लखों कहें ताइ। लेइ अछुरी केलास सिधाई॥| 
अंतिम पंक्ति में बीरों के प्रति जो सम्प्रान का साव प्रकट किया हे 
हिदुओ और मुसलमानों दोनो की महत्त्व-भावना के अनुकूल हे 
रणक्षेत्र से दीर॒गति को प्राप्त शूरवीरो का स्वागत्त जेसे हिंदुओं के मय 
मे अप्सराएँ करती है बैसे ही सुसलमानों के वहिश्त से भी। लोक 
सम्मत आदरश के प्रति यही पूज्य बुद्धि जायसी को कबीर आदि व्यक्ति- 
पक्त ही तक इृष्टि ले ज,ने वाले साधको से अलग करती है 
भारतीय कवि-परंपरा युद्ध की भीपणता के चीच गीध, गीदड़ आदि 
के रूप से कुछ वीमत्म दृश्य सी लाया करती है। जायसी ने भी इस 
परंपरा का अनुसरण किया है-- 
आनंद व्याह करहि मेंसलावा। अब भख जनम जनम कहेँ पावा || 
चोंसठ जोगिनि खप्पर पूरा | बिग जंबुक घर बाजहि तूरा | 
गिद्ध चील सब मडप छावहिं | काग कलोल करहि ओर गावदिं ॥| 
जादशाइ-मोज-बण म--जैसा पहले कह आए हे, इससें 
अनेक युक्तियों से वनाए हुए व्यंजनों, पकवानों, तरकारियो और मिठा- 


] 
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इयों इत्यादि की बड़ी लंबी सूची ह--इतनी लंवी कि पढ़नेबाले का 
ही थी 


>-न्‍ण्क 


सूरदासजी ने सी इसका अनुसरण किया है 

चित्तीरगढ़-बर्णुब---यह भी उसी ढंग का है जिस ढंग का 
सिहलगढ़ का बर्णोन है | इसमें सी सात पोरे है, पर नवद्वार-वाली 
कल्पना नहीं आई है क्योकि कवि को यहाँ किसी अग्रस्तुत अर्थ का 
समावेश नही करना था । चित्तौर वहुत दिनों वक्र हिदुओ के वल, प्रताप 
ओर वैभव का केद्र रहा । सारी हिंदू जाति उसे सम्मान ओर गौरव की 
दृष्टि से देखती रही | चित्तोर के नाम के साथ हिंदूपन का भाव लगा 
हुआ था | यह नाम हिदुओ के मर्म को स्पर्श करनेवाला है। सारतेदु 
के इस वाक्य में हिंदू-हुद॒य की केती वेदना भरी है-- 

हाय चित्तोीर |! निल्ज तू भारी । »जहुँ खगे भारतहि मेंसारी ॥ 

उसी ग्रिय भूमि के संवंध से जायसी ज्त्रिय राजाओं के झुँह से 

कहलाते है--- 
चितठर हिंदुन कर अस्थाना | सत्रु ठुरुक हठि कीन्ह पयाना ॥ 
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है चितडर हिदुन के माता। गाढ परे तनि जाइ न नाता ॥ 
चित्तोर के इसी गौरव ओर ऐश्वय्य के अनुरूप गढ़ का यह 
वणुन है-- 
सातोी पेंवरी कनक-केशर | सातहु पर वाजहिं घरियारा || 
खंड खेंड साज पलंग ओ पीढ़ी । मानहें इद्र॒लोंक के सीढ़ी ॥ 
चेदन बिरिछु सुहाई छाहों। अमृत कुंड भरे तेहि मादा ॥ 
फरें खन्ना दारिउे दाखा। जोझोंहि पथ जाइ सो चाखा | 
कनक छुत्र सिघापन सा्जा। पेंठत पँवरि मिला लेइ राजा ॥ 
चढ़ा साह, राढ़ चितठर ठेखा। सब ससार पार्ये तर लेखा॥ 
देखा साह गगन गढ़, इठलोंक कर साथ | 
कहिब राज फुर ताकर, करे सरग अस राज || 
जद ऋतु, बारह भास-बर्णव--उद्दीपन की दृष्टि से तो इन- 
पर विचार “विप्रलंभ खूंगार! और संयोग झूंगार” के अंतर्गत हो चुका 
है। दहाँ इनके नाना दृश्यों का जो आनंदढायक या दु.खदायक स्वरूप 
दिखाण गया हैं वह किसी अन्य ( आलंबन रत्नसेन ) के प्रति प्रतिष्ठित 
,रतिभ्ाब के कारण हे । जद्ीपन से वर्णन दृश्यों के स्ववंत्र प्रभाव की दृष्टि 


से नही होता | पर यहाँ उन दृश्यों का विचार हमें इस हराष्टि से करना 
कि उसका मलप्य मात्र की गागात्मिका वृत्ति के आलंबन के झूप में चित्रण 
कहां तक ओर कैसा हुआ है। एसे दृश्यो सें स्वत्त: एक अकार का आकपण 
होता है, यह वात तो सहृदय मात्र स्वीकार करंगे। इसी आकर्षण के 
कारण प्राचीन कवियों न प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों का सृच्म 
निरीक्षण करके तथा उनके संश्लिप्ट व्यारों को संरिल्ष्ट रूप से ही रखकर 
हृश्यो का मनोहर चित्रण किया 5) पर जेसा पहले कह आए हे 
जायसी के ये वणन उद्दीपन की दृष्टि से है जिसमे वस्तओं आर व्यापारों 
की कलक मसात्र--जों नामोल्लेख मात्र स सी सिल्न सकती इई--काफी 
समझी जाती है। पर वहुत ही प्यारे शब्दों मे दिखाई हुई यह झलक हे 
वहुत मनोहर । कुछ उदाहरण “विप्रत्न॑ंस शूंगारः के अंतर्गत दिए जा चुके 
है, कुछ ओर लीजिए 
अदा लाग, लागि भुईं लई। मोहि विनु पिउ को आदर देई ? ) 
सावन बरस मेह अति पानी | भरनि परी त्िरह झरानी ॥ 
भा परगास कॉस बन फूले। कत न फिरे, विदेसद्दि मृले॥ 
कातिक सरद चद्‌ उजियारी | जग सीतल, हों बिरहै जारी ॥ 
ट्प टप दूँढ परहि, आओ ओला | जिरह परन होइ मारे झोला ॥ 
तरिवर भरहिं, करहिं बन-ढठाखा। मई औसत फूलि फरि साखा || 
बरे आम फरे अब्र लागे। अबहँ आउ घर, कंत समागे।|| 
यह कल्नक बारहसासे ने हमे मत्नत्ती हैं। पटऋत के वर्णन से सख- 
संभोग का ही उल्लेख अधिक हे, प्राकृतिक चस्तुओ ओर व्यापारों का 
वहुत कम | दोनो का वणुन यद्यपि उहीपन की दृष्टि से है, दोनों में 
यद्यापषे प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों की अलग अलग भकलतलक भर 
दिखाई गई हैं, पर एक आध जगह कवि का अपना निरीक्षण भी अत्यंत 
सूक्ष्म आर सुंदर है, जैसे-- 
अमक जौजु, बरसे जल सोना | दाढुर मोर सत्रद सुठि लोना ॥ 
.. इससे विज्ली का चसकना और उसकी चप्रक से वृदों का सबसे 
पान ऊलदाता इन दा व्यापारों की एक साथ योजना दृश्य पर छुछ 
देर ठठहदा हुई छाष्टठ सूचित करती है | यही व्यत वेसाख के इस रूपक 
वबरणन मे भी है. 
उखबर-हिवा घटत मिति जाई ।टुक दृक होइ के खिहराई॥ 
व्रिहर्त हिया करहु, पिड ! ठेका । दीठि दर्वेंगरा मेरबहु एका ॥ 
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तालो का पानी जब सूखने लगता है तब पानी-सूखे हुए स्थान बहुत 
सी दरार पड़ जाती है जिससे खाने कटे दिखाई पड़ते हे। वर्षा के 
आरंभ की मड़ी ( दर्वेंगरा ) जब पड़ती है तब ते दरारे फिर मिल 
जाती है | विदीण होते हुए हृदय को सूखता हुआ सरोवर ओर प्रिय 
के दृष्टिपात को दर्वेगरा! वनाकर कवि ने प्रकृति के सूद्म निरीक्षण 
का वहुत ही अच्छा परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त दो प्रस्तुत 
( वैसाख का वर्णन है इससे सूखते हुए सरोबर का वर्णन प्रस्तुत हे 
नागनती वियोगिनी है इससे विदीण होते हृदय का वणन भी प्रस्तुत 
ती है ) वस्तुओं के बीच साहश्य की भावना भी अत्यंत माघुय्य॑-पूरोुं 
और स्वाभाविक है। सै तो ससममता हूँ इसके जोड़ की सुंदर और 
स्वाभाविक उक्ति हिंदी काव्यों से बहुत ढ्वेढ़ने पर कही मिले तो मिल्ले । 
वारहमासे के संबंध मे यह जिज्ञासा हो सकती है कि कवि ने वर्णन 
का आरंभ आपाढ़ से क्यो किया हे, चेत से क्यो नहीं किया । वात यह 
है कि राजा रबसेन ने गंगा-दसहरे को चित्तोर से प्रस्थान किया था 
जैसा कि इस चौपाई से प्रकट है-- | 
दसवें दावे कै गा जो दसहरा | पलटा सोइ नाव लेइ महरा | 
यह वचन नागसती ने उस समय कहा है जब राजा रन्नसेन सिंहल से 
लोटकर चित्तोर के पास पहुचा है। इसका असिप्राय यह है कि जो 
केवट दसहरे के दिन मेरी दशम दशा ( सरण ) करके गया था, जान 
पड़ता है कि वह नाव लेकर आ रहा है। दसहरे के पॉच दिन पीछे ही 
आपाढ़ लगता है इससे कवि ने नागमती की वियोग-द्शा का आरंभ 
आपाढ़ से किया है| 
रूप-सॉदरस्य-चर्ण न---जैसा कि पहले कह आए है रूप-सोदर्य्य 
ही सारी आख्यायिका का आधार है अतः पद्मावती के रूप का बहुत ही 
विस्तृत वणेन तोते के मुंह से जायसी ने कराया है। यह वन यद्यपि 
परंपरा-भुक्त ही है, अधिकार परंपरा से चल्ले आते हुए डपमानों के 
आधार पर ही है, पर कवि की भोली साली ओर प्यारी भापा के बल 
से यह श्रोता के हृदय को सोदय्य की अपरिमसित भावना से भर देता 
है। खष्टि के जिन जिन पदार्थों मे सॉंदय्य की कक है पद्मावती की 
रूप-राशि की योजना के लिये कवि ले मानों सबको एकत्र कर दिया है । 
जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों से सौदय्य लेकर 
मिलोत्तमा का रूप-संबटित हुआ था उसी प्रकार कवि ने सानो पद्मावती 


। 


का रूप-विधान किया है। पद्मावती का सोडस्य अपरिमय है, अलोकिक 

आग दिव्य हे । उसके वर्णन मात्र से, उसदी भावना सात्र स, राजा 
रकलेन वेसघ हो जाता है| उसकी दृष्टि संसार के सारे पदार्थों ले फिर 
जाती है, उसका दृदय उसी झूप-सागर में सन्न हैं। जाता हू। बह 
जोगी होकर निकल पड़ता हे 
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पद्मावती के रूप का वर्णुत्त दो स्थानों पर है । एक्क स्थान पर दारा- 
सन सूआ चित्तोर से राजा सन्नसेस के सामने वगुत कर्ता है; दूसरे 
स्थान पर रावब चेतन दिल्ली में वादशाह अलाइठीन के सामने। दोनों 
स्थानों पर वबणुन नखशिख की प्रणात्ञी पर ओर साहश्य-मृूलझ हू अतः 
उसका विचार अलंकारो के अंतर्गत करना अधिक उपयुत्ता जान पड़ता 
है। यहाँ पर केवल उन दो चार स्थलों ल्लेख किया जाना दे जहों 
सोदय्य के खट्टिव्यापी प्रभाव की लोकोत्तर कर्पता पाई जाती है, जस-- 
सरवर-तोर पठमिनी थाई । खोपा छोरि केस मुकलाइ ॥ 
ओऔनई घटा, परी जग छाट्दों। 
चेनी छारि कार लो बाग । सरग पतार होड़ ओऋधघियाग ॥| 
केशों की दीघता, सघनता ओर श्यामता के बन के लिये 
साहश्य पर जार न देकर कवि न उसके प्रभाव की उद्धावना की है। इस 
छाया ओर अंधकार से माधुख्य ओर शीतलता है, समीपणता नहीं | 
._ प्यावती के पुतत्नी फेस्ने से उत्पन्न इस रस-समुद्नअबाइ को तो 
दखिए-- 
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जग डोल डोलत ननाहों। उलगि अडार जाहि पत्र माहों || 
जब्रहि फिराहिंगयन गहिवोग | अस वे मंवर चक्र के जोरा ॥ 
बन भकोरहि देहि हिलोरा | सरग लाइ शुई लाइ बहोंरा || 
उसके संद स्दु हास के प्रसाच से देखिए केसी शुत्र उज्ज्वल शोभा 
कितने रूप धारण करके सरोवर के बीच विकीण हो रही है-- 
विगसा कुमुद देखि ससि-रेखा | मइ तहेँ ओप जहाँ जो देखा || 
पावा रूप, रूप जस चाहा | ससि-सुग्ब सहँ दरपन होइ रहा |] 
नयन जो देखा केवल भा, निरमल नमीर सरीर ॥ 
त जो देखा हम भा, दसन ज्योति नग हीर || 


पद्मावती के हँस तेही चंद्र-करणु सी यासा फटी इससे सरोवर के 
ऊँसुद खिल उठे । यही तक नही। उसके चंद्रसुख के सामने वह. सारा 
सराबवर दर्पण सा हो 


न्ब 
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पड़ती थी वे सब सानो उसी के अंगो की छाया थी । सरोवर में चारों 
ओर जो कमल दिखाई पड़ रहे थे वे उसके नेत्रो के प्रतिविव थे; जल जो' 
इतना स्वच्छ दिखाई पड़ रहा था वह उसके स्वच्छ निर्मल शरीर के 
प्रतिविव के कारण | उसके हास की शुश्र काति की छाया वे हंस थे जो 
इधर उधर दिखाई पड़ते थे ओर उस सरोवर मे ( जिसे जायसी ने एक 
भील या छोटा समुद्र माना है ) जो हीरे थे वे उसके दशनो की उज्ज्वल 
दीप्ति से उत्पन्न हो गए थे। पद्मावती का रूप-बणुन करते करते किस 
अनंत सोदय्य-सत्ता की ओर कवि की दृष्टि जा पड़ी है! जिसकी भावना 
संसार के सारे रूपो को भेदती हुईं उस मूल सोदय्ये-सत्ता का कुछ 
आभास पा चुकी है वह र्वष्टि के सारे सुंदर पदार्थों में उसी का प्रतिविव 
देखता है । 
इसी प्रकार उस “पारस-रूण”? का आभास--जिसके छायास्पश से 
यह जगत्‌ झूपवान है--जायसी ने उस स्थल्न पर भरी दिया है जहाँ 
अल्ाइद्दीन ने दपण में पद्मावती के स्मित आनन का प्रतिविब देखा है-- 
बिहँसि समरोखे आइ सरेखी | निराख साह दरपन महें देखी ॥ 
होतहि दरस, परस भा लोना | धरती सरग भएउ सत्च सोना ॥| 
उसकी एक जरा सी झलक मिलते ही सारा जगत्‌ सौंदय्येमय हो 
गया, जैसे पारस मरि के स्पश से लोहा सोना हो जाता है। उस 
“पारस-रूप दरस” के प्रभाव से शाह बेसुध हो जाता है और उस 
दर्पण की एक सरोवर के रूप में देखता हे । 
“जनखसिख खंड” से भी दाता का वणुन करते करते कदि की भावना 
इस अनंत ज्योति की ओर बढ़ती जान पड़ती है-- 
जेहि दिन दसन-जोति निरमई | बहुतै जोति जोति ओंहि मई ॥ 
रवि ससि नखत दिपहि ओह जोती | रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जहाँ जहें चिहेँसि सुभावहि हँसी। तहेँ तहेँ छिटकि जोति परगसो ॥ 
इसी रहस्यमय परोक्षाभास के कारण जायसी को अत्युक्तियों उत्तनी' 
नही खटकती जितनी श्रृंगाररस के उद्धट पद्मों की वे उक्तियाँ जो ऊहा 
अथवा नाप-जोख द्वारा निर्धारित की जाती हैं | “शरीर की निर्मलता” 
ओर “जल की स्वच्छता” के बीच जो विब-प्रतिबिव संबंध जायसी ने 
देखा है वह हृदय को कितना प्यारा जान पड़ता है| इसके सामने विद्दारी 
की वह स्वच्छता जिससे सूपण “दोहरे, तिहरे, चोहरे” जान पड़ते हूं, 
«» कितनी अस्वाभाविक और ऋकृदिस लगती है | शरीर के ऊपर दपण के 
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गुण का यह आरोप सद्दा लगता है | यह वात नहीं है कि उपमान के चादे 
जिस गुण का आरोप हम उपसेय से करे वह सनोहर ही होगा । 
कवियों की प्रथा के अनुसार पद्मावत्ती को सुकुमारता का सी अत्याक्त- 
पूर्ण वर्णन जायसी ने किया है । उसकी शय्या पर ले की पंखड़िया 
चुन चुनकर बिछाई जाती है । यदि कहीं समूचा फूल रह जाय तो रात 
सर नींद न आए-- 
पख्ुरी कार्टद फलन्ह सेती | सोई डासहि. सॉर सपेती ॥ 
फल समूचै, रहे जो पावा । व्याकुल होइ, नींद नहि आवा ॥ 
बिहारी इससे भी वढ़ गए है । उन्होंने अपनी नायिका के सारे शरीर 
को फोड़ा बना ड़ाला है | वह तो “मिफकति हिये गुलाब के को फवाँ- 
बत पाय” । जायसी ने भी इस प्रकार की सद्दी अत्युक्तियाँ की है, जेसे-- 
नस पानन्ह के काढुहि हेरी। अधर न गडें फॉस ओंहि केरी ॥ 
मकरि क तार ताहि कर चीरू। सो पहिरे छिरि जाइ सरीरू ॥ 
सुकुमारता की ऐसी अत्युक्तियाँ अस्वाभाविकता के कारण केवल ऊहा 
द्वारा मात्रा या परिसाण के आधिक्य की व्यंजना के कारण, कोई रमणीय 
चित्र सामने नही लाती | प्राचीन कवियो के “शिरीपपुष्पाधिकसोकुसाय्ये? 
का जो प्रभाव हृदय पर पड़ता है वह इस खरोट और छालेवाले सौकु- 
साथ्य का नही | कही कही गुण की अवस्थिति मात्र का दृश्य जितना 
सनोरस होता है उत्तना उस गुण के कारण उत्पन्न दरशांतर का चित्र नहीं । 
जेसे, नायिका के ओठ की ललाई का चरण करते करते यदि कोई तद्गुण? 
अलकार की मोक मे यह कह डाले कि जब वह नायिका पीने के लिये 
पानी ओठो से लगाती है तब बह खून हो जाता है. तो यह दृश्य कभी 
रुचिकर नहीं लग सकता । 8 गुर, बिबा आदि सासने रखकर उस लाली 
की मनोहर भावना उत्पन्न कर देना ही काफी समझता चाहिए। उस 
लाली के कारण क्या क्‍या बाते पेदा हो सकती है, इसका हिसाब किताब 
वेठाना जरूरी नहीं। 
इसी प्रकार की विरसता-पूर्ण अत्युक्ति श्रीवा की कोमलता और 
स्वच्छता के इस वणन मे सी है-- 
पुनि तेहि ठोंब परी तिनि रेखा | घूँठ जो पीक लीऋ सब देखा || 
इस वशन से तो चिड़ियो के अंडे से तुरंत फूटकर निकले हुए बच्चे 


का चत्र सामन आता है| वस्तु या गुण का परिसाण अत्यंत अधिक 
चढ़ाने से ही सवेत्र सरसता नहीं आती । इस प्रकार की वस्तु-व्यंग्य डक्तियो 
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की सरसार उस काल से आरंभ हुई जब से ध्यूनि!ः का आग्रह वहत बढ़ा 
आर सब प्रकार की ब्यंजनाए उत्तम काव्य समझी जाने लगी । पर वस्तु- 
व्यंजनाएं ऊद्ा द्वारा ही को आर समकी जाती हें, सद्ददयता से उनका 
नित्य संचंध नहीं होता 
चस्तु-चरणुन का संक्तप में दिग्दशंत कराके हम यह कह देना आव- 
श्यक समभते है कि जिन जिन बस्तुओ का विस्तृत वर्णन हुआ है उन 
लबको हम “आहल्तंवन? मानते है । जो वस्तुएं किसी पात्र के आलंवन के 
रूप में नही आती उन्हें कबि ओर श्रोता दोनों के आलंवन सममतना 
चाहिए। कवि ही आश्रय वनकर श्रोता या पाठक के प्रति उनका प्रत्यक्षी- 
करण करता है । उनके प्रत्यज्ञोकरण मे कवि की भी बृत्ति रमती है. 
ओर श्रोता या पाठक की भी | वन, सरोवर, नगर, प्रदेश, उत्सव, सजा- 
बट, युद्ध, यात्रा, ऋतु इत्यादि सब वस्तुएँ ओर व्यापार मनुष्य की 
रागात्मिका वृत्ति के सामान्य आलंब्रन हैं। अतः इनके वणनों को भी 
हम रसात्मक वणुन सानते है । आलंबन मात्र के वन से भी रखात्म- 
कता साननी पड़ेगी। 'नख-शिख? की पुस्तकों में श्रृंगार रस के आलंवन 
ही वर्णन होता हे ओर वे काव्य की पुस्तक मानी जाती है। जिन 
वस्तुओं का कवि बिस्तृत चित्रण करता है उनसे से कुछ शोभा, सोदय्य 
या चिरसाहचर्य्य के कारण मनुष्य के रतिभाव का आलंवन होती हे; 
कुछ भव्यता, विशालता, दीघता आदि के कारण उसके आश्रय का; 
कुछ घिनोने रूप के कारण जुगुप्सा का, इत्यादि। यदि वलसद्र-कत 
नखशिख” ओर गुलाम नवी-कृत अंगदपण? रसात्मक काव्य है तो 
कालिदास-कृत हिसालय-वणन ओर भू-म्रदेश-वर्णुन सी । 


पात्र द्वारा साव-व्य जना 


पात्र द्वारा जिन स्थायी भावों की प्रधानतः व्यंजना जायसी ने: 
कराई है वे रति, शोक ओर युद्धोत्साह है । दो-एक स्थानों पर क्रोध 
, की भी व्यंजना है। सथ का केवल आलंडन मात्र हम समुद्र-बर्णन 
के भीतर पाते है, किसी पात्र ढ्वारा भय का प्रदर्शन नहीं। वीभत्स 
का भी आलंवन ही प्रथानुसार युद्ध-चणंन में है। हास का तो अभाव 
ही समझना चाहिए। गोण साथवो की व्यंजना कुछ तो अन्य साव 
के संचारियों के रूप में हे, कुछ स्वतंत्र रूप मे। जायसी की भाव- 
व्यंजना के संबंध से यह समझ रखना चाहिए कि उन्होने जबरदस्ती 
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बेथाव, अनुभाव ओर संचारी ठूसकर पूछ रस की रघ्म अदा करने 
| काशिश नही की है । साव का उत्कपे जितने से सध-गया है. उत्ते 
। से उन्होंने प्रयाजन रखा है। अनुभावों को योजना कम हे । 
इसावतः से यद्यपि शंगार ही प्रधान है पर उसके संभोग-पक्त में रतंभ 
बेद, रामाच नहीं मिलते । वियोग से अश्रुओ का वाहुल्य है। हावो 
का भी विधान नहीं है| विप्रलंस भें वैवण्य आदि थोड़े से सात्बिकों 
का कही कही आभास मिलता है। इस कसी से रतिस्ाव के स्वरूप 
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उत्कप से तो कोई कसी नहीं हुई है पर संसोग-पक्ष उतना अलनुरंजन- 
कारी नहीं हुआ है । ह 

भाव-ध्यंजना का विचार करते समय दो बाते देखनी चाहिए-- 

(१ ) कितने भावों ओर गूढ़ सानसिक विकारों तक कवि की 


|| 


(२) कोई साथ कितने उत्कर्प तक पहुँचा है 
पहली बात से हम जायसी को वढ़ा-चढा नहीं पाते । इनसे गोस्वासी 
तुलसीदासजी की सी बह सूच्रम अंतहष्टि नही है जो भिन्न-सिन्न परि- 


स्थितियों के बीच संबटित हानेवाली अनेक सानसिक अवस्थाओ का 


विश्पण करती हे। केफ्रेयी ओर संथरा के संवाद सें मानव-प्रकृृति का 
जैसा सृद्म अध्ययन पाय। जाता हे वेसा पद्चिनी ओर दूती के संवाद 
में सही। ज्ोस से उत्पन्न उदासीनता ओर आत्मनिदा, आश्चर्य से 
सिन्न चक्पकाहट ऐसे गृढ़ भावों तक जायसी की पहुँच नहीं पाई 
ज्ञानी । सारांश यह कि मनुप्य-दृदय की अधिक अवस्थाओं का सन्निवेश 
जावसी से नहीं सिलता। जो भाव संचारियों मे गिना दिए गए है 
उनका थी वहुत ही कम संचरण किसी स्थायी भाव के भीतर दिखाई 
इला हू । इन गिनाए हुए भावो के अतिरिक्त ओर न जाने कितने 

ये ओर मानसिक दशाएँ है जो व्यवहार में देखी जाती 
अनुलधान ऋरव पर सावुक कंदियों की रचनाओं मे वरावर पाई 
झाजगी । आश्द् से लोगो पर होता है जो दिव! कवि के छत्त” नामक 
55 हक गे हरत सकालतन पर बाह बाद का पुत्न बॉधते हैं आर देव 


ते हे आशय समजत हू । सासवामाजत। का आतज्ञाचना से थे कट एसे 
न जज... हे कर 
ध गरजे सिससे 


दि न बाम सद्यस्या का सनता मे नहा 


रन कै. अप्फननाल, 
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« एस्सा पर कना £ कि जायसी में भावों के सीवर संचाश्यों का 
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सन्निवेश बहुत कम सिल्तता है। पदसावतः? से रतिसाव की प्रधानता है 
पर उसके अंतर्गत मो हम असूयाः, गये? आदि दो एक सरंचारियो को 
छोड़ त्रीड़ाः अवहित्था' आदि अनेक भावों का कही पता नहीं पाते । 
इसके अवसर आए हे पर कवि ने इनका विधान नहीं किया हे--जैसे 
यक्षिनी के संडप-गमन का अवसर, प्रथम समागम का अवसर । 
अब दूसरी वात भाव के उत्कप पर आइए । इसमें जायसी बहुत 
बढ़े चढ़े है, पर जसा दिखाया जा चुका है थह उत्कपे विप्रल्॑भ-पक्ष 
ही अधिक दिखाई पड़ता हे । 
श्ंगार का वहुत कुछ विवेचन विप्रल्नंस्-श्रुगार ओर संभोग-श्रृंगार के 
अंतगत हो चुका है। यहा पर केवल रतिभाव के अंतर्गत कुछ मानसिक 
दशाओं की व्यंजना के उदाहरण ही काफी समभता हूँ। रब्नसेन से 
विवाह हो जाने पर पद्मावती अपनी कामदशा का वर्णन कैसे सीधे साथे 
पर सावगर्भित बचनो द्वारा करती है-- 
कोन मोहनी दहुँ हुति तोही। जो तोहि बिथा सो उपनी मोही ॥ 
विनु जल मीन तलफ जस जीऊ | चातक भइडें कहदत “पिठ पीऊ” ॥ 
त्रिरट जसत दीपक-बाती | पथ जोहत भईं सीत सेवाती ॥ 
त्रिरर॒ दहि कोइल कारी। डारि डारि जिनि कूकि पुकारी ॥ 
कोन सो डिन जत्र पिउ मिले, यइ मन राता जासु । 
वह देखें मोर सब, हों दुख दंखों तासु ॥ 
दोहे मे अभिलाप? का कैसा सच्चा प्रकृत स्वरूप है। प्रेम प्रम चाहता 
। इसी अभिलाप के अंतगत अपना दुःख प्रिय के सामने रखने, ओर 
प्रिय सी सेरे विरह मे ठःखी है इस बात का निश्चय प्राप्त करने की उत्कठा 
प्रमी को होती है। रतिभाव के संचारी के रूप से “आशा!” या “विश्वास”? 
की बड़ी सुंदर व्यंजना जायसी ने पद्मावती के मुंह से कराई है। देवपाल 
' की दूती के यह कहने पर कि “कस तुँइ, बारि, रहसि क्ुँमिलानी ?”? 
यद्यावती कहती है-- 
तो लो रहो करानी जो लहि आब सो कंत ॥ 
एहि फूल, एहि सेंदुर छोइ सो उठे बसत ॥| 
इसी फूल ( शरीर ) से जिसे तुम इतना क्रुमलाया हुआ कहती हो 
ओर इसी सिदूर की फीकी रेखा से जो रखे सिर से दिखाई पड़ती है 
फिर वसंत का विकास ओर उत्सव हो सकता है, यदि पति ञआा जाय। 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि होली के उत्सव के लिये जायसी ने 


ता 


हैं: 
, 
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अबीर के स्थान पर बराबर सिद्र का व्यवहार किया है। संभव है, उस 
समय सिदर से ही अवीर वनाया जाता रहा हो । 
श्रेगार के संचारी वितका का एक उदाहरण, जी नया नहा कहा. 
जा सकता, लीजिए। वादल की नवागता बधू युद्ध के लिये जाने को 
तैयार पति की ओर देख रही है ओर खड़ी खड़ी सोचती है-- 
रहों लजाइ तों पिड चले, कहा तो कह मोहि ढीठ । 
वात्सल्य! के उद्गार दो स्थानों पर है। एक तो वहाँ जहाँ राजा रत्त- 
सेन ज्गेगी हं।कर घर से निकलने को तेयार हं।ता है; फिर वहॉ जहॉबादल 
रत्नसेन को छड़ाने ड़ाने की प्रतिज्ञा करने के उपरात युद्ध-यात्रा के लिये चलने 
को उद्यत होता है। दोनो स्थानों पर व्यंजना साता के मुख से हे पर 
विस्तीण ओर गंसीर नहो है, साधारण है । परिस्थिति के अनुसार रत्न- 
सेन की माता का वात्सल्य 'सुख के अनिश्चय? के द्वारा व्यक्त होता है और 
बादल की माता का 'शंका संचारी? द्वारा । रत्मसेन की माता कहती है-- 
सब दिन रहेहु करत ठुम भोगू । सो केसे साधब तप जोगू॥ 
वैसे धूप सहच बिनु छाहों * केसे नींठ परिहि शुई माहों ॥ 
कैसे ओढ्वय काथरि कथा ? केसे पा चलबच्र तुम पंथा ॥ 
कैसे सहव खनहिं खन भूखा ! कैसे खाब कुरकुदा रूखा || 
जितना दु ख ओरों के दुःख को देख सुनकर होता है. उतना दुःख 
प्रिय व्यक्ति के सुख के अनिश्चय सात्र से होता है।यह अनिश्चय प्रिय 
व्यक्ति के ऑख से ओकल होते ही उत्पन्न होने लगता है। तुलसी और 
सूर ने कोशल्या और यशोदा के मुख से ऐसे अनिश्चय की बड़ी, सुंदर 
व्यंजना कराई है। ऐसे स्थलो पर इस अनिम्चय का कारण रतिभाव ही 
होता हे; अतः जिस प्रकार शंका? रतिभाव का संचारी होती है उसी 
प्रकार यह अलिश्चय” सी । परिस्थिति-सेद से कही संचारी केवल “अनि- 
खय! तक रहता है ओर कही शंका? तक पहुँचता है। छोटी अबस्था 
का वाइल जिस समय रखुन्तषेत्र में जाने को तेयार होता है, उस समय 
साता की यह 'शंका? बहुत ही स्वाभाविक है: 
बादल राव मोर तुद बारा। का जानसि कस होइ जुझारा ॥ 
बादसाहद पुहुमीपति राजा। सनमुख होइ न हमीरहि छाजा ॥ 
बरिततहिं सेल वान घन घोरा | धीरज घीर न वॉधिहिं तोरा || 
जहाँ दलपती दलमलहिं, तहाँ तोर का काज १ 
आशझु गवन तोर आये, वेठि मानु सुख राज || 
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शंका तक पहुँचता हुआ यह अनिश्चय? प्रेम-प्रसूत है, गूढ रति-भाव 
का द्योतक है-- 
9४॥6७7०७ 0ए78 ३8 87890, ४/06 [66686 00प्री)48 878 687'8, 
५५०४००७ ॥676 78978 27'0णए 27988, 27886 [078 48 +67"8. 
न --539/7685]0887"8, 
मायके के स्वाभाविक प्रेम की कैप्ती गंभीर व्यंजना इन पंक्तियों में है--- 
गहबर नेन, आए भरिओऑँसू | छोड़च यह सिंघल कैलासू ॥ 
छोड़िडें नेंहर, चलिजें चिछोई । एहि रे दिवस कहें हों तब रोई ॥ 
छोड़िजें आपनि सखी सहेली। दूरि गवन तजि चलिडें अकेली || 
: नेहर आइ काह सुख देखा। जनु होइगा सपने कर लेखा || 
मिलहु सखी हम तहँवाँ जाहीं। जहाँ जाइ पुनि आउब नाहीं ॥ 
हम तुम मिलि एके सेंग खेला । अत त्रिछोह आनि गिड मेला ॥ 
दूती ओर पद्मावती के संवाद में पद्मावती द्वारा पातिब्रत की बड़ी ही 
विशद्‌ व्यंजना हुई है । पातित्रत कोई एक भाव नही है | वह धर्म और 
५. कर ०९ [ 
पृज्यबुद्धि-मिश्रित दांपत्य प्रेम है। उसके अंतर्गत कभी रतिश्नाव की 
व्यंजना होती है, कभी प्रिय के महत्त्व को प्रकाशित करनेवाले पूज्य भाव 
की, कभी प्रिय के महत्त्व के गवे की और कभी . धर्मालुराग की । पहले 
पद्मावती उस दूती को अपने अनन्य प्रेम की सूचना इस प्रकार देती है-- 
अहा न राजा रतन ऑजोरा । केहि क सिघासन केहि के पटोरा ॥| 
चहुं दिसि यह घर भा अंधियारा | सब सिंगार लेइ साथ सिधारा || 
,. काया वेलि जानु तब जामी | सींचनहार आव घर स्वामी | 
इसपर जब दूती दूसरे पुरुष की बात कहती है तब वह क्रोध से 
, त्मतमा उठती है और धर्म के तेज से भरे ये वचन कहती है-- 
रेंग, ताकर हों जारों कॉचा | आपन तजि जो पराएदि रॉचा || 
दूसर -करे जाइ दुएइ ,बाटा। राजा दुइ न होहिं एक पाय ॥| हे 
साथ ही अपने पति का महत्त्व दिखाती हुई उसपर इस प्रकार गये 
भ्रकट करती हैे-- 
कुल कर पुरुष-सिघ जेहि केरा | तेहि - थल फैस सियार बसेरा १ || 
हिंया फार कूकुर तेहि केर। सिघहि तजि सियार-मुख हेरा ॥ 
न ] रा मेंह मैट बः 
सोन नदी अस मोर पिठ गरुवा | पाहन होइ परे - जौ - हरुवा ॥| 


जेहि ऊपर अस गरुआ पीऊ | सो कस डोलाए डोलें जीऊ १ ॥ 
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पिछली चोपाई में गरुआ' आर 'डोले? शब्दों के प्रयोग द्वारा कवि 
ने जो एक अगोचर मानसिक विषय का गोचर भोतिक व्यापार के रूप 
में प्रत्यक्षीकरण किया है वह काव्य-पद्धति का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, 
पर उससे भी वढ़कर है व्यंजित गये की सार्मिकता | यह गये पातितन्रत 
की अचल धुरी है | जिससे यह गये नहीं,वह पतित्रता नहीं | एक बार एक 
लुचे ने रास्ते में एक ख्लरी को छेड़ा | वह स्ली छोटी जाति की थी पर उसके 
ये शब्द मुकेश अब तक याद हैं कि क्या तृ मेरे पति से बहुत सुंदर है ?? 
“सम्मान! और “कृतज्ञता? ऐसे भावों की व्यंजना भी जायसी ने बढ़ी 
ही मार्मिक भाषा में कराई है। वादल जब राजा र्सेन को दिल्ली से 
छुड़ाकर लाता है तब पद्मिनी बादल की आरती-पूजा करके कहती है--- 
यह गज-गवन गरत्र सो मोरा | तुम राखा बादल ओरी गोरा ॥ 
सेंदुर तिलक जो ऑकुस अ्रह्य | ठुम राखा माथे तो रहा ॥ 
काछ काछि तुम जिड पर खेला | तुम निड आनि मजूसा मेला ॥ 
शाखा छात, चेंबर ओऔधारा | राखा छुद्रधंथ. मनकारा ॥ 
राजा स्सेन के बंदी होने पर नागमती जो विज्ञाप करती है. उसके 
बीच पद्चिनी के प्रति उसकी मुँकलाहट कितनी स्वाभाविक है, देखिए--- 
पदमिनि ठग्रिनी भइ कित साथा । जेद्धि ते रतन परा पर हाथा ॥ 
शोहेक्क के दो प्रसंग 'पदमावतः में आए है--पहला रज्नसेन के जोगी 
होने पर, दूसरा स्सेन के सारे जाने पर | इनमें से पात्र द्वारा व्यंजना 
पहले ही प्रसंग में है, दूसरे मे केवल करुण दृश्य का चित्रण है। रत्नसेन 
के जोगी होकर घर से निकलने पर रानियाँ जो विज्ञाप करती है उसमें 
पहले सुख के आधार के हटने का उल्लेख है फिर उससे उत्पन्न विषाद' 
की व्यंजना है-- 
रोवहि रानी तजहि पराना । नॉचहिं बार करहि खरिहाना ॥ 
>चूरहिं गिउ-अभरन उर हारा । अब कापर हम करब सिंगारा || 
जाकहें कहृहिं रहसि के पीऊ | सोइ चला, काकर यह जीऊ || 
मरे चहहि पे मरे न पावहिं | उठे आगि सब लोग बुस्कावहिं ॥| 
. रासज्ञो की दृष्टि सें यहॉ करुण रस की पूरी व्यंजना है, क्योंकि 
विभाव के अतिरिक्त रोना और बाल नोंचना अलुभाव और. विषाद 
संचारी भी है । 
.._ जैसा पहले कहा जा चुका है, राजा रत्सेन के मरने पर कवि ने 
जिस करुण परिस्थिति का दृश्य दिखाया है वह अत्यंत प्रशांच और 
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गंभीर है | रानियों के मुख से ज्ुव्ध आवेग की व्यंजना नहीं कराई गई 
है, केवल पद्मिनी के उस समय के रूप की भलक दिखाकर परिस्थिति की 
गंभीरता का आभास दिया गया है-- 


पदमाबति पुनि पहिरि पणोरी | चली साथ पिय के होइ जोरी ॥ 
सूरुज छिपा रैनि होइ गईं। पूनिँ ससि अमावस भई॥ 
छूटे केस, मोति छर छूटीं। जानहेँ रैने नखत सब दूटीं॥ 
सेंदुर पत्र जो सीस उघारी। आगि लागि चह जग अधियारी ॥ 
सूय्ये-रूपी र्सेन अस्त हुआ। पद्मावती के पूरणोचंद्र-सुख में एक 
कला भी नही रह गई | पहले एक स्थान पर कवि कह चुका है 'कि 
“चॉदहिं कहों जोति ओ करा ? सूरुज के जोति चाँद निरमरा”। जब 
सूय्ये ही नही रहा, तब चंद्रमा मे कला कहाँ से रह सकती है ? काले' केश 
छूट पड़े है, सोती बिखर कर गिर रहे हैं-“>अमावस्या की अंधेरी छा गई है 
जिसमें नक्षत्र इधर उघर टूटकर गिरते दिखाई पड़ते है। वह घने काले 
केशों के बीच सिंदूर की रेखा दिखाई पड़ी--अब धोर अंधकार के बीच 
आग भी लगा चाहती है--सती की ज्योति से सारा जगत्‌ जगमगाया 
चाहता है। | । 
देखिए पद्मिनी के तात्कालिक रूप में ही कवि ने प्रस्तुत करुण परि- 
स्थिति की गंभीरता की ' पूर्ण छाया दिखा दी है। पद्मिनी सारे जगत्‌ के 
शोक का स्वच्छ आदश हो गई है जिससे सारे जगत्‌ के गंभीर शोक का 
प्रशांत स्वरूप दिखाई पड़ता है। कुछ काल के लिये पश्मिनी के सहित 
सारा जगत्‌ शोक-संसार में मप्न दिखाई पड़ता है। फिर पद्मिनी और 
नागमती दोनो इस दुःखमय -जगत्‌ से सुँह फेरती है ओर उस लोक की 
ओर दृष्टि करती है जहाँ दुःख का लेश नहीं-- 
दोउ सौति चढ़ि खाट बईठीं। ओ सिवलोक परा तिन्ह दीठीं ॥ 
इस जगत्‌ से दृष्टि फिरते ही सारे दुःखट्ठंद छूट गए हैं। अब न 
झगड़ा ओर कल्नह' है, न छुश ओर संताप । दोनों सपत्नी एक साथ 
मिलकर दूसरे लोक में पति से जा मिलने की आशा से परिपूर्ण और 
शांत दिखाई पड़ती हैं और सती होने जा रही हैं। आगे आगे बाजा 
बजता चलता है। यह प्रेमसार्ग के विजय का बाजा है-- 
एक जो बाजा भएउठ बियाहू। अब दुसरे -होइ ओर निबराहू ॥ 
रज्नसेन की चिता तैयार है | दोनों रानियाँ चिता की सात प्रदक्षिणा 
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करती है | एक वार जो भॉवरी ( विवाह के समय ) हुई थी उससे इस 
संसार यात्रा में रब्सेन का साथ हुआ था; अब इस भाँवरी से परलोक 
के मार्ग में साथ हो रहा है-- 
एक जे भोवरि भई . बियाही | अब हछुसरे होश गोहन जाही ॥ 
जियत, कंत ! तुम हम्ह घर लाई। मुए कंठ नहिं छोड़हिं सोई।॥। 
अही जो, गॉठि कत ! तुम जोरी | आदि अंत लहि जाइ न छोरी ॥ 
एहि जग काह जो अछुहि नआथी । हम तुम नाद ! छुवी जगसाथी || 
सतियों के मुख पर आनंद की शुश्र ज्योति दिखाई पड़ती है। इस 
लोक से मुँह मोड़ अब वे दूसरे लोक के सा के द्वार पर खड़ी 
है। इस लोक की अप्नि से अब उन्हें छुश ओर ताप पहुँचाने की शक्ति 
नहीं रही है| उनके लिये वह सवसे शीतल करनेवाली वस्तु हो गई है 
क्योंकि वह पति-लोक का द्वार खोला चाहती है । हिंदू सती का यह 
कैसा गंभीर, शांत और मर्मभेदी उत्सव है ! - 
आजु सूर दिन अथवा, आजु रेनि सठि बूढ़। 
आज नाचि जिउ दीजिय, आजु आगि हम्ह जूड़ ॥ 
फिर कया था ! 
लेइ सर ऊपर खाट बिछाई। पोढ़ीं दुबों कंत गर लाई। 
लागि कठ आगि हिय होरी | छार भई जरि, अंग न मोरी ॥ 


क्रोध का प्रसंग केवल वहाँ आया है जहाँ राजा रन्नसेच को अला- 
उद्दीन की चिट्ठी मिलती है। पर वहाँ भी रोद्ररस का विस्तृत संचार 
नहीं है | क्रोध का वह आवेश नहीं है जिसमें नीति ओर विचार का 
पता नहीं रह जाता । चिट्ठी पढ़ी जाने पर-- ै 

सुनि अस लिखा उठा -जरि राजा | जानहु देव तड़पि घन राजा | 

का मोहि सि्र देखावसि आई ।कहों तौ,सारदूल घरि स्मई॥ 

तुदक जाइ कहु मरे न धाई। होइहि . इसकंदर के नाईं॥ 

पर इस उम्र वचन के उपरांत ही राजा अलाउद्दीन के संदेश के 
ओचित्य-अनौचित्य की सीमांसा करने लगता है-- 

भलेद्दि जो साह भूमि-पति भारी | मॉय न फीड पुरुष के नारी ॥ 

रस की रस्म के विचार से तो उपयुक्त वर्णन पूरा ठहर जाता है 
क्योंकि इससे अलनुभाव के रूप में डाठ-डपट और उम्र बचन तथा 
संचारी के रूप में अमर्ष मौजूद है । यहीं तक नहीं साहित्य के 
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आचाय्यों ने आत्मावदान-कथन अर्थात्‌ अपने मुह से अपनी -बड़ाई को 
भी रोद्ररस का अनुभाव कहा है। आये वह भी सोजूद है-- 

हा सनर्थभउर-नाथ. हमीरू | कलपि माथ जेद दीन्ह सरीरू ॥| 

हीं. सो रतनसेन सफबंधी | राहु वेधि णीता 'सेरंधी॥ 

दनुमत सरिस भार जेइ कॉघा | राघव सरिस सपुद जेश बॉधा ॥ 

विक्रम सरिस कीन्द जेइ साका | तिंघलदीप लीन्ह जो ताका ॥ 

जो अस लिखा, भएडें नहिं ओछा । जियत सिंघ के गह को मोछा १॥ 

पर यह सामग्री होते हुए भी यह्‌ कहना पड़ता है कि रोद्ररस 
का परिपाक जायसी में नहीं है। न तो अनुभावो और संचारियों की 
मात्रा ही यथेष्ट है, न स्वरूप में ही पूर्ण स्फुट है। जायसी का कोमल 
भावषपूरण हृदय उम्र वृत्तियो के चंन के उपयुक्त नहीं था | 

चीररस का वर्णन अच्छा है। अलाउद्दीन के चित्तौरगढ़ घेरने 
पर तो केवल सेना की सजावट ओर तेयारी, चढ़ाई की हलचल तथा 
युद्ध की घमासान के वर्णन से ही कवि रह गया है, युद्धोत्साह की 
व्यंजना किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराई गई है। उत्साह की व्यंजना 
गारा-बादल के प्रसंग में हमें मिल्षती है । पश्मचिनी के बिलाप पर दोनों 
वीरों ने कैसी ज्ञात्र तेज से भरी प्रतिन्षा की है-- 

जो लगि नियहि न मागहि दोऊ | स्वामि जिबत कित जोगिनि होऊ ॥ 

उए अगस्त दस्ति जब गातजा। नीर घटे घर आइहि राजा॥ 

बरधघा गए. अगस्त के दीठी | परे पलानि तुरंगने पीठी ॥ 

वेधों राहु छोड़ावहुँ यूरूू | रहे न दुख कर मूल ऑकृरू ॥ 

इसको कहते है उत्साह-आशा से भरी हुई साहस की उमंग | 
अगस्त्य के उदय होने पर, नदियों ओर तालो का जल जब घटने लगेगा 
तब बंदीगृह से छूटकर राजा अपने घर आ जायेंगे। शरत्काल आते 
ही चढ़ाई हो जायगी | 

बादल की माता जब हाथियों की रलपेल ओर युद्ध की भीपणता 
दिखाकर जसे रोकना चाहती है, तव वह कहता है-- 

मातुन जानेसि बालक आदी | हो बादला सिघ्र रन-वादी ॥ 

सुनि गज-जह अधिक जिठ तपा | सिंघ जाति कहेँ रहहठिं न छुपा ॥ 

तत्र दलगंजन गाजि सिंवेला | सोह साह सों जुरों अकेला ॥ 

को मोहिं सोंह होइ मैमंता | फारों सूँड, उखारों दंता | 

जुर्रों स्वामि सेक्‍्शे जस ढारा। ओ मभिरवें जत दुरनोघन मारा।॥ 
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अंगद कोपि पॉव जस राखा। टेकों. कठक छुतीसे लाखा ॥ 

हनुमत सरिंस जब चल जोरों । दही सम्रद्र, स्वामि-वेंदि छोरों॥ 

इसी प्रकार के उत्साह-पूर्ण वाक्य वृद्ध बीर गोरा के है. जब वह्‌ केवल 
हजार छुँवर लेकर बादशाह की उसड़ती हुईं सेना को रोकने खड़ा होता 
है । ऐसे वाक्यों में अपने बल का पूर्ण निश्चय ओर समुपस्थित कर्म को 
अल्पता का भाव प्रधान हुआ करता है। इस चीरदप को उत्साह का 
मुख्य अवयव ससमकतना चाहिए। देखिए इस उक्ति में केसा अस्षेसिश्रत 
बीरदप है-- 

रनतेन जो बाधा, मति गोरा के गात। 
जो लगि बहिर न धोवो, तब लगि होइ न रात ॥ 
हाथ्य और छीमत्स ये दो रस ऐसे हैं जिनमें आलंबन के 

स्वरूप से ही कवि-परंपरा कास चलाती है, आश्रय द्वारा व्यंजना की 
अपेक्ता नहीं रहती । वस्तु-बणन के अंतर्गत युद्ध-बर्णन में डाकिनियों 
शआरदि का वीमत्स दृश्य दिया जा चुका है। जैसा कहा जा चुका है, भय 
के भी आलंबन का ही चित्रण कवि ने किया है। हास्यरस का तो 
'पदमावत? सें अभाव ही है । | 

अब एक विशेष बात पर पाठकों का ध्यान आकर्पित करके इस 
भाव-यंजना के प्रकरण को ससाप्त करता हूँ। एक स्थायी भाव दूसरे 
स्थायी साव का संचारी होकर आ सकता है, यह वात तो म्रंथों में प्रसिद्ध 
ही हे। पर रीति-प्रंथों में जो संचारी कहे गए है. उनसे से भी कुछ ऐसे 
है जो कभी कभी स्थायी बनकर आते है और दसरे भावों को अपना 
संचारी वनाते है । जायसी एक छोटा सा उदाहरण देते है। जब पद्मा- 
वती ने सुना कि सपत्नी नागसती के वगीचे से वड़ी चहलपहल है और 
राजा भी वही बेठा है. तब-- 

सुनि पदमावाति रिस न सेभारी | सखिन्दह साथ आई फुलवारी || 

यह रिस या अमप स्वतंत्र भाव नहीं है, क्‍योंकि पद्मावती का कोई 
अलनिष्ट नागमती ने नहीं किया था। यह “असूया” का संचारी होकर 
आया हैं; क्‍योंकि यह “असूया” से उत्पन्न सी है और रस की हृष्टि से 
उससे विरुद्ध भी नहीं पड़ता । एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी 
वनकर आता लक्षण॒-प्रंथों के अभ्यासियों को कुछ विलक्षण अवश्य 


लगेगा। किसी दू सरे स्थल पर हम कुछ संचारियों को विभाव, अवभाव 
आर संचारी तीनों से यक्त दिखाएँगे | 
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उक्त उदाहरण में यह नहीं कहा जा सकता कि जिस प्रकार असूया? 
शतिभाव का संचारी होकर आया है उसी प्रकार “अमर्षः सी। इस 
अमपे का सीधा लगाव असूया? से है न कि रति से | यदि असूया न 
होती तो यह अमषे न होता | अब प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी 
स्थायो भाव का संचारी भी विभाव, अनुभाव ओर संचारी से युक्त हो 
तो क्‍या वह भी स्थायी कहा जायगा | स्थायी तो वह अवश्य होगा पर 
ऐसा स्थायी नहीं जो रसावस्था तक पहुँचनेवाला हो। इन सब 
वातों का विवेचन में कभी अन्यन्र करूँगा, यहा इतना ही दिग्दशंन 
चहुत है । 


क्ष 


अलंकार 


अधिकतर अलंकारों का विधान साहश्य के आधार पर होता है। 
जायसी ने साहश्य-मूलक अलंकारों का ही प्रयोग अधिक किया है। 
साहश्य की योजना दो दृष्टियों से की जाती है--स्वरूप-बोध के लिये ओर 
भाव तीत्र करने के लिये । कवि लोग सह्श वस्तुएँ भाव तीजत्र करने के 
लिये ही अधिकतर लाया करते है । पर वाह्म कारणों से अगोचर तथ्यों 
के स्पष्टीकरण के लिये जहाँ सादृश्य का आश्रय लिया जाता है वहाँ कवि 
का लक्ष्य स्वरूप-बोध भी रहता है। भसगवद्धक्तों की ज्ञानगाथा में साहश्य 
की योजना दोनों दृष्टियों से रहती है । माया? को ठगिनी और काम, 
क्रोध आदि को वटपार, संसार को मायका ओर ईश्वर को पति रूप में 
दिखाकर बहुत*दिनों से रमते साधु उपदेश देते आ रहे है। पर इन 
सब्श वस्तुओं की योजना से केदल स्वरूप-बोध ही नहीं होता, भावों 
संजना भी प्राप्त होती है । वल्कि यों कहना चाहिए कि उत्तेजित भाव ही 
उन सहृश वस्तुओं की कल्पना करता है। विरक्तों के हृदय में माया और 
काम क्रोध आदि का साव ही उस भय को ओर ध्यान ले जाता है जो 
ठगी ओर बंटपारों से होता है। तात्पय यह कि स्वरूप-बोध के लिये भी 
काव्य में जो सह्श वस्तु लाई जाती है उससें यदि भाव उत्तेजित करने 
की शक्ति,भी हो तो काव्य के स्वरूप की प्रतिष्ठा हो जाती है। नाना 
राग-बंधनों से युक्त इस संसार के छूटने का दृश्य कैसा ममेरपर्शी है! 
भावुक हृदय में उसका क्णिक साम्य सायके से स्वासी के घर जाने सें 
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दिखाई पड़ता है. ।- बस इतनी ही झलक मिल सकती है। सहश-बस्तु 
के इस कथन द्वारा अगोचर आध्यात्मिक तथ्यों का .कुछ स्पष्टीकरण भी 
हो जाता है और उनकी रुखाई भी दूर हो जाती है। 
यह कहा जा चुका है कि जायसी का कथानक व्यंग्यगर्सित है। यहाँ 
पर इतना और जान लेना चाहिए कि भगवषत्पक्ष को प्रस्तुत मानने पर 
अग्रस्तुत को योजना दोनों दृष्टियों से की हुई मिलेगी--अगोचर बातों 
को गोचर स्वरूप देने को दृष्टि से भी ओर भावोत्तेजन की दृष्टि से भी । 
साधक के सार्ग-की कठिनाइयों की भावना उत्पन्न करने के लिये 
कवि विपम पहाड़, अगम घाट तथा खोह ओर नालों की ओर ध्यान 
ले जाता है; काम,क्रोध आदि की भीषणता दिखाने को वह ऐसे प्रबल 
चोरों को सामने करता है जिनका घर का कोना कोना देखा हो और 
जो दि्न-रात चोरी की ताक में रहते हों । 
साहश्य की योजना में पहले यह देखना चाहिए कि जिस वस्तु, 
व्यापार या गुण के सदृश वस्तु, ध्यापार या गुण सामने लाया जाता है 
वह ऐसा तो नहीं है जो किसी साव--प्थायी या क्षणिक--का आलंबन 
या आल्वन का अंग हो। यदि प्रस्तुत वस्तु, व्यापार आदि ऐसे है तो 
यह विचार करना चाहिए कि उनके - खद्श अप्रस्तुत वस्तु या व्यापार 
सी उसी भाव के आलंबन हो सकते हैं. या नहीं | यदिं कवि द्वारा लाए 
हुए अग्रस्तुत वस्तु व्यापार ऐसे हैं. तो कविकर्म सिद्ध समझना चाहिए । 
उदाहरण के लिये रमणी के नेत्र, वीर का, युद्धाथे गसन ओर हृदय की 
कोमलता लीजिए | इन तीनों के वर्णन क्रशशः रतिभाव, उत्साह और 
श्रद्धा द्वारा प्रेरित समके जायेगे ओर कबि का मुख्य उद्देश्य यह 
ठहरेगा कि वह श्रोता को भी इन भावों की रसात्मक अजुभूति कराए। 
अतः जब कबि कहता है कि नेत्र कमल के समान है, वीर सिह के 
समान ऋपटता है और हृदय नवनीत के समान है तो ये सदृश बस्तुएँ 
साद्य्य, वीरत्व और कोमल सुखदता की व्यंजना भी साथ ही साथ 
करेंगी । इनके स्थान पर यदि हम रसात्मकता का विचार न करके 
कंवल नंत्र के आकार, कपटने की तेजी ओर प्रकृति की नरमी की मात्रा 
पर ही दाट्ट रखकर कहें कि "नेत्र बड़ी कोड़ी या बादास के समान है? 
वार वल्ली को तरह कपटता है! ओर हृदय सेमर के घृए के समान 
ता क्राध्यापयुक्त कभी न होगा | कवियो की प्राचीन परंपरा में जो 
उपसान बेंच चले आ रहे हे उनसे अधिकांश सौदर्य्य आदि की 
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अनुभूति के उत्तेजक होने के कारण रस मे सहायक होते है । पर कुछ 
ऐसे भी है जो आकार आदि ही निर्दिष्ट करते है; सोंद्य्य की अनुभूति 
अधिक करने में सहायक नहीं होते--जैसे जंघों की उपसा के लिये हाथी 
की सेंड, नायिका की कटि की उपसा के लिये भिड़ या सिंहनी की. कमर 
इत्यादि | इनसे. आकार के चढ़ाव-उतार और कटि की सूक्ष्मता भर का 
ज्ञान होता है, सोदय्य की भावना नहीं उत्पन्न होती; क्‍योंकि न तो 
हाथी की सूँड़ में ही दांपत्य रति के अनुकूल अनुरंजनकारी सौंदर्य 
है ओर.न भिड़ की कमर में ही । अतेः रसात्मक प्रसंगों में इस बात का 
ध्यान रहना चाहिए कि अमप्रस्तुत ( उपमान) भी उसी प्रकार के भाव 
के उत्तेजक हो प्रस्तुत जिस प्रकार के भाव का उत्तेजक हो । 

उपयुक्त कथन का यह अशमिप्राय ,कदापि नहीं कि ऐसे प्रसंगों में 
पुरानी ब्रेंधी हुई उपमाएँ ही लाई जाये, नई न लाई जायेँ। “अप्रसिद्धि? 
मात्र उपसा का कोई दोष नहीं, पर नई उपमाओं की सारी जिम्मेदारी 
कवि पर होती है | अतः रसात्मक प्रसंगो मे ऊपर लिखी बातों का 
ध्यान रखना आवश्यक है | जहाँ कोई रस स्फुट न भी-हो वहाँ भी यह 
देख लेना चाहिए कि किसी पात्र के लिये जो उपसान लाया जाय वह 
उस भाव के अनुरूप हो जो कवि ने उस पात्र के संचंध से अपने हृदय 
में प्रतिष्ठित किया है और पाठक के हृदय से भी प्रतिष्ठित करना चाहता 
है। राम की सेवा करते हुए लक्ष्मण के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता 
है अतः उनकी सेवा का यह वन जो गोस्वामीजी ने किया है कुछ 
खटकता है-- ह 

सेवत छखन सिया रघुबीरहि | जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि | 

इस हृष्टांत में लक्ष्मण का साहदृश्य जो अविवेकी पुरुष से किया 
गया है उससे सेवा का आधिक्य तो प्रकट ' होता है पर लक्ष्मण के श्रति 
प्रतिछ्ठित भाव मे व्याघात पड़ता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि 
लक्ष्मण का साहश्य अविवेकी पुरुष के साथ कवि ने नही दिखाया है 
वल्कि लक्ष्मण के सेवा-कर्म का साहश्य अविवेकी के सेवा-कम से 
दिखाया गया है| ठीक है, पर लक्ष्मण का कसे श्लाघध्य हे ओर अवि- 
वेकी का निद्य, इसलिये ऐसे अग्रस्तुत कर्म को मेल से रखने से प्रस्तुत 
कर्म-संबंधिनी सावना से वाधा अवश्य पड़ती है। रसात्मक प्रसंगो मे 
केवल किसी बात के आधिक्य या न्यूनता की हद से ही काम नहीं 
चलता । जो भावुक ओर रसंज्ञ न होकर केवल अपनी दूर की पहुँच 
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दिखाया चाहते है वे कभी कभी आधिक्य या न्यूनता की हद दिखाने मे 
ही फेंसकर भाव के प्रकृति स्वरूप को भूल जाते है। कोई आँखों 
के कोनो को कान तक पहुँचाता है, कोई नायिका की कटि को ब्रह्म के 
समान अगोचर और सूह्रस बताता है, कोई यार की कमर “कहाँ हर 
किघर है” यही पता लगाने मे रह जाता है। नायिका झंगार का.आलंबन 
होती है । उसके स्वरूप के संघटन सें इस बात का ध्यान चाहिए कि उसकी 
रमणीयता बनी रहे । प्राचीन कवि जहाँ सणाल की ओर संकेत करके 
सूक््मता और सोौंदय्य एक साथ दिखाते थे, वहाँ लोग या तो भिड़ की 
कमर सामने लाने लगे या कमर ही गायब करने लगे । चसत्कारबादी 
इसमें अद्भुत-रस का आनंद मानने लगे | पर सोचने की वात है. कि 
नायिका अद्भत-रस का आलंबन है या शृंगार-रस का। शंगार-रस के 
आलंबन में अद्भुत' केवल सौंदर्य का विशेषण हो सकता है। “अद्भुत 
सौदच्येः हम दिखा सकते हैं. पर सौंदय्य को गायव नहीं कर सकते 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊपर जो वात कही गई है वह ऐसी 
वस्तुओं के संचंध सें कही गई है. जिनका वर्णन कवि किसी साव में मम्न 
होकर उसी भाव में मम्न करने के लिये, करता है--जैसे, नायिका का 
वरणन, प्राकृतिक शोभा का वर्णन, बीर कम का वर्णन इत्यादि इत्यादि । 
जहाँ वस्तुएँ ऐसी होती हैं. कि उनके संबंध में ह्ललग कोई वेगयुतक्त भाव 
( जैसे रति, भय, हप, घृणा, श्रद्धा इत्यादि ) नहीं होता, केवल उनके 
रूप, गुण, क्रिया आदि का ही गोचर स्पष्टीकरण करना या अधिकता 
न्यूनता की ही भावना तीत्र करना अपेक्षित होदा है--उनके द्वारा किसी 
भाव की अनुभूति की इद्धि करना नहीं--बहों आकृति, गुण आदि का 
निरूपण ओर आधिक्य या न्यूनता का वीध कराने वाली सद्ृश वस्तुओं 
से द्द प्रयोजन रहता है । हाथियों के डीलडौल, तलवार की धार, किसी 
कम की कठिनता, खाई की चोड़ाई इत्यादि के वर्णन से केवल इस प्रकार 
का साइश्य अपेक्षित रहता है जैसे पहाड़ के समान हाथी, बाल की तरह 
धार, पहाड़ सा काम, नदी सी खाई इत्यादि । 
जायसी ने साहश्य-लूलक अलंकारों का ही आश्रय अधिक लिया है । 
अतः उपयुक्त विवेचन के असुसार जब हम उनके अग्रस्तुतान्वय या साह- 
श्यविधान पर विचार करते है तब देखते है कि रसात्मक अ्रसंगों में 
अधिकांश भाव के अनुरूप ही अनुरंजनकारी अम्रस्तुत वस्तुओं की 
योजना हुई है | पर साथ ही यह वात सी ध्यान में रखनी चाहिए कि 
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जायसी के वर्णन अधिकतर परंपरानुगत ही है इससे उनमे कवि-समय- 
सिद्ध उपसान ही अधिक मिलते हैं ओर इन परंपरागत उपसानो से कुछ 
अवश्य ऐसे है जो प्रसंग के अनुकूल भाव को पुष्ट करने मे सहायक नहीं 
होते, जैसे हाथी की सूँड़, सिंहनी ओर भिड़ की कमर । सुंदरी नायिका 
की भावन्ता करते समय सिहनी, भिड़ ओर हाथी सामने आ जाने से 
उस भावना की पुष्टि मे सहायता के स्थान पर बाधा ही पहुँचती है। ऐसे 
डजपमानों को भी जायसी ने छोड़ा नहीं हे । बल्कि यो कहिए कि साहश्य 
का आरोप करने में फारसी के जोर पर वे एक-आध जगह ओर आगे 
भी वढ़ गए है | भारतीय काव्य-पद्धति मे उपमान चाहे उदासीन हों, पर 
भाव के विरोधी कभी नहीं होते | भाव” से मेरा अथ वही, है जो 
साहित्य मे लिया जाता है। भाव? का अभिप्राय साहित्य में तात्पय-बोध 
मात्र नहीं है वल्कि वह वेगयुक्त ओर जटिल अवस्था-विशेष है. जिसमें 
शरीखूत्ति और मनोदृत्ति दोनो का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिए । 
उसके स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानि या अपमान की बात का तात्पय्ये- 
बोघ, उम्र वचन ओर कस की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी चढ़ना, आंखे 
लाल होना, हाथ उठाना ये सब बातें रहती है । मनोविज्ञान की दृष्टि से 
इन सब के समष्टिविधान का नाम क्रोध का भाव है.। रोद्ररस के प्रसंग में 
कवि लोग जो उपमान लाते है वे भो संतापदायक या उम्र होते है, जैसे 
अग्नि । क्रोध से-रक्त-बर्ण नेत्रों की उपमा जब कोई कवि देगा तब अंगार 
आदि को देगा, रक्त-कमल या बंधूक-पुष्प की नहीं । इसी प्रकार झंगार- 
रस में रक्त, मांस, फफोले, हड़ी आदि का बीभत्स दृश्य सामने आना 
आअरुचिकर प्रतीत होता है। पर जहाँ केवल तात्पय्य? के उत्कर्प का ध्यान 
प्रधान रहंगा--खयाल की बारीकी या वल्ंदपरवाजी पर ही नजर रहेगी- 
चहाँ भाव के स्वरूप का उतना विचार न रह जायगा । फारसी की 
शायरी में विप्रल्लंस शंगार के अन्तगंत ऐसे वीभत्स दृश्य प्रायः ल्ञाए जाते 
है । इस बात का उल्लेख हो चुका है कि जायसी से कही कही इस प्रकार 
के वणन मिलते है; जैसे, “बिरह-सरागन्हि भूँले मॉँसू | ढरि ढरि परहि 
रकत के ऑसू” । इसी प्रकार नखशिख के प्रसंग में हथेज्ञी के वन से 
जो यह हेतूत्रज्ञा को गई है बह भी कोई रसणीय रुचिकर दृश्य सामने 
नहीं लाती-- ' 
हिया काहि जनु लीन्हेसि हाथा | रुद्दि'र भरी अ्रगुरी तेहि साथा ॥। 
यदि कवि सच्चा है, शेष सष्टि के साथ उसके हृदय का पूर्ण सामंजस्य 
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है, उसमें छष्टिज्यापिनी सदृदयता है. तो उसके साइश्य-विधान में एक 
बात ओर लक्षित होगी । वह जिस सद्रश वस्तु या व्यापार की ओर ध्यान 
ले जायगा कहीं कहीं उससे मलुष्य को और प्राकृतिक पदार्थों के साथ 
अपने संबंध की बड़ी सच्ची अनुमति होगी | विरह-ताप से मुलसी ओी रु 
सूखी हुई नागमती को जब प्रिय के आगमन का आमास मिलता हैं. तब 
उसकी दशा कैसी होती है-- 
जल भुईं दहि असाढह पलुद्दाई | परहिं बूँद आर सोध बसाई |। 
ओहि भोंति पलुही सुख चारी। उठी करिल नइ कोंप सवारी ॥ 
इसमें मनुष्य देखता है कि जिस प्रकार संताप ओर आह्वाद के चिह्न 
मेरे शरीर में दिखाई पड़ते है बेसे ही पेड़-पोधों के भी । इस प्रकार उनके 
साथ अपने संबंध की अनुयूति का उदय उसके हृदय सें होता, है। ऐसी 
अनुभूति द्वारा मानव-हृदय का प्रसार करने सें जो कवि समर्थ हो वच्द 
धन्य है। “शरीर पनपना” आदि लाजक्षणिक प्रयोग जो बोलचाल में 
आ गए हे वे ऐसे ही कवियों की कृपा से प्राप्त हुए हें । 
साहश्य-मूलक अलंकारों में उपसा, रूपक और उत्मेज्षा का व्यवहार 
अधिक मिलता है। इनमें से हेतूत्रेज्ञा जायसी को बहुत प्रिय थी। इसके 
सहारे उन्होंने अपनी कल्पना का विस्तार बहुत दूर तक बढ़ाया है--कहीं 
कही तो सारी सृष्टि को अपने भाव के सीतर ले लिया है ( दे० विरह- 
वर्णन ) | रूप-वर्णुन से कवियों को अलंकार भरने का खूब सौका मिलता 
है। जायसी का शिख-नख वर्णेनव भी अधिकतर परंपरानुगत ही है 
इससे अलंकारों की भरमार उसमे ओर जगहों से अधिक देखी 
जाती हे। साहश्य-मूलक अलंकारों मे उसमें वस्तूत्मेज्ञा अधिक है। 
काले केशो के बीच मॉग की शोसा देखिए-- 
कंचन-रेख. कसोटी की | जेनु घन महेँ दामिनी परगसी |। 
सुरुज-किरन जनु गगन बिसेखी । जमुना माह सुरसती देखी ॥ 
इसी प्रकार आँख की वरुनियोँ भी कुछ ओर ही जान पड़ती है--- 
वरुनी का बरनों इमि बनी। साथे बान जान दुइ अनी ॥ 
जुरी राम रावन के सेना | बीच समुद्र भए दुइ नेंना।) 
इस साहश्य से उपसानों की परिमाणगत अधिकता यदि कुछ खटके 
तो इस वात का स्मरण कर लेना चाहिए कि जायसी का प्रेम केवल 
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केक नहीं है अतः उसका आलंवन सी अनंत सौद्य्ये की ओर संकेत 
करनेवाला' है । 
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इस संबंध में बस्तृत्मेज्ञा का एक और उदाहरण देकर आगे चलता 
हूँ। पद्मिनी की कटि इतनी सूक्ष्म जान पड़ती है-- 
मानहू नाल खंड छुइ भण | दुह्ुँ विच लंक तार रहि गए ।। 
- ये तो वस्तूप्रेज्ञा या स्वरूपोत्मेज्षा के उदाहररू हुए। क्रियोस्मेन्षा के 
भी बहुत बढ़े चढ़े उदाहरण इस रूप-बर्णन के भीतर मिलते है, जैसे-- 
अस वे नयन चक्र दुद्द भेंवर सम्ुद उलथाहिं। 
जनु जिउठ घालिहिं डोल महेँं लेइ आवर्दि, लेइ जाहिं।। 
हेतृत्पेत्ञा के कुछ उदाहरण विरह-वर्णन आदि के अन्तर्गत आ चुके 
हैं। यह अलंकार उत्कर्प की व्यंजना के लिये बड़ा शक्तिशाली होता 
है। लोक में काय्ये और कारण एक साथ बहुत ही कम देखे जाते है । 
ग्रायः कारण परोक्ष ही रहता है। अतः कोई रूप या क्रिया यदि अपने 
प्रकृत रूप से हमारे सामने रख दी गई 'तो वह उस प्रभाव का श्रमाण- 
स्वरूप लगने लगती है जिसे कवि खूब बढ़ाकर दिखाया चाहता है ओर 
हम इस बातकी छानबीन में नहीं पड़ने जाते कि हेतु ठीक है. या नहीं | 
इस अलंकार के दो-एक उदाहरण देकर हम यह सूचित कर देना चाहते 
है कि जायसी की हेतूत्पेक्षाएँ अधिकतर असिद्ध-विपया ही मिलती है। 
ललाट का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
सहस किरिन जो सुरुज दिपाई | देखि लिलार सखेड छपि जाई | : 
सूय्य छिपताः अवश्य है, पर उसके छिपाने का जो हेतु कहा गया है 
चह कवि-कऋल्पित है ओर उस हेतु का आधार “लज्जित होना” सिद्ध 
नहों है। इसी प्रकार की हेतूतक्ता दाँतों पर है-- 
दारिए सरि जे न के सका फाटेठ हिया दरक्ति | 
रूप-वर्णन के अंतर्गत फलोटोक्षा भी कई जगह दिखाई देती है, जैसे, 
नासिका के वर्णन में यह पच्य-- 
पुहुप सुगंध करहिं एडि आसा | मकु हिरकाइ लेइ हम्ह पासा ॥ 
अथवा माँग के संवंध सें ये उक्तियाँ-- 
करत तपा लेहिं होइ चूरू | मकु सो रहिर लेइ देइ सेंदूरू।। 
“कनक-दुवादस 'बानि होइ चह सोहाग ओएहि माँग। 
धव्यतिरेक? के दो उदाहरण नीचे दिए जाते है-- " 
का सरबरि- तेहि देडें मयकू | चोद कलंकी, वह निकलंकू ॥ 
आओ चाँदर्दिं पुनि राहु गरासा | वह घिनु राहु सदा परगाता ॥| 
सुवा सो नाक कठोर पँवारी | वह कोमल तिल-पुद्ुप सवारी |। 
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दसरे उदाहरण में 'तिल-पुहुपः पद आह्षेप द्वारा दूसरे उपसान के 
रूप मे नहीं लाया गया है वल्कि तृतीयांत (८ तिल-पुष्प से ) है। इससे 
व्यतिरेक ही अलंकार कहा जायगा | 
रूपकातिशयोक्ति' ( भेदप्यभेद: ) सी जायसी की अत्यन्त मनोहर 
है । इसके द्वारा कवि ऐसी मनोहर ओर रमणीय प्राकृतिक वस्तुएँ सामने 
रखता है कि हृदय सोदय्य की भावना से मम्न हो जाता है। हेतूत्मेज्षा के 
समाच यह अलकार भी कवि को बहुत प्रिय है। स्थरन-स्थान पर इसका 
प्रयोग मिलता है। रतनारे नेत्रों के बीच घूमती हुई पुतलियों की शोभा 
की ओर कवि इस प्रकार इशारा करवा है-- 
राते केंबल करहि अलि भज्नों | घूमहिं माति चहहिं अपसवों|। 
इसी कमल ओर भ्रसरबाले रूपक को अतिशयोक्ति में ज्ञायसी और 
जगह भी बड़ी सुन्दरता से लाए है। ग्रेस-जोगी रज्लसेन के सिहलगढ़ में 
पकड़े जाने पर पद्मावती विरह सें अचेत पड़ी है; आँखें नही खोलती है । 
इतने में कोई सखी आकर कहती है-- 
केंबल-कली तू, पदमिनि ! गह निसि भएउ बिहानु | 
* झबहुँ न सपुट खोलसि, जब रे उवा जग भावु॥ 
सुनते ही पद्मावती आँखें खोलती है जिसकी सूचना रूपकाति- 
शयोक्ति के बल से कवि इन शब्दों में देता है-- 
मानु नावें सुनि केबल बिगासा । फिरि के मँवर लीन्ह मधु बाता [| 
यहाँ सी कवि ने केवल कमल-दल पर बेठे भोंरे का उल्लेख करके 
आँख खुलने ( डेले के बीच काली पुतली दिखाई देने ) की सूचना दी 
है। इसी अलंकार के कुछ ओर नमूने देखिए-- 
( के ) साम सुअ्ंगिनि रोमावली । नासिहें निकसि केंवल कहें चली ॥ 
आइ दुबी नार्रेंग विच भई | देखि मयूर ठमकि 'रहे गई॥ 
( ख ) पन्नय पकन मुख गहें, खंजन तहाँ बईठ | 
छत्र, पिंघासन, राज, घन, ता कहें होइ जो दीठ || 
कहीं कहीं तो जायसी ने अलंकारों की चड़ी जटिल और गृढ़ योजना 
को है। देवपाल की दूती पद्मिनी को वहका रही है कि जब तक यौवन 
है तब तक भोग-विज्ञास कर ले-- 
लोत्नन-जन दिन दिन जत घट | मभैवर छपान, हंस परगटा ॥ 
जैसे जेसे यावच-रूपी जल दिन दिन घटता जाता है वैसे ही बैसे 
( शरीर-रूपी नदी या सरोवर में ) पानी की बाढ़ के सेंवर छिपते जाते है 
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ओर हंस ( मानसरोवर से आकर ) दिखाई पड़ने क्षगते है। यह तो 
हुआ सांग रूपक । पर एक बात है। जल का आरोप जिसपर किया गया 
है उस योवन का उल्लेख तो साथ ही है. पर दूसरी पंक्ति सें हमें रूप- 
कातिशयोक्ति माननी पड़ती है। दोनों पंक्तियों का एक साथ विचार 
करने पर नदी या सरोवर के ही अंग भेँवर ( पानी के भेंवर ) और हंस 
ठहरते है जो शरत्‌ के दृश्य को पूरा करते है। अतः दूसरी पंक्ति में: 
अनिशयोक्ति सिद्ध हो जाने पर ही सांग रूपक”ः होता है। पर अति- 
शयोक्ति की सिद्धि के लिये श्लेप द्वारा भेंवर” शब्द का दूसरा अर्थ 
काला भौंरा? लेना पड़ता है तव जाकर उपमेय अर्थात्‌ काले केश की 
उपलब्धि होती है। इस प्रकार रूपक को प्रधान या अंगी मानने से 
श्तेप और अतिशयोक्ति उसके अंग हो जाते है और अलंकारों का यह 
मेल “अंगांगि-भाव संकर” ठहरता है । 
प्रसंग-बश सांग रूपक! के गुण-दोप का भी थोड़ा विचार कर लेना 
चाहिए। यह तो मानना ही पड़ेगा कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु काः 
आरोप साहश्य और साधम्य के आधार पर ही होता है। अधिऋूतर 
देखा जाता है कि 'निरंग रूपकः में तो साहश्य ओर साधम्य का ध्यान 
रहता है पर सांग और परंपरित से इनका पूरा निर्वाह नहीं होता और 
जल्दी हो भी नहीं सकता। दो में से एक का भी पूरा निवाह हो जाय 
तो बड़ी वात है, दोनो का एक साथ निर्वाह तो बहुत कम देखा जाता 
है। साहश्य से हमारा अभिप्राय विंब-प्रतिबिव रूप और साधम्ये से 
वंस्तु-प्रतिवस्तु धर्म है। साहित्य-दर्पणःकार का यह उदाहरण लेकर 
विचार कीजिए-- 
“रावणु-रूप अवपण से छांत देवता-रूप सस्य को इस प्रकार वाणी- 
रूप-अमृत-जल से सीच वह कृष्णुरूप-मेघ अंतर्हित हो गया ।? 
इस उदाहरण में रावण ओर अवपण में रूप-साहश्य नही है; केवल 
साधम्य है| इसी प्रकार देवता ओर सस्य में तथा वाणी और जल मे 
कोई रूप-साहश्य नही है, साधम्य मात्र है--विषणु का स्वरूप भी नील 
जलद का-सा है ओर धर्म भी उसी के समान लोकानंद-प्रंदान है। पर 
सांग रूपक में कहीं कहीं तो केवल अप्रस्तुत ( उपसान ) दृश्य को किसी 
प्रकार बढ़ाकर पूरा करने का ही ध्यान कवियो को रहता है। वे यह नहीं 
देखने जाते कि एक एक अंग या व्योरे से किसी प्रकार का साहश्य या 
साधस्य है अथवा नहीं | विनय-पत्रिका के “सेइय सहित सनेह देह भरि 
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कामधेनु कलि कासी” वाले पद में रूपक के अंगोंकी योजना अधिकत्तर 
इसी प्रकार की है । 
अब इस विवेचन के अनुसार जायसी के उपयुक्त रूपक की समीक्षा 
कीजिए--यौवन-रूप जल, काले केश-रूपी मेवर ( जलावत्त ) ओर श्वेत- 
केश-रूपी हंस । यौवन और जल में उमड़ने या उमंग के घम को लेकर 
साधम्य मात्र है। काले केश का पहले तो अतिशयोक्ति सें काले मां रे के 
साथ वर्णसाहश्य हे फिर श्लेप द्वारा रूपक में पहुँचकर जलावत्तें के साथ 
कुछ आक्वति-साहश्य ( केश कुंचित या धूमे हुए होने से )। श्वेत कश 
ओर हंस में वर्ण-साहश्य है। इसकें उपरांत जब दूसरी पंक्ति के इस 
व्यंग्यार्थ पर आते हैं कि युवावस्था में सनुष्य विषयों के चक्कर में पड़ा 
रहता है और चृद्धावस्था में उसमें सदसद्विविक करनेवाली आत्मा (हंस) 
का उदय होता है. तव हमे साहश्य द्श्य ओर. साधस्ये दोनों मिल जाते हैं 
क्योंकि जलावत का धर्म है चक्कर सें डालना ओर हंस का स्वभाव है 
सीर-क्षीर-विवेक । 
उसी दूती के मुख से बृद्धावस्था का यह वरणन गृढ अग्नस्तुत प्रशंसा? 
द्वारा कवि ने कराया है-- 
छल- के जाइहि बान पे घनुष छॉड़ि के हाथ। 
बान या तीर सीधे शरीर का उपसान है और धनुष के भुके हुए 
शरीर का । थे दोनो क्रमशः युवावस्था और बुढ़ापे के काय्ये है। अतः 
काय्य द्वारा कारण के निर्देश से यहाँ “अग्रस्तुत प्रशंसा! हुई, जो रूपका- 
तिशयोक्ति द्वारा सिद्ध हुई है। इस प्रकार दोनों का अंगांगिभाव संकर? 
है। इसके अतिरिक्त 'वान! शब्द का दूसरा अथ वर्ण या कांति लेने से 
श्तेप की संखष्टिः भी हुई । 
कहीं कहीं तो संकर या संसरूष्टि? के बिना ही रूपकातिशयोक्ति बहुत 
दुर्वोध हो गई है, जेसे--.||*. 
डो लगि कालिंदि, होहि त्रिससी | पुनि सुरसरि होइ सम्रुद परासी || 
यह भी उसी दूती का वचन है। अमप्लिप्राय यह है कि जब तक 
तू काले कशोंवाली ( अर्थात्‌ युवती ) है तब तक़ विलास कर ले, फिर 
जब श्वेत केशोंबाली हो जायगी तब तो काल के- मुँह से पड़ने के 
लिये जल्दी जल्दी वढ़ने लगेगी। जम्ु॒ना की काली धारा सीधे समुद्र 
स नहां सरती हैं। जब बह श्वेत-घारावाली गंगा के साथ मिलकर 
श्वेत गंगा ही हो जाती है तब समुद्र की ओर जाती है जहाँ जाकर उसका 
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अलग अस्तित्व नहीं रह जाता। यह अतिशयोक्ति दुर्वोध हो गई है। 
दुर्वाधता का कारण है अग्रसिद्धि । रूपकातिशयोक्ति से प्रसिद्ध उपमान 
ही लाए जाते है | अप्रसिद्ध ओर नए कल्पित उपमानों के रखने से तो 
पय पहेली हो जायगा | उक्त पद्य से जायसी ने स्वतंत्रता यह दिखाई कि 
परंपरा से व्यवद्गत प्रसिद्ध उपपसान न लेकर ख्वकल्पित अग्रसिद्ध उपमान 
लिए है, जिससे एक प्रकार की दुरूहता आ गई है। काले केशो के लिये 
कालिंदी नदी की ओर श्वेत केशों के लिये गंगा की उपमा प्रसिद्ध नहीं 
है। यह रूपकातिशयोक्ति अज्ञंकार ही लीक पीटनेवालों के लिये है। जो 
नए उपमानो की उद्धावना करे वह इस अलंकार की ओर जाय क्यो ? 
इसी अकार की गूढ़ ओर अथंगर्भित योजना तदूगुण” अलंकार की 
भी लीजिए | देवपाल की दूती बहुत से पकवान लाकर पद्मावती के 
सामने रखती है | वह उन्हें हाथो से भी न छूकर कहती है-- 
रतन छुवा जिन्ह हाथन्द तेंती | और न छुव्ों तो द्षथ सेंकेती ॥ 
दमक रंग भए, हाथ मेंजीठी। मृकुता लेडें पे घुंघुची दीठी | 
अर्थात्‌ जिन हाथों से सेने उस दिव्य रत्न ( राजा रत्नसेन ) का 
स्पश किया अब उनसे और वस्तु क्‍या छूड>ं ? उस दिव्य रत्न या माणिक्य 
के प्रभाव से मेरे हाथ इतने लाल है कि सोती भी अपने हाथ में लेकर 
देखती हूँ तो बह गुंजा ( हाथ की ललाई से धुंजा का सा लाल रंग और 
देखने से पुतली की छाया पड़ने के कारण शुजा का सा काला दाग ) हो 
जावा है, अर्थात्‌ उसका कुछ भी मूल्य नही दिखाई पढ़ता । 
अब इसके अलंकारों पर विचार कीजिए | सबसे पहले तो रतन? 
पद से हमे श्लेप मिलता है। फिर दूसरे चरण से काकु वक्रोक्ति | तीसरे 
चोथे चरण से जटिलता है। “उस रत्न के स्पश से मेरे हाथ लाल हुए? 
इसका विचार यदि हम गुण की दृष्टि से करते है तो 'तदूगुण” अलंकार 
ठहरता है। फिर जब हग यह विचार करते है कि पद्मिनी के हाथ तो, 
र्वभाचंत: लाल है ( उनसे लाली का आरोप नही है ) तब हमें र॒त्नस्पशे- 
रूप हेतु का आरोप करके हितूसक्षाः कहनी पड़ती है। अतः यहाँ इन 
दोनो अलंकार का संदेह संकर” हुआ | चोथे चरण से तदुरुण”ः अलंकार 
स्पष्ट है । पर यह अलंकारनिर्णय भी हसे च्यंग्य अर्थ तक नही पहुँचाता । 
अतः हम लक्षणा से मुक्ता? का धअथ लेते है बहुमूल्य वस्तु”! और 
“धुघची? का अर्थ लेते हैं तुच्छ वस्तु? । इस प्रकार हम इस व्यंग्य अथथ 
पल 
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पर पहुँचते है कि रत्नसेन के सामने मुझे संसार की उत्तम से उत्तम 
वस्तु तुच्छातितुच्छ दिखाई पढ़ती है। मी 
इन डदाहरणों से पाठक समझ सकते है कि जायसी ने अलंकारों से 
अर्थ पर अर्थ भरने का कैसा कड़ा काम किया है। इसी अआुक्ता? को 
लेकर और कवियों ने भी तदगुण अलंकार बॉघा हे, पर वे _हुपाधिक्य 
की व्यंजना के आगे नही बढ़ सके है, जैसे कि इस प्रसिद्ध दोहे सें-- 
अधघर जोति बिद्रम लंसत, प्रिय मुकता कर दीन्ह | 
टेखत ही शुत्ष भमयो, पुनि हंस सुकता कीन्ह ॥ 
सिंदूर से लाल माँग के इस वर्णन में भी जायसी ने तदगुण ओर 
हेतृत्मज्ञा का मेल किया है-- 
भोर सॉझ रबि होइ जो राता। ओहि देखि राता भा गाता || 
पनिद्शनाः और 'यमक? का यह उठढाहरण है-- 
धरती बान बेघि सब रखी | साखी ठाढ देहिं सब साखी ॥ 
इसी प्रकार दॉतों के इस वर्णन मे भी 'दृतीय निद्शेना? है--/हारी- 
जोति सो तेहि परिछाहीं”? । 
देखिए “गोरा? नाम का कैसा अथगर्भित प्रयोग इस सुंदर दोहे में 
जायसी ने किया है-- ह 
रतनसेन जो बॉँधा, मसि गोरा के गात। 
जो लगि रुहिर न धोवों, तो लगि होइ न यंत ॥ 
.. गोरा नाम भी है और शुश्रश्चेत अथ का द्योतक भी है। जो वस्तु 
श्वेत ओर निर्मल है उस पर ससि या स्याही का धब्वा पड़ना कितना 
बुरा है ! यह धव्वा मिटेगा कैसे ? जब ( अपने या शत्रु के ) रुधिर से 
धोया जायगा । इस दोहे में यदि 'गातः के स्थान पर बदनः या 'मुखः 
शब्द आया होता तो इसका मोल अधिक बढ़ जाता क्योंकि उस अवस्था 
में “सुखेरू? होने का सुहाविरा सी सटीक बेठ जाता। 
एक स्थान पर तो जायसी ने ऐसी ढकी हुई या यू द रमणीय रूप- 
योजना ( अगप्रस्तुत ) रखी है जिसका आभास मिलने पर कवि के कौशल 
पर चित्त चमत्कत हो जाता है। जब पद्चिनी हँसती है तब उसके लाल 
ओठों ओर सफेद दाँतों की द्युति का प्रसार किस प्रकार होता है देखिए-- 
हीरा लेइ सो विद्रम घारा। बिहतत जगत होइ उजियारा। 
हीरे की ज्योति लिए हुए जब वह विह्ठुम-वर्ण की ( अरुण ) युत्ति- 
धारा फैलती है तब सारा जगत्‌ प्रकाशित हो जाता है। इस शक्ति में 
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उषा की मधुर श्वेत-अरुण ज्योति के उदय का दृश्य किस प्रकार छिपा 
है ! जब पद्मिनी हेसती है तब संसार उसी प्रकार खिल उठता है, जग- 
सगा उठता है जिस प्रकार उपा का मधुर प्रकाश फेलने पर। उक्ति के 
भीतर अग्रस्तुत रूप में इस प्रकार का दवा हुआ रूप-विधान ( 577- 
97"85560 779287ए ) आधुनिक काव्याभिव्यंजन की दृष्टि से भी परम 
रमणीय माना जाता है| 
'संदेहालंकार! का उदाहरण जायसी मे नहीं मिलता । एक स्थान पर 
( नखशिख में ) रोमावली के वर्णुन में वह खंडित रूप में मिलता है-- 
मनहूं चढ़ी मोरूह के पाती । चंदन खॉम बास के माती ॥ 
की कालिंदी चिरद सताई'। चलि पयाग अरइल त्रिच आई।। 
संदेह मे दो कोटियाँ होनी चाहिएँ ओर दोनों कोटियों में समान 
रूप से ज्ञान होना चाहिए । यहाँ एक ही कोटि है, चोपाई के पिछले दो 
चरणों में । चौपाई के प्रथम दो चरणों में तो उद्मेज्ञा है। अतः संदेह 
अलंकार सिद्ध नहीं है, खंडित है । 
कुछ ओर अलंकारों के उदाहरण लीजिए-- 
(१) कहाँ छुवा ऐ, चाँद हमारा | जेहि बिनु रेनि जगत ऑधियारा ॥। 
' ( विनोक्ति ) 
(२) वसा लंक बरने जग कसीनी | वेहि ते अधिक लंक वह खीनी ॥ 
परिहस पियर भए तेहि बसा। लिये डक लोगन्ह कहूँ डसा ॥ 

( प्रत्यनीक ) 
सिंह न जीता लंक सरि, हारि लोन्ह बनबासु | ॥ 
तेहि रिस मानुस-रकत पिय, खाइ मारि के मॉँसु ॥ 

( प्रत्यनीक ) 

(३) निति गढ़ त्रॉंचि चले ससि सूरू | नाहिं त होइ ब्राजि रथ चूरू॥ 
( सबंधातिशयोक्ति ) 

(४ ) मिलिइहृंहिं त्रिछुरे सानन अकम मेंटि गहंत | 

तपनि म्गसिग जे सद्हिं ते अ्रद्वा पलुहन ॥ (अर्थातरन्यास ) 
(४ ) का भा जोग-कथनि के कथे । निकसे घ्रिउ न बिना दधि मथे ॥ ( दृष्टात ) 

(६ ) घट मई निकट, त्रिकट होश मेरू | मिलहि न मिले परा तस फेरू ॥ 
( विशेषोक्ति ) 

(७ ) ना जिठ जिए, न दें अवस्था । कठिन मरन तें प्रेम बेवस्था ॥ 
( विरोध ) 
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(८ ) भूलि चकोर दीठि मुख लावा | ( भ्रम ) 
(६ ) मैन-नीर सौं पोता किया | तस मद छुवा वग जठ दिया ॥ . (परिणाम) 
(१० ) जीभ नाहिं पै सब किछु बोला । तन नाह्दी सब ठाहर डोला ॥| 
(विभावना) 
( ११ ) पदमिनि ठगिनी भइ कित साथा। जेंहि ते रतन पर पर हाथा॥ 
(परिकरांकुरों 
रतन चला भा घर अधियारा ॥ (परिकरांकुर) 


नीचे पहली पंक्ति में तो 'विषादनः अलंकार की पुरानी उक्ति है 
जिसका व्यवहार सूरदास ने भी किया है, पर आगे उससे” जायसी ने 
(द्वितीय पय्यौयोक्ति? का मेल बड़ी सफाई से किया है । 
गहे बीन मकु रेनि विहाई। समि-बराहन तहेँ रहै ओनाई ॥ (विधादन) 
पुनि धनि तिध उरहे लागे। ऐसिहि बिथा रैनि सब जागे || 
(द्वितीय प्योयोक्ति) 
इतने उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जायसी ने बहुत से 
अल्लंकारों का विधान किया है ओर यह विधान अधिकतर भाव या 
विषय के अनुरूप तथा अथे-विस्तार सें सहायता की दृष्टि से किया है। 
पर यह कहा जा चुका है कि उन्होने परंपरा-पालन का ध्यान भी बहुत 
रखा है । इससे कहीं कहीं भद्दी परंपरा के भी उदाहरण मिलते है । इस 
प्रकार का एक सांग रूपक ओर एक परिणाम नीचे दिया जाता है। 
एक से तो वीररस की सामग्री में श्ृंगार की सामग्री का आरोप है 
ओर दूसरे में शृंगार की सामग्री में वीररस की सामग्री का। पहले 
स्त्री के रूपक मे तोप का यह वर्णन लीजिए-- े 
के सिगार जैसि वे नारी | दारू पियहिं जैसि मतबारी ॥ 
सेदुर आगि सोस डपराहीं। पहिया तरित्रन चमकत जाहीं ॥ 
कुच गोला दुइ हिरूय लाई | अंचल घुजा रहे छिटकाई।॥ 
रसना लूक रहहिं मुख खोले । लका जरै सो उनके बोले || 
अलक जेंजीर बहुत गिउ बॉघे । खींचहिं हस्ती, टुयहि कंधे ॥ 
बीर सिगार दोड एक ठाऊऊँ। सत्रु-साल गढ़-मंजन नाऊें।। 
इसी प्रकार का उदाहरण नीचे परिणाम”? अलंकार का भी है जो' 
बादल की नवागता बधू के मुँह से कहलाया गया है-- 
को तुम चहहु जूक, प्रिय | बाजा । कीन्ह सिंगार-जूक मै साजा ॥ 
जोवन आइ सोह होइ रोपा | पिघला बिरह काम-दल कोपा |। 
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भोहे घतुष, नयन सर साधे। बरुने बीच काजर बिप्र बॉघे ॥ 
अलक-फॉस गिड मेलि असूका। अधर अधर सी चाहहिं जुका ॥ 
कुंभ्थल कुच दोड मैमता | पेली सोह, सेंमारहु कंता | 
इन दोनों उदाहरंणोंमे प्रस्तुत रस के विरुद्ध सामग्री का आरोप है। 
यद्यपि साहित्य के आचार्यो ने साम्य से कहे हुए विरोधी रस या भाव 
को ( विभाव आदि को भी ) दोषाधायक नहीं माना है, पर इस प्रकार 
के आरोपों से रस की ग्रतीति में व्याघात अवश्य पड़ता है, वाम्वैदर्थ्य 
छारा मनोरंजन चाहे कुछ हो जाय। काव्य से बिंक्‍स्थापना 
( [7788679 ) प्रधान वस्तु है। वाल्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन 
कवियों में यह पूर्णेता को ग्राप्त है। अंगरेजी कवि शेली इसके लिये 
प्रसिद्ध है। भाषा के दो पक्ष होते है--एक सांकेतिक ( 8977900 ) 
ओर दूसरा विंवाधायक ( 7?7/280769078 ) | एक में तो नियत संकेत 
द्वारा अथ-बोध मात्र हो जाता है, दूसरे सें वस्तु का विंव या चित्र अंतः- 
करण में उपस्थित होता है। वर्णानों मे सच्चे कवि द्वितीय पक्ष का अवब- 
लंवन करते हैं। वे वर्णन इस ढंग पर करते है कि विंव-महण हो, अतः 
रसात्मक वर्णनों में यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तुओ का बिव-म्रहण 
कराया जाय, ऐसी वस्तुएँ सामने लाई जायें, जो प्रस्तुत रस के अनुकूल 
हों, उसकी प्रतीति मे बाधक न हो | साहश्य ओर साधम्य के आधार पर 
आरोप द्वारा भी जो वस्तुएं लाई जाये, वे भी ऐसी ही होनी चाहिए । 
वीररस की अनुभूति के समय कुच, तरिवन, सिंदूर आदि सामने लाना 
था झंगाररस की अनुभूति के अवसर पर मस्त हाथी, भाले, वरछे, 
सामने रखना रसानुभूति से सहायक कदापि नहीं | 
बात की काट-छाँट वाले अलंकार--जैसे, परिसंख्या--यद्रपि जायसी 
में कम हैं पर कई असंगो मे जहाँ किसी पात्र का वाकचातुय्ये दिखाना 
कवि को इष्ट है वहाँ श्लेष और मुद्रा अलंकार का आश्रय वहुत लिया 
गया है--यहाँ तक कि जी ऊबने लगता। रत्नसेन-पद्मावती के प्रथम 
समागम के अवसर पर जब सखियाँ पद्मावती को छिपा देती हैं तब 
98५ के रसायनी-प्रल्ञाप में घातुओं आदि के बहुत से नाम निकलते है, 
डर सोन रूप जासों दुख खोलों | गएउ मरोस तहाँ का बोलों ॥ 
जहेँ लोना बिरवा के जाती । कहि के सेंदेस आन को पाती १ ॥| 
जो एहि घरी मिलावै मोहीं | सीस देउँ बलिहारी आही॥ 


श्श्फ 


राजा कहता है बह झूप ( पद्मावती ) सामने नहीं हे जिसके आगे 
मैं अपना दख खोलें ।. . जहाँ वह सलोनी लता ( पद्मावती ) है वहाँ 
सद्देसा कहकर उसका पत्र कौन लावे ?? इत्यादि | इससे श्लेप ओर सुद्रा 
दोनो अलंकार है । इसी प्रकार की एक उक्ति वियोगदशा स नाग- 
सती की है े 
घोरी पडुक कह पिड नाऊँ। जो चित रोख न दूसर ठारऊँ |। 
जाहि बया होइ पिड कठ लवा । करे मेराब सोइ गौरवा ।॥। 


अथोत्‌ू--सफेद ओर पीली ( पांडुवर्ण ) पड़कर भी मैं उस प्रिय का 
नाम लेती हैँ ( क्योकि ) यदि मैं चित्त सें रोप करूँ तो मेरे लिये ओर 
दूसरा ठिकाना नहीं है। जा ओर ( सेंदेसा कहकर ) आ*, जिसमें प्रिय 
कंठ से लगे । जो मिलाप करावे वही गौरवान्वित है। ( चोपाई के 
रेखांकित शब्द चिड़ियो के नाम सी है । ) 
इसी प्रकार रत्नसेन के सिंहलद्वीप से चलने की तैयारी करने पर 
पद्मावती कहती है-- 
मोहि असि कहाँ सो मालती चेली । कदम सेवती चप चमेली || 
( कदस सेवती-- ( १ ) चरणो की सेवा करती है, ( ९ ) कदंव और 
सेवती फूल ) 
यहाँ तक तो अर्थाल्नंकारों के नमूने हुए । शब्दालंकारों में जायसी ने 
वृत्त्यनुप्रास,। यमक ओर श्लेष का प्रयोग किया है, पर संयम के साथ । 
अनुप्रास आदि पर ही लक्ष्य रखकर खेलवाड़ इन्होने कही नहीं किया 
है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते है-- 
( १ ) रसनहि रस नहिं एकी मावा | ( यमक ) 
(२ ) गइ सो पूजि, मन पूजि न आखसा | ( यम्क ) 
( ३ ) भूमि जो भीजि भएउ सब्र गेरू | ( अनुप्रास्त ) 
( ४ ») पपिहा पीउ पुकारत पावा। ( अनुप्रास ) 
(३ ) रंग रकत रह हिखिय राता। ( अनुप्रास ) 

( ६ ) भइ वगमेल सेन घन घोरा | ओ गज पेल अकेल सो गोरा |! 
अनुप्रास 
शेष के बहुत से उदाहरण पहले हले आ चुके हैं। डक 
अलंकार है क्‍या ? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चसत्कारपूर्ण 
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शैलियाँ, जिन्हें काव्यों से चुनकर प्राचीन आचार्यों ने नाम रखे और 
लक्षण बनाए। ये शेलियाँ न जाने कितनी हो सकती है। अतः यह 
नहीं कहा जा सकता कि जितने अलंकारों के नाम प्रंथों में मिलते है 
उतने ही अलंकार हो सकते है | बीच बीच में नए आचाय्य नए अलंकार 
बढ़ाते आए हैं; जैसे, विकल्प” अलंकार को अलंकार-सर्वस्वकार राजा- 
नक रुय्यक ने ही निकाला था | इसलिए यह न सममना चाहिए कि 
किसी कबि की रचना सें उतनी ही चमत्कारपूर्ण शैलियों का समावेश 
होगा जितनी नास रखकर गिना दी गई है | वहुत से स्थलों पर कवि 
ऐसी शेज्ञी का अवलंबन कर जायगा जिसके प्रभाव या चमत्कार की 
ओर लोगों का ध्यान न गया होगा ओर जिसका कोई नाम न रखा 
गया होगा; यदि रखा भी गया होगा तो किसी दूसरे देश के रीति ग्रंथ 
में | उदाहरण के लिए यह पद्य लीजिए-- 

' केंबलहिं. विरह बिथा जस बाढी | केसर-बरन पीर हिय गाढ़ी।॥ 

केसर-वरन पीर हिय गाढ़ी? इस पंक्ति का अर्थ अन्वय-मेद से 

तीन ढंग से हो सकता है--(?) कमल केसर-वर्ण (पीला) हो रहा है, 
हृदय से गाढ़ी पीर है। (२) गाढ़ी पीर से हृदय केसर-वर्ण हो रहा है। 
(३) हृदय से केसर-वर्ण गाढ़ी पीर है | इनसे से पहला अर्थ तो ठीक 
नहीं होगा, क्योंकि कवि की उक्ति का आधार कमल के केवल हृदय 
का पीला होना है, सारे कमल का पीला होना नहीं | दूसरा अर्थ अल- 
बत सीधा ओर ठीक जेंचता है, पर अन्चय इस प्रकार खींचतान कर 
करना पड़ता है--गाढ़ी पीर हिय केसर बरन?। तीसरा अर्थ यदि 
लेते हैं तो 'पीरः का एक असाधारण विशेषण “कंसर-बरन” रखना 
पड़ता है। इस दशा में 'केसर-बचण” का ल्क्षणा से अर्थ करना होगा 
केसर-बर्ण करनेवाली”, पीला करनेवालीः और पीड़ा का अतिशय 
लक्षणा का प्रयोजन होगा । पर योरपीय साहित्य से इस प्रकार की शेली 
अलंकार-रूप से स्वीकृत है ओर हाईपेलेज ( ॥79799!]886 ) कहलाती 
है | इसमे कोई गुण प्रकृत गुणी से हटाकर दूसरी वस्तु से आरोपित 
कर दिया जाता है,-जेसे 'यहाँ पीलेपन का गुण हिदय” से हटाकर 

पीड़ा? पर आरोपित किया गया है । 

एक उदाहरण और लीजिए--जस शुद्दें दहि असाढ़ पलुद्दाई? । 

इस वाक्य सें 'पलुहाई” की संगति के लिए 'भुडें! शब्द का अर्थ उस 
पर के घास-पौधे अर्थात्‌ आधार के स्थान पर आधेय लक्षणा से लेना 
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उता है । वोलचाल में भी इस प्रकार के रूढ़ प्रयोग आते जैसे इन 
दोनों घरों में कंगड़ा है? | योरपीय अलंकार-शाल्म में आधेय के व्थान 
पर आधार के कथन की प्रणाली को मेटानमी ( १(०४0४80775 ) 
अलंकार कहेंगे । इसी प्रकार अंगी के स्थान पर अंग, व्यक्ति के स्थान 
पर जाति आदि का लाक्षणिक प्रयोग'597०0000206 अलंकार कहा 
जाता है। सारांश यह कि चसत्कार-प्रणालियाँ वहुत सी हो सकती है । 


स्वभाव-चित्रणु 


आरंभ ही मे हम यह कह देना अच्छा समकते है कि जायसी का 
ध्यान स्वभाव-चित्रण की ओर वैसा न था । पदमावत' सें हम न तो 
किसी व्यक्ति के ही स्वभाव का ऐसा प्रदर्शन पाते है जिसमें कोई व्यक्ति 
गत विलक्षणता पूर्ण रूप से लक्षित होती हो, ओर न किसी वग या 
मुदाय की ही विशेषताओं का विस्तृत प्रत्यन्षीकरण हमें मिलता है। 
मनुष्य-प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का प्रमाण हमें जायसी क प्रबंध के 
भीतर नहीं सिल्ता । राम, लक्ष्मण, भरत ओर परशुराम आदि के 
चरित्रों में जैसी व्यक्तिगत विशेषताएँ तथा कैकेयी, कीोशल्या और 
मंथरा आदि के व्यवहारों में जैसी बर्गंगत विशेषताएँ गोस्वामी तुलसी- 
दासजी हमारे सामने रखते है, वैसी विभिन्न विशेषताएँ जायसी अपने 
पात्रों के द्वारा नही सामने लाते | इतना होने पर भी कोई यह नहीं 
कह सकता ॥के पदमावत' स॑ सानवी प्रकृति के चित्रण का एकदस 
अभाव है । 
प्रत॑ध-काव्य से स्वसाव को व्यंजना पात्रों के वचन ओर कस द्वारा 
ही होती है, उनके स्वगत भावो ओर विचारों का उल्लेख बहुत कम 
सिलता है। परदमावतः से प्रबंध के आदि से लेकर अंत तक चलनेवाले 
पात्र तीन मित्रते है--पद्मावती, रत्नसेन और नागमती । इनसें से किसी 
के चरित्र में कोई ऐसी व्यक्तिगत विशेपता कवि ने नही रखी है जिसे 
पकड़कर हम इस वात का विचार करें क्रि उस विशेषता का निर्वाह 
अनेक अवसरों पर हुआ है या नहीं | इन्हें हम प्रेमी और पति-पत्नी 
के रूप मे ही देखते है, अपनी किसी व्यक्तिगत विशेषता का परिचय 
दइृते नहीं पाते । अतः इनके संबंध से चरित्र-नर्वाह का एक घकार से 
मरन है नहीं रह जाता। राजा रनसेन से हम जो कष्ट-सहिष्णाता, 
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घीरता या साहस इत्यादि देखते है वे कोई व्यक्तिगत विशिष्ट लक्षण 
नहीं जान पड़ते, वल्कि सब सच्चे प्रमियो का आदश पूरा करते पाए 
जाते है | वियोग या विपत्ति की दशा मे हम उसी रत्नसेन को आत्स- 
घात करने को तैयार देखते है । पद्मावती भी चित्तौर आने से पहले 
तक तो आदेश-मिका के रूप से दिखाई पड़ती है ओर चित्तौर आने 
पर उसके सतीत्व का विकास आरंभ होता है । नागमती को भी हम 
सामान्य ब्ली-स्वभाव से युक्त पति-परायण हिंद स्ली के रूप में 
देखते है | आदि से अंत तक चलनेवाले इन तीनों पात्रों का व्यवहार 
या तो किसी आदशं की पूर्त्ति करता है या किसी बर्ग की सामान्य 
अवृत्ति का परिचय कराता है। 

चरित्र का विधान चार रूपों मे हो सकता है--( १) आदश रूप 
में, (२ ) जाति-स्वभाव के रूप से, (३ ) व्यक्ति-स्वभाव के रूप में, ओर 
, ( ४ ) सामान्य स्वभाव के रूप से' | अतः जन पात्रों के चरित्र का हम 
विवेचन करेंगे उनके संबंध में पहले यह देखेगे कि उनके चरित्रो का 
चित्रण किन किन रूपों में हुआ है । जो चार रूप पीछे कहे गए हे, 
उनसे सामान्य स्वरूप का चित्रण तो चरित्र-चित्रण के अंतर्गत नहीं, वह 
सामान्य प्रकृति-वर्णन के अंतर्गत है, जिसे पुराने ढंग के आलंकारिक 
्वभावोक्तिः कहेंगे । आदर्श चित्रण के संबंध मे एक बात ध्यान देने 
की यह है कि जायसी का आदश चित्रण एक देश-व्यापी है । तुलसी- 
दासजी के समान किसी स्वांगपूर्ण आदश की प्रतिष्ठा का प्रयत्न उन्होंने 
नही किया है। रत्नसेन प्रेम का आदर्श है, गोरा बादल वीरता के 
आदश हैं; पर एक साथ ही शक्ति, वीरता, दया, क्षमा, शील, सोद्य्य 
आर विनय इत्यादि सबका कोई एक आदर्श जायसी के पात्रों मे नहीं 
है। गोसख्वामीजी का लक्ष्य था मनुष्यत्व के स्वतोमुख उत्कर्ष द्वारा 
अगवान्‌ के लोक-पालक स्वरूप का आमसास देना । जायसी का लक्ष्य था 
अम का वह उत्कषष दिखाना जिसके द्वारा साधक अपने विशेष अभीष्ट 
की सिद्धि प्राप्त कर सकता हे । रत्नसेन प्रेम-मार्ग के भीतर तो अपना 
सुख-भोग क्या प्राण तक त्याग करने को तैयार है; पर वह ऐसा नहीं है 
कि प्रेम-मार्ग के बाहर भी उसे द्रव्य आदि का लोभ कभ्री स्पर्श न कर 
सके। प्रेम-मार्ग के भीतर तो उसे लड़ाई-भिड़ाई अच्छी नहीं लगती, 
अपने साथियों के कहने पर भी वह गंधवंसेन की सेना से लड़ना नहीं 
चाहता; पर अलाउद्दीन का पत्र पढ़कर व्रह युद्ध के उत्साह से पूर्ण हो 


जाता है। इसी प्रकार पद्मावती को देखिए । जहाँ तक रत्नसेन से 
संबंध है वहाँ तक वह त्याग की मूर्त्ति है; पर इसका मतलब यह नहीं है 
कि सपत्नी के प्रति स्वप्न मं सी वह ई्यों का भाव नहीं रखती । 

यह तो स्पष्ट ही है कि कथा का नायक रत्नसेन और नायिका पद्मा- 
वती है। अतः पहले इन्हीं दोनों के चरित्रों को लेते ह-- 


रल्लसेन --नायक होने से प्राचीन पद्धति के अनुसार रत्नसेन के 
चरित्र में आदर्श की ग्रधानता है। यद्यपि उसके व्यक्तिगत स्वभाव 
( जैसे, बुद्धि की अतत्परता, अदूरदर्शिता ) तथा जातिगत स्वभाव ( जैसे 
राजपूतों की प्रतिकार-बासना ) की भी कुछ झलक मिलती है, पर प्रधा- 
नता आदशे-प्रतिष्ठापक व्यवहारों की ही है। आदश प्रेम का है, ओर 
गहरे सच्च प्रस का | अतः उस प्रवत्न प्रेस के आवेग मे जो कुछ करणीय 
अकरणीय रत्नसेन ने किया है उसका विचार साधारण धर्म-नीति की 
दृष्टि से न करना चाहिए। प्रसिद्ध पाश्चात्य भाव-वेत्ता मनोविज्ञानी शेड 
( 5॥970त0 ) ने बहुत ठीक कहा है--प्रत्येक भाव ( रति, शोक, जुग॒ुप्सा 
आदि ) के कुछ अपने निज के गुण होते है जिनमे से लौकनीति के 
अलुसार कुछ सद्गुण कहे जाते हे ओर कुछ दुर्गुश--जों उस भाव की 
लक्ष्य-पूत्ति के लिये आवश्यक होते हे$8 ।” इन गुणों का विचार भावो- 
त्कप की दृष्ठि से करना चाहिए, लोकनीति की दृष्टि से नहीं। रत्नसेन 
अपनी विवाहिता पत्नी नागमती की प्रीति का कुछ विचार न करके 
घर से निकल पड़ता है ओर सिंहलगढ़ के भीतर चोरों की तरह सेंध 
देकर घुसना चाहता है। पहली बात चाहे हिंदुओं से प्रचलित रीति के 
कारण बुरी न लगे पर दूसरी वात लोकद्ृष्टि से. निंद्य अवश्य जान 
पड़ेगी । वात वात में अपने सदाचार का दंभ दिखानेवाले तो इसे “बहुत 
बुरी वात” कहेंगे। पर प्रेम-मार्ग की नीति जाननेवाले चोरी से गढ़ सें 
घुसनेवाले रत्नसेत को कभी चोर न कहेंगे । वे इस बात का विचा 
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करेगे कि वह भेम के लक्ष्य से कहीं च्युत तो नहीं हुआ । उनकी व्यवस्था 
के अनुसार रत्नसेन का आचरण उस समय निंदतीय होता जब बह 
अप्सरा के वेश में हुई पार्वती ओर लक्ष्मी के रूप-जाल ओर वातो में 
फेंसकर माग-भ्रष्ट हो जाता । पर उस परीक्षा में वह पूरा उतरा | 
उपयक्त विवेचन का तात्पय यह है कि प्रेम के साधन-काल मे रत्न- 
सेन में' जो साहस, कष_्ट-सहिप्णुता, नम्नता, कोमलता, त्याग आदि गुण 
तथा अधीरता, दुराग्रह और चोय्य आदि ठुर्गुण दिखाई पढ़ते हे वे 
प्रम-जन्य हे, वे रतंत्र गुण या दोप नहीं माने जा सकते | यदि ये वातें 
प्रम-पथ के अतिरिक्त जीवन के दूसरे व्यवहारोंसे' सी दिखाई गई होतीं 
तो इन्हें हम रत्नसेन के व्यक्तिगत स्वभाव के अंतर्गत ले सकते । 
इसों प्रकार सिंहलद्वोप से लोटते समय रत्नसेन का जो अथ-लोभ 
कब ने दिखाया है चह भी रत्नसेन के व्यक्तिगत स्वभाव के अंतर्गत 
नहीं आता। किसी विशेष अवसर पर असाधारण सामग्री के प्रति लोभ 
प्रकट करते देख हम किसी को लोसी नही कह सकते | हाँ, उस असाधारण 
सामग्री के तिरस्कार से उसे निर्लोस अवश्य कह सकते है । दोनों अब- 
स्थाओं से अंतर यह है कि एक में लोभ करना साधारण बात है ओर 
दूसरी में त्याग करना अपाधारण वात है। किसी एक अवसर पर प्रद- 
शित सनोवृत्ति म्वभाव के अंतर्गत तभी समझी जा सकती है जब चह 
या तो साधारण से अधिक सात्रा से हो अथवा वह ऐसे शब्दों से व्यक्त 
की जाय जिनसे उसका स्वभावगत होना पाया जाय | जैसे “चाहे लोग 
कितना ही बुरा कहें, मे इतना धन छोड़ नहीं सकता” अथवा “चार 
पसे के लिये तो मे कोस भर दोढड़ा जाऊँ, इसमे से चार पेसे तुम्हें कैसे 
दे दूँ ?? पर रत्नसेन के लोभ से इन दोनों मे से एक वात भी नहीं 
पाई जाती। वह लोभवाला प्रसंग केवल इस उपदेश के निमित्त 
जोड़ा गया है कि बहुत अधिक संपत्ति देखकर वड़े बड़े त्यागियो को 
भी लोस हो जाता है । 


रत्नसेन की व्यक्तिगत विशेषता की ऋलक हसे उस स्थल पर मिलती 
है जहाँ गारा बादल के चेताने पर भी वह अलाउज्द्दीन के छल को नहीं 
समभता और उसके साथ गढ़ के बाहर तक चला जाता है | दसरे पर 
छल का संदेह न करने से राजा के हृदय की उदारता ओर सरलता तथा 
नीति की दृष्टि स अपनी रक्षा का पूरा ध्यान न रखने में अद्रदर्शिता 
प्रकट होती है । 
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जातिगत स्वभाव का थाभास इस घटना से मिलना है। डिल्‍्ली से 
छटकर जिस दिन गजा चित्तर आता हे उसी दिन रात का पाडना से 
देवपाल की दष्टता का हाल सुनकर क्रीव से भर जाता 6 ओर सब्र 
होते ही बिना पहले से किसी प्रकार की तैयारी किए, देवपाल को 
बॉधने की प्रतिज्ञा करके कुंमलनर पर जा द्वटता है। पेट मे साभ 
घुसने पर सी बह मरने के पहले देवपाल को मारकर बाबा हे । 
प्रतिकार की यह प्रवल चासना राजपूतों का जातिगत लक्षण है। 
घीर लड़ाकी जातियो में प्रतिकार-बासना बड़ी प्रबल हुआ करता हैं) 
अरबो का भी यही हाल था | 
पह्मावली--नायिका होने से पद्मावती के चरित्र सें भी आदश 
ही की प्रधानता है। चित्तोर आने के पूर्व बह सप्भी प्रमिका के रूप में 
दिखाई पड़ती है | जब रत्नसेन को सुली की आज्ञा होती हे तच वह भी 
आण देने को तैयार दोती हे । इसके उपरांत सिंहल से चित्तोर के सारे 
में ही उससें चतुर गृहिणी के गुण का स्फुरण होने लगता है. । समुद्र 
जहाज नप्ठ हो गए ओर राजा-रानी बहकर दो घाट लगे । राजा का 
खज़ाना ओर हाथी-घोड़े सब डूब गए। समुद्र के यहाँ से जब राजा रानी 
बिंदा होंकर चल्तने लगे तव राजा को समुद्र ने हंस, शादेल आदि पाँच 
अलब्य वस्तुएं दी ओर रानी को लक्ष्मी ने पान के बीड़े के साथ कुछ 
रत्न दिए । जगन्नाथ पुरी में आने पर राजा ने जब देखा कि उसके पास 
उन पॉच वस्तुओं के सिवा कुछ द्रव्य नही है तब वह सागज्यय् की 
'चिता से पड़ गया । $ उछ्ती समय पद्मावती ने वे रत्न चेचने के लिये 
निकाले जो लक्ष्मी ने विदा होते समय छिपाकर दिए थे। इस बात से 
पद्मावती मे उस संचय-बुद्धि का आभास सिलता है जो उत्तम गृहिणी 
से स्वाभाविक होती है । 
अपनी व्यक्तिगत दूरदर्शिता ओर बुद्धिमत्ता का परिचय पद्मावती ने 
निकाले हुए राघव-चेतन को दान द्वारा संतुष्ट करने के प्रयत्न में दिया 
५ यद्यपि समुद्र से विदा होते समय “ओर दीन्द चहु. रतन पाना” कवि ने 
है पर जगन्नाथ में आने पर गजा के पास कुछ भी नहीं रह गया था यह स्वष्ट 
लिखा है--“राजै पद्माव त सौ कद्दा । सॉठि नाठि, किछु गॉठि न रहा ।” अर या 
तो यह माने कि समुद्र का दिया हुआ रत्न द्रव्य सच रास्ते मे खर्च या नष्ट हो गया 


अथवा यह मानें कि सपद्र से उन पॉच वस्तुओं के अतिरिक्त द्रव्य मिलने का 
प्रतग॒ प्रक्षिप्त है । 
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है। राघव को निकाज्ञन का परिणाम उसे अच्छा नहीं दिखाई पड़ा । 
ज्ञान-दिस्टि धनि अगम विचारा ! भत्न न कीन्ह अस गु]नी निकारा ।? 
वद्धिमानी का दूसरा परिचय पद्चिनो ने राजा के बंदी होने पर गोरा 
बादल के पास जाने से दिया है। यद्यपि वे राजा से रूठे थे पर पद्मिनी 
ने उन्ही को सच हितयी ओर सच्चे वीर पहचाना । 
जातिगत स्वभाव उस ख्री-सुलस श्रेमचर्ग और सपत्नी के श्रति उस 
ईरप्यी में सिलता है जो नागमती के साथ विवाद का कारण हे | नागमती' 
के बगीचे से बड़ी चहल-पहल है और राजा भी वहीं हैं, यह सुनते ही 
पद्मावती को इतना घुरा लगता है कि वह तुरंत घहोँ जा पहुँचती है 
ओर विवाद छेड़ती है। उस विवाद से वह राजा के प्रेस का गये भी 
प्रकट करती है। यह ईर्ष्या ओर यह ग्रेमगव ख्री-जाति के सामान्य 
स्वभाव के अंतगत माना जाता है इसी से इनक वर्णन में रसिको को 
एक विशेष प्रकार का आनंद आया करता है। ये भाव व्यक्तिगत दुष्ट 
प्रकृति के अंतर्गत नहीं कहे जा सकते। पुरुषों ने अपनी जबरदस्ती से श्ल्षियों 
के कुछ दु:खात्मक भावोंको भी अपने विलास ओर मनोरंजन की सामग्री 
वना रखा है। जिस दिलचस्पी के साथ वे मेढ़ों की लड़ाई देखते है उसी 
दिलचस्पी के साथ अपनी कई ख्रियो के पररपर कलह को। नवोढ़ा का 
भय ओर कष्ट” भी नायिका-मेद के रखसिकों के आनंद के प्रसंग है | इसी 
परिपाटी के अनुसार स्त्रियों की प्रेम-संवंधिनी ईण्यों का भी झंगार-रस में 
एक विशेष स्थान है| यदि छ्ियाँ सी इसी प्रकार पुरुषो की प्रेस-संवंधिनी 
ईप्यों को अपने खेलवाड़ की चीज बनाबे तो कैसा ? 
सबसे उज्ज्वल रूप जिसमें हम पश्चिनी को देखते हं बह सती का है । 
यह हिंदू-तारी का चस्स उत्कप को पहुँचा हुआ रूप है। जायसी ने उसके 
सतीत्व की परीक्षा का सी आयोजन किया है। पर जैसा पहले कहा 
जा चुका है जायसी ने ऐसे लोकोत्तर दिव्य-प्रेम की परीक्षा के लिये जो 
कसाटी तैयार की है, वह कदापि उसके महत्त्व के उपयुक्त नहीं है | 
राजपूतों मे 'जोहरः? की प्रथा थी। पर पद्मावती ओर नागमती का 
सती होना जौहर? के रूप में नहीं कहा जा सकता । जोहर तो उस समय 
होता था जब शत्रुओं से घिरे गढ़ के भीतर के सैनिक गढ़-रक्षा की आशा 
न देख श्र लेकर बाहर निकल पड़ते थे ओर उनके पराजय या मारे 
जानें का समाचार गढ़ के भीतर पहुँचने पर ख्ियोँ शत्रु के हाथ में पड़ने 
के पहले अग्नि में कूद पड़ती थी। पर जायसी ने मुसलमान-सेना के 
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आने के पहले ही र्नसेन की मृत्यु दिखाकर पद्मिनीं ओर नागमती का 
विधिपूवेक पति की चिता से वेठकर सिंती 32 दिखाया है। इसक 
उपरांत ओर सब क्षत्राणियों का जोहर! कहा गया है | 

जातिगत स्वसाव के भीतर क्षत्रिय-नारी के उपयुक्त पद्चिनी के उस 
साहसपूर्ण उद्योग को भी लेना चाहिए जो उसने अपने पति के छुटकारे 
के लिये किया । उसने कैसे ओज-सरे शब्दों सें गोरा बादल को बढ़ावा 
दिया है । 

नागसतती--सती नागमती को पहले हम “रूपगर्विता? के रूप में 
देखते है । यह रूप-वे ड्ियो के जातिगत सामान्य स्वभाव के अंतर्गत 
समकझ्िए। ऐसा ही सपत्नी के प्रति उसकी ईष्यो को भी सममना 
चाहिए। इस जातिगत ईप्यों की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ी हुई 
हम नहीं पाते है जिससे विशेष ईष्योलु प्रकृति का अदुमान कर सके | 
नागमती पद्षिनी के विरुद्ध कोई भीपण पड़यंत्र आदि नहीं रचती है। 
कहीं कही तो उसकी ईप्यों भी पति की हितकामना के साथ मिश्रित 
दिखाई पड़ती है। राजा र्नसेन के बंदी होने पर नागमती इस प्रकार 
बिल्ञाप करती है-- 

पच्मननि ठगनी भइ छित साथा । जेहि तें रतन परा पर हाथा ॥ 

इस जातिगत स्वभाव से आगे बढ़कर हम नागमती के आदश पक्ष 
पर आते है । पति पर उसका कैसा गूढ़ और गंभीर प्रेम उसकी विद्योग- 
दशा द्वारा व्यक्त होता है! पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह पत्ष 
अत्यंत गंभीर ओर मसघुर है। पति-परायणा नागमती जीवन-काल में 
अपनी प्रेम-ज्योति से गृह को आलोकित करके अंत में सती की दिगंत- 
व्यांपनी प्रसा से दसक कर इस लोक से अच्श्य हो जाती है) 

रलसेन और बादल की साता--ये दोनो सामान्य साता 
के रूप सें हमारे सामने आती है, क्षत्रिय माता के रूप से नहीं। इसके 
चात्सल्य की व्यंजना से हम उस स्नेह की कलक पाते है जो पुत्र के प्रति 
माता सें सामान्यतः होता है। दोनों में किसी प्रकार की व्यक्तिगत 
विशेषता नहीं दिखाई पड़ती | वर्ग विशेष की किसी प्रवृत्ति का भी पता 
उनसें नहीं है । रण में जाते हुए पुत्र को रोकने का प्रयत्न करके वादल 


की साता सामान्य साता का रूप दिखाती है, क्षत्राणी या क्षत्रिय 
साता का नहीं । 
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राधव चेतन--हईस पात्र का स्वरूप समाज की उस भावना का 
पता देता है जो लोकप्रिय वैष्णव-धर्म के कई रूपों मे प्रचार के कारण 
शक्तों, तंंत्रिकों या वाममार्गियों के विरुद्ध हो रही थी । इस सामाजिक 
दृष्टि से यदि हम देखते है. तो राघव चेतन बर्गे विशेष का उसी प्रकार 
प्रतिनिधि ठहरता है जिस प्रकार शेक्सपियर के “बीनिस नगर का 
व्यापारी” का शाइलाक । बह भूत, प्रेत, यक्षिणी की पूजा करता था। 
डउसकी चृत्ति उम्र ओर हिसापूण थी | कोमल और उदात्त भावों से उसका 
हृदय शून्य था। विवेक का उसमें लेश न था। बह इस बात का मूत्ति- 
सान्‌ प्रमाण था कि उत्तम संस्कार ओर बात है, पांडित्य और वात | 
हृदय के उत्तम संस्कार के बिना श्रेष्ठ आचरण- का विधान नहीं हो 
सकता। उसकी संप्रदाय-गत प्रवृत्ति के अतिरिक्त उसकी व्यक्तिगत अहं- 
कार वृत्ति का भी कुछ पता इस बात से मिलता है कि वह अपने को 
ओरो से भिन्न और श्रेष्ठ प्रकट करना चाहता था। जो वात सब लोग 
कहते उसके प्रतिकूल कहकर वह अपनी धाक जमाने की फिक्र मे' रहता 
था। सब पंडितो ने अमावस्या वताई तब उसने ह्वितीया कहकर सिद्ध 
यक्षिणी के वल से अपनी वात रखनी चाही | 
जिस राजा रत्नसेन के यहाँ वह जीवन भर रहा, उसके प्रति ऋतज्ञवा 
का कुछ भी भाव उसके हृदय में हम नहीं पाते | देश से निकाले जाने की 
आजा होते ही उसे चदला लेने की घुन हुईं। पद्मिनी ने अत्यंत अमूल्य 
दान देकर उसे संतुष्ट करना चाहा पर उस कृपा का उस पर उल्टा 
प्रभाव पढ़ा। पहले तो अपने रवामी की पत्नी को बुरे भाव से देख 
उसने घोर अविवेक का परिचय दिया | फिर उसके हृदय मे' हिसा-चृत्ति 
आर प्रतिकार-चासना के साथ ही साथ लोभ का उदय हुआ । वह 
सोचने लगा कि दिल्ली का वादशाह अलाउद्दीन अत्यंत श्रवल और लंपट 
है, उसके यहाँ चलकर पद्मिनी के रूप का वर्णन करूँतो वह चित्तौर 
पर अवश्य चढ़ाई कर देगा जिससे मेरा बदला भी चुक जायगा ओर 
घन भी बहुत प्राप्त होगा । निलेज्ज भी वह परले सिरे का दिखाई पड़ता 
है। जिस स्वामी के साथ उसने इतनी ऋृतप्नता की, चित्तोरगढ़ के भीतर 
बादशाह के साथ जाकर, उसको मुँह दिखाते उसे कुछ भी लब्भा न 
आई । अपनी नीचता की हद को वह उस समय पहुँचता है जब राजा 
08 गढ़ के बाहर निकलने पर वह उन्हें बंदी करने का इशारा 
करता है | 


श्श्प 


सारांश यह कि अहंकार, अविवेक, ऋतन्नता, लोभ, निलेज्नता और 
हिंसा द्वारा ही उसका हृदय संघटित ठहरेंता है। यदि पदसावत के 
कथानक की रचना सदसत्‌ के लौकिक परिणास की दृष्टि से की गई 
होती तो राधव का परिणाम अत्यंत भयंकर दिखाया गया होता | पर 
कवि लें उसके परिणास की छुछ भी चर्चा नहीं की है । 

जोरशा बादल --जशषत्रिय-बीरता के ये दो अत्यंत निर्मल आदशे 
जायसी ने सामने रखे है। अवलाओ की रक्ा से जो साधुस्य योरप के 
सध्य युग के नाइटों की वीरता में' दिखाई पड़ता था उसको मत्षक को 
साथ ही साथ स्वामिभक्ति का अपूर्व गोरब इनकी वीरता मे देख मन 


मुग्ध हो जाता है। जायसी की अंतर॑ध्टि धन्य है जिसने भारत के इस 
लोकऋरंजनकारो ज्षात्र तेज को पहचाना | 


पहले हम इन दोनो वीरो के खरेपन, दूरदशितवा, आत्मसम्मान ओर 
रामिमक्ति इन व्यक्तिगत गुणों को ओर ध्यान देते है । गढ़ के "भीतर 
बादशाह को घूमते देख इनसे न रहा गया । इन्हें बादशाह के रंग-ढंग से 
छल का संदेह हुआ ओर इन्होने राजा को तुरंत सावधान किया | जब 
राजा ने इनकी वात न सानी तव ये आत्म-सम्मान के चिचार से रूठकर 
घर चेठ रहे। मंत्रणा के कत्तेब्य से मुक्त होकर ये शब्म-महण के कत्तेव्य 
का अवसर देखने लगे । वह अवसर सी आया। रानी पद्मिनी पेदल 
इनके घर आई ओर रो रोकर उसने राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की । 
कठोरता के अवसर पर कठोर से कठोर होनेवाला ओर कोमलतः के 
अवसर पर कोसल से कोमल होनेवालां हृदय ही प्रकृत क्षत्रिय हृदय 
है। अत्याचार से द्रबीभूत होनेवाले हृदय की उय्नता ही त्लोक-रक्षा के 
उपयोग से” आ सकती है। रानी की दशा देखते ही-- 
गोरा बादल दुवो पसीजे। रोबत रुहििर सीस लह्दि भीजे | 
दोनो की तेज भरी प्रतिज्ञा सुनकर पद्मिसी ने जो साधुवाद' दिया 
उसक भीतर ज्षात्र ध्म की ओर यह स्पष्ट संकृत है--- 
तुम टारन भारन्द जग जाने। तुम सुपुरुष ओ करन बखाने || 
संसार का भार टालना, विपत्ति से उद्धार करना, अन्याय और 
अत्याचार का दमन करना ही ज्षात्र घर्म है। 
इस ज्ञात्र धम का अत्यंत उज्ज्वज्ञ स्वरूप इन दोनों वीरों के आच- 
रख से भलकता है। कांबे ने वादल की छोटी अवस्था दिखाकर और 
उसकी नवागता वधू को लाकर कत्तेव्य की एक बड़ी कड़ी कसौटी सामने 


श्श्ध 


रखने के साथ ही साथ संपूरा प्रसंग को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना दिया है। 
वादल युद्धव्यात्ना के लिये तैयार होता है। उसकी माता स्नेह-वश युद्ध 
की भीपणुता दिखाकर रोकना चाहती है। इस पर वह अपने बल के 
विश्वास की छृढ़ता दिखाता है। इसके पीछे उसकी तुरंत की आई हुईं 
वधू सामने आकर खड़ी होती है, पर वह हृदय को कठोर करके मुँह 
फेर लेता है-- है 

तब धनि फीन्दि विहेंसि चख दीठी । बादल तबहि दीन्हि फिरि पीठी ॥ 

मुख फिराइ मन अपने रीसा। चलत न तिरिया कर मुख दीसा ॥ 


यह कत्तेब्य की कठोरता है। फिर स््री फेटा पकड़ती है, पर वादल 
छुड़ाकर अपना कत्तेव्य समकाता है-- 

छो तु गवन आइ गजगामी। गवन मोर जहवों मोर स्वामी ॥ 
कत्तेंब्य की यह कठोरता कितनी सुन्दर और कितनी ममस्पर्शिनी है ! 

इस आदर क्षत्रिय-बीरता के अतिरिक्त दोनो में युक्ति-पटुता का 
व्यक्तिगत गुण भी हस पूरा पूरा पाते है । सोलह सो पालकियों के 
भीतर राजपूत योद्धाओं को विठाकर दिल्‍ली ले जाने की युक्ति इन्हीं 
दोनों बीरों की सोची हुई थी जो पूरी उतरी । | 

वृद्ध वीर गोरा ने अपने पुत्र बादल को ६०० सरदारो के साथ, छूटे 
हुए राजा को पहुँचाने, चित्तोर की ओर भेजा और आप केवल एक 
हजार सरदारो को ल्लेकर वादशाही फोज को तब तक रोके रहा जब तक 
राजा चित्तोर नहीं पहुँच गया। अंत भे' उसी युद्ध भे' वह बीरगति को 
प्राप्त हुआ | उसके पेट मे' सॉग धेंसी ओर आते जमीन पर गिर पड़ीं 
पर आऑँतो को बॉधकर वह फिर घोड़े पर सवार हो लड़ने लगा। उसी 
समय चारण ने साधुवाद दिया-- 

भाँट कहा, घनि गोरा ! तू भा रावन राव। 
आति स्मेटि बॉँधि के त॒रय देत है पाव॥ 

बादल भी रत्नसेन की मृत्यु के पीछे चित्तोरगढ़ की रक्षा में फाटक 
पर मारा गया। 

यादल की स््री--वादल की स्त्री का चित्रण बराबर तो 
सामान्य सत्री के रूप मे है पर अंत में वह अपना वीर पत्नी और 
क्षुत्राणी का रूप प्रकट करती है। जब उसने देखा कि पति किसी 
प्रकार युद्ध से विमुख न होंगे, तव वह कहती है-- 

६ 
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जौ तुम कंत | जूक जिंठ॒ कॉधा । तुम, पिड ! साहस, में सत बाधा || 

रन सग्राम जुक जिति आवहु। लाब होइ नो पीठि देखातहु॥ 

इसके उपरांत अपनी हृढ़ता और ज्ञात्र गौरव की व्यंजना देखिए, 
कैसे अर्थ-गर्भित वाक्य द्वारा वह करती दै-- 

तुम, पिठ ! साहस बाँघा, मैं दिय माँग सेदृर | 
दोड सेंभारे होइ सेंग, वाजै मादर तूर ॥ 

तुम युद्ध का साहस बाँधते हो और में सती का वाना लेती हूँ। इन 
दोनों बातों का जब दोनों ओर से निर्वाह होगा तभी फिर हमारा- 
तुम्हारा साथ हो सकता है। यदि तुम युद्ध मे' वीरगति को प्राप्त हुए 
आर मै सती न हुई तो साथ न होगा; यदि तुम पीठ दिखाकर भाग 
आए तब भी मे तुमसे न मिल सकूँगी। यदि दोनों ने अपने- 
अपने पक्ष का निर्वाह किया तो जय और पराजय दोनों अवस्थाओं 
मे' मिलाप हो सकता है--तुम जीतकर आए तो इसी लोक में ओर 
मारे गए तो उस लोक से । 

देवपाल की दूती-इसका चित्रण दूतियों का सामान्य 
लक्षण लेकर ही हुआ है | दूतियो मे' जैसा आडंबर, धूत्तेता, प्रगल्भता, 
चाक॒चातुय्य दिखाने को परिपाटी है बैसा ही कवि ने दिखाया है। 
पहले तो अपने ऊपर कुछ स्नेह ओर विश्वास उत्पन्न करने के लिये वह 

0 के ह्लै है प हि क्र श- द्‌ः 

पद्चिनी के माथक की बनती है, फिर उसक रूप-योवन आदि का वशुत्त 
करके उसके हृदय मे” विषय-बासना उद्दीप्त करना चाहती है। पर- 
पुरुष की चचो छेड़ने पर जब पद्मिती चॉककर कहती है कि तू मेरे 
ऊपर ससि या कालिसा लगाना चाहती है तब वह 'भसिः शब्द पर 
इस प्रकार तके करती है-- 

पञ्मन | पुनि सति वो्ु न बैना | सो मस देखु दुहूँ तोरे नैना ॥ 

ससि सिंगार, कॉजर सब बोला । मस क बुंद तिल सोह कपोला || 

लोना सोइ ज्हों मसिररेखा। मसिपुतरिन्द जिन्‍्ह सो जग देखा || 

मसि केंसदि, मस मौह उरही। ससि घितु दसन सोभ नहीं देही ॥ 

से कस रेत जहाँ ममि नाहीं। सो कस पिंड न जहेँ परछाही ? | 

देखिए “ल्ोना सोइ जहाँ मसि-रेखा” कहकर दूती किस प्रकार 
ससि भीनते हुए जवान की ओर इशारा करके काम-वासना उत्पन्न करना 
चाहतो है। फिर अंत मे श्वेत और कृष्ण--सफेद और स्थाह--को 
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जगत्‌ मे' सापेक्ष दिखाकर पद्मिनी का संकोच दूर करना चाहती है। 
अंतिम युक्ति तो दाशनिकों की सी है। 
अलाउद्ीन---अपने बल, प्रताप और श्रेष्ठठा के अभिमान से 


अलाउद्दीव इस वात को सहन नहीं कर सकता कि ओर किसी के पास 
फोई ऐसी वस्तु रहे जेसी उसके पास न हो । जब राघव चेतन पद्चिनी 
को प्रशंसा करता है तब पहले तो उसे यह समझकर बहुत घुरा लगता 

कि मेरे हरम मे' एक से एक वढ़कर सुंदरी स्लियाँ है, उन सबसे बढ़- 
कर सुंदरी का होना यह एक राजा के यहाँ वतला रहा है। पर जब राघव 
चेतन स्त्रियों के चार भेद सममाकर पद्मिनी के रूप का विस्तृत वर्णन 
करता है तब उसे रूप-लोभ आ घेरता है ओर वह चित्तोर दूत भेजता 
है। रनसेन के क्रोधपूर्ण उत्तर पर वह चढ़ाई कर देता है। इस चढ़ाई 
के कारण लोस और अभिमान ही कहे जायेंगे, क्रोध नहीं, क्योंकि क्रोध 
तो लोभ और अभिमान की तुष्टि के मार्ग मे बाधा पड़ने के कारण 
उत्पन्न हुआ। अलाउदीन बीर था। अतः वीरों का सम्मान उसके हृदय 
मे' था। बादशाह का संधिसंत्रंधी अस्ताव जब राजा रत्नसेन ने स्वीकृत 
कर लिया तब इस वात की सूचनः वादशाह को देते समय सरजा ने चाप- 
लूसी के ढंग पर राजपूतों की 'काग? कह दिया । इस पर अलाउद्दीन ने 
उसको यह कहकर फटकारा कि “दे काग नहीं है; काय हो तुम जो धूत्तता 
करते हो ओर इधर का सेंदेसा उघर कहते फिरते हो । काग धनुष पर 
बाण चढ़ा हुआ देखते ही भाग खड़े होते है, पर वे राजपूत यदि हमारी 
ओर धनुप पर वाण चढ़ा देखें तो तुरंत सामना करने के लिये 
ल्ोट पढ़ें? । 


पदमावत? के पात्रों मे' राघव ओर अलाउद्दीन ही ऐसे है जिनके प्रति 
श्ररुचि या विरक्ति का भाव पाठको के सन में उत्पन्न हो सकता है | इनमे 
से राघव के प्रति तो जायसी ने अपनी ऋरुचि का आभास दिया 
है पर कथा के बीच में अलाउद्दीन के प्रति उनके किसी साव की कलक 
नहीं मिलती | हा, ग्रंथ के अंत मे” माया अऋलादीन सुरूुतानू” कहकर 
उसके असत्‌ रूप का आभास दिया गया है। अलाउद्दीन का आचरण 
श्रच्छा कभी नहीं कहा जा सकता । किसी की व्याही खत्री मॉगना धम्मे 
ओर शिष्टता के विरुद्ध है। उसके आचरण के प्रति कवि की यह उदा- 
सीनता कैप्ती है ? पक्तपात तो हम कह नहीं सकते, क्योकि जायसी ने 


श्र 


कहीं इसका परिचय नहीं दिया है। उसके बल और प्रताप को कवि ने 
जो रत्मसेन के बल-प्रवाप से अधिक दिखाया है वह उचित ही है क्योंकि 
अलाउद्दीन एक बढ़े भूखंड का बादशाह था। पर राजपूतों की वीरता 
बादशाह के बल और प्रताप के ऊपर दिखाई पड़ती है। आठ वर्ष 
तक चित्तौर गढ़ को घेरे रहने पर भी अलाउद्दीन उसे न तोड़ सका। 
इसके अतिरिक्त कबि ने अलाउद्दीन की दूसरी चढ़ाई मे रत्नसेन का 
मारा जाना ( जैसा कि इतिहास मे प्रसिद्ध है ) न दिखाकर उसक पहले 
ही एक राजपूत के हाथ से मारा जाना दिखाया है| यदि कवि बादशाह 
हारा राजा का गये चूणों होना दिखाया चाहता तो ऐसा कभी न करता | 
उसने रत्नसेन के मान की रक्षा की है। अतः कवि की उदासीनता 
था भौन का कारण पक्षपात नहीं है बल्कि मुसलमान बादशाहों की 
बराबर से चल्ली आती हुई चाल है जो कुचाल होने पर भी व्यक्तिगत 
नही कही जा सकती। हि 
इस प्रकरण के आरंभ से' ही स्वभाव-चित्रण हसने चार प्रकार के 
कहे थे। इनमे' से जायसी के सामान्य मानवी प्रकृति के चित्रण के संबंध 
से' अभी तक कुछ विशेष नहीं कहा गया। कारण यह है कि इसका 
सब्निवेश 'पद्मावतः मे' बहुत कम मिलता है | गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
जिस प्रकार स्थान-स्थान पर मनुष्य सात्र से' सामान्यतः पाई जानेवाली 
अंतर्वृत्ति की कलक दिखाई है, उस प्रकार जायसी ने नहीं। एक उदा- 
हरण लीजिए । गोरी के संदिर मे” जाकर इच्छा रहते भी जानकी का 
रास की ओर न ताककर आँख मूँदकर ध्यान करने लगना उस कृत्रिस 
उदासीनता की व्यंजना करता है जो ऐसे अवसरो पर स्वाभाविक होती 
है। सखियो ने उस अवसर पर जो परिहास की स्वच्छंदता दिखाई है 
वह भी सामान्य-स्वभावगत है। पर जायसी की पद्मावती महादेव के 
संडप मे” सीधे जोगी रत्नसेन के पास जा पहुँचती है और उसकी 
सखियो मे ऐसे अवसर पर स्वाभाविक परिहास का उदय भी नहीं 
दिखाई पड़ता है। र 
रूप और शील के साक्षात्कार से मनुष्य मात्र की अंतर्वत्ति जिस 
रूप की हो जाती है उसकी बहुत सुंदर काँकी गोस्वासीजी ने उस समय 
दिखाई है जिस समय वनवासी रास को जनपद्वासी कुछ दूर तक 
पहुँचा आते है और उनकी वाणी सुनने के लिये कुछ प्रश्न करते हैं. 
केकेयो ओर संथरा के संबाद मे' भी मलोबृत्तियो का बहुत ही सूक्ष्म 
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निरीक्षण है। जायसी भिन्न-भिन्न मनोदृत्तियों की परख भे' ऐसी दक्षता 
नहीं दिखाते । 

कहने का मतलब यह नहीं कि जायसी ने इस वात की ओर कुछ 
ध्यान नहीं दिया है। गोरा-बादल के श्तिन्ना करने पर कृतज्ञता-वश 
पद्मिनी के हृदय मे उन दोनों वीरों के प्रति जो महत्त्व की भावना जाग्रत 
होती है वह बहुत ही स्वाभाविक है। पर ऐसे स्थल बहुत कम है। 
सामान्यतः यही कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों की 
अंत्बृत्ति का सूच्म निरीक्षण जायसी मे” बहुत कम है । 


मत ओर सिद्धांत 

यह आरंभ मे' ही कहा जा चुका है कि मुसलमान फकीरों की एक 
असिद्ध गद्दी की शिष्य-परंपरा मे होते हुए भी, तत्त्वदष्टि-संपन्न होने के 
कारण, जायसी के भाव अत्यंत उदार थे । पर विधि-विरोध, विद्वानो की 
निंदा, अनधिकार चर्चा, समाज-विह्ेप आदि इनकी उदारता के भीतर 
नहीं थे। व्यक्तिगत साधन की उच्च भूमि पर पहुँचकर भी लोकराक्ता 
ओर लोकरंजन के प्रतिष्ठित आदर्शों को ये प्रेम और सम्मान की दृष्टि 
से देखते थे । न्‍्यायनिष्ठ राजशक्ति, सच्ची वीरता, सुख-विधायक प्रभ्॒त्व 
अनुरंजनकारी ऐश्वयं, ज्ञानवद्धेक पांडित्य मे” ये भगवान्‌ की लोकर- 
क्षिणी कला का दर्शन करते थे ओर उनकी स्तुति करना वाणी का सदु- 
पयोग मानते थे । साधारण धम्म ओर विशेष धम्म दोनो के तत्त्व को 
ये सममते थे । लोक मर्य्यादा के अनुसार जो सम्मान की दृष्टि से देखे 
जाते है उनके उपहास ओर निंदा छारा निम्न श्रेणी की जनता की ईर्ष्या 
ओर अहंकार-बृत्ति को तुष्ट करके यदि ये चाहते तो ये भी एक नया 

पथ” खड़ा कर सकते थे | पर इनके हृदय मे' यह वासना न थी । पीरों 
पैगंवरो, मुल्लों ओर पंडितो की निदा करने के स्थान पर इन्होने प्रंथारंभ 
मे” उनकी स्तुति की है और अपने को “पंडितों का पछलगा” 

कहा है । 

विधि पर इनकी पूरी आस्था थी। 'ेद-पुराण” और 'कुरान” आदि 

को ये लोक-कल्याण-मार्ग प्रतिपादित करनेवाले वचन मानते थे। जो 
वेद-प्रतिपादित मार्ग पर न चलकर मनमाने मार्ग पर चलते है उन्हें 

जायसी अच्छा नहीं सममते-- 
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राषव पूज जाखिनी, दुइज देखाएति समर 
बेदपंथ जे नहिं चलहिं, ते भूलहिं बन मोम ॥ 
साठ बोल थिर रहे न रॉचा। पंडित सोइ वेदमत सोचा ॥ 
वेद-बचन मुख सॉँच जो कहा । सो जग जुग अहथिर होइ गहा ॥ 
आरंभ में ही कहा जा चुका है कि वल्लसाचाय्ये, रामानंद, चंतन्य' 
सहाप्रशु आदि के प्रभाव से जिस शांतिपूर्ण ओर अहिंसामय वष्ण॒व धर्म 
के प्रवाह ने सारे देश को भक्तिरस से सम्न किया उसका सबसे अधिक 
विरोध उग्र दिसा-पूर्ण शाक्तमत और वाममार्ग से दिखाई पढ़ा। मंत्र- 
तंत्र के प्रयोग करने वाले, यूत-प्रेंत ओर यक्षिणी आदि सिद्ध करनेवाले 
तांत्रिकों और शाक्तो के प्रति उस समय समाज के भाव कैसे हो रहे थे 
इसका पता राधव चेतन के चरित्र-चित्रणु से मिलता है। शाक्त-मत- 
बिहित मंत्र-तंत्र ओर प्रयोग आदि वेद-विरुद्ध अनाचार के रूप में समझे 
जाने लगे थे। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कई जगह समाज की इस 
प्रवत्ति का आभास दिया है, जेसे-- 
जे परिहरि हरि-हर-चरन भजहिं भूतगन घोर । 
तिनकी गति मोहिं देहु विधि जो जननी मत मोर ॥ 
प्रेम-प्रधान बैष्णुब मत के इस पुनरुत्थान से अहिसा का भाव यों तो' 
सारी जनता में आदर लाभ कर चुका था पर साधुओ ओर फकीरों के 
हृदय से विशेष रूप से वद्ध-मूल हो गया था। क्या हिंदू क्या मुसलमान 
क्या सगुणोपासक क्या निगुणोपासक, सब प्रकार के साधु और फकीर 
इसका महत्त्व स्वीकार कर चुके थे। कबीरदास का यह दोहा प्रसिद्ध 
हीं है 
बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी खाल | 
जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हइृचाल १ ॥ 
इसी प्रकार और बहुत जगह कवीरश्दासजी ने पशु-हिंसा के विरुद्ध 
वाणी सुनाई है, जेैसे-- 
दिन को रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय। 
यह तो खूम, वह बंदगी, कहु क्यो खुसी खुदाय | 
खुस खाना है खीचरी, मॉक परा टुक लोन । 
मॉस पंगया खाय के गला कटाबै कौम ? ॥ 
इस साधुआअबृत्ति के अनुसार जायसी ने भी पशु-हिसा के विरुद्ध 
अपने विचार, युद्धस्थल के वर्णन में, इस प्रकार प्रकट किए हैं-- 


श्श् 


जि बस माँसू मखा परावा | तस तिन्द कर लेइ ओरन खावा ॥ 
जलायसी मुसलमान थे इससे उनको उपासना निराकारोपासना ही कही 
जायगी | पर सूफी मत की ओर पूरी तरह कुकी होने के कारण उनकी 
उपासना में साकारोपासना को सी ही सह्ददयता थी । उपासना के 
व्यवहार के लिये सूफी परमात्मा को अनंत सोदय्ये, अनंत शक्ति और 
अनंत गुणों का समुद्र मानकर चलते है। सूफियों के अहतवाद ने एक 
चार मुसलमासी देशों सें वढ़ी हलचल मचाई थी। ईरान, तूरान आदि 
में आपय्ये-संम्कार बहुत दिनों तक दवा न रह सका। शामी कट्टरपन के 
प्रवाह के बीच भी उसने अपना सिर उठाया। मंसूर हल्लाज खलीफा के 
हुक्म से सूल्ली पर चढ़ाया गया पर “अनलहक” ( मै ब्रह्म हूँ ) की 
आवाज बंद न हुई | फारस के पहुँचे हुए शायरों की प्रवृत्ति इसी अत 
पक्त की ओर रही । 
पेगम्बरी एकेश्वरचाद ((०707श४7) ओर इस अद्वेतवाद (/॥०- 
उंड ) सें बड़ा सिद्धांत-मेद था। एकेश्वरवाद और वात है, अद्वेतवाद 
ओर बात | एकेश्वरवाद स्थूल देववाद है और अध्ेतवाद सूद्रम आत्म- 
वाद या त्रह्मवाद | बहुत से देवी-देवताओं को सानना ओर सबके दादा 
एक वड़े देवता ( ईश्वर ) को सानना एक ही वात है। एकेश्वरवाद भी 
देववाद ही हैं। भावना में कोई अंतर नहीं है। पर अद्वेतचाद मूह. 
दाशेनिक चिंतन का फल है, सूक्ष्म अंतरंष्टि द्वारा प्राप्त तत्त्व है, 
जिसको अलुभूति-सार्ग में लेकर सूफी आदि अद्वेती भक्त-संग्रदाय चले । 
एकेश्वरवाद का मतलब यह है. कि एक सर्वेशक्तिमान्‌ सबसे बड़ा देवता 
है जो स॒ष्टि की रचना, पालन और नाश करता है । अद्वतवाद का 
मंतलव है कि दृश्य जगत्‌ की तह से उसका आधार-स्वरूप एक ही अखंड 
नित्य तत्त्व है ओर वही सत्य है। उससे स्वतंत्र ओर कोई अलग सत्ता 
नही है ओर न आत्मा परसात्मा मे कोई भेद है। दृश्य जगत्‌ के नाना 
रूपो को उसी अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्त आमास मानकर सूफी लोग भाव- 
मम्न हुआ करते है । 
अतः स्थूल एकेश्वरवाद और ब्ह्मवाद सें भेद यह हुआ कि एकेश्वर- 
वाद के' भीतर वाह्यार्थंवाद छिपा है क्‍योंकि वह जीवात्मा, परमात्मा 
ओर जड़ जगत्‌ तीनों को अलग अलग तत्त्व सानता है' पर तह्यवाद मे. 
शुद्ध परमात्मा के अतिरिक्त ओर कोई सत्ता नहीं मानी जाती, आत्मा 
ओर परसात्मा में सी कोई भेद नहीं माना जाता। अतः स्थूल 


१8६ 


टृष्टिवाले पेर्गंबरीं एकेश्वस्वादियों के निकट यह कहना कि चिात्मा 
और परमात्मा एक ही है? अथवा “हीं ही त्रद्य हैं? कुक की बात हैं। 
इसी से सूफियों को कट्टर मुसलमान एक तरह के काफिर समभते थे। 
सुफी सजहबी दस्तूर ( कर्मकांड ओर संस्कार ) आदि के संबंध 
से भी कुछ आजाद दिखाई दते थ आर मोक्ष के लिये किसी 
पैगंवर आदि सध्यस्थ की जरूरत नहीं बताते थे। इस प्रकार के भावों 
का प्रचार वे कथाओं द्वारा भी किया करते थे। जेसे, कबरासत के 
दिन जब मुहम्मद साहब खुदा के सामने सबको पेश करते लगेगे तब 
कुछ लोग भीढ़ से अलग दिखाई देंगे। मुहस्मद साहब कहेंगे मे 
खुदावंद ! ये लोग कोन हैं, में नहीं जानता? | खुदा उस वक्त कद्ेगा 
४ऐ मुहम्मद ! जिनको तुमने पेश किया वे तुम्हें जानते है, मुझे नहीं 
जानते । ये लोग मुमे जानते है, तुम्हें नहीं जानते” | फारस के शिक्षित 
समाज का क्ुकाव इस सूफी सतत की ओर बहुत छुछ रहा | जायसी ने 
सूफियो के उदार प्रेस-सार्ग के श्रति अपना अनुराग प्रकट किया है-- 
प्रेम-पहार कठिन विधि गढ़ा। सो पें चढ़े जे सि सो चढ़ा । 
पथ सूरि कर उठा ऑकूरू। चोर चढ़े, की चढ़ मंसरू | 

हो पर संक्तेप में सकी सत का कुछ परिचय दे देना आवश्यक 
जान पड़ता हैे। आरंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या द्रवेश 
थे जो खुदा की राह पर अपना जीवन ले चलते थ, दीनता और नम्नतता 
के साथ वड़ी फटी हालत सें दिन विताते थे, ऊन के कंबल लपेदे रहते 
थे, भूख-प्यास सहते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे | कुछ दिलों 
तक तो इसलास की साधारण धर्म-शिक्षा के पालन में विशेष त्याग और 
आग्रह के अतिरिक्त इनमें कोई नई वात था विलक्षणता वहीं दिखाई 
पड़ती थी। पर ज्यों ज्यों ये साधना के सानसिक पक्त की ओर अधिक 
प्रवृत्त होते यए, त्यो त्यों इसलाम के वाह्य विधानों से उदासीन होते गए । 
फिर तो धीरे घीरे अंतःकरण की पवित्रता और हृदय के प्रेम को ही ये 
मुख्य कहने लगे ओर वाहरी बातों को आडंबर | मुहम्मद साहब के 
लगभग ढाई सो वर्ष पोछे इनक्की चितन-पद्धति का विकास हुआ और 
ये इस्लाम के एकेश्वरवाद्‌ ( तौहीद ) से अद्वेतवाद पर जा पहुंचे । जिस 
प्रकार हमारे यहाँ अद्वेतवादी, विशिष्टाह्नेतबादी, विशुद्धाह्नेतवादी और 
हंतवादी आदि सब श्रुतियों को ही आधार मानकर उन्हीं के बचनों को 
प्रमाण सें लाते थे उसी प्रकार ये कुरान के वचनों की अपने ढंग 
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यर व्याख्या करते थे। कहते हैं कि अ्रद्वतवाद का बीज इन्हें कुरान 
के कुछ वचनों में ही मिला, जैसे--“अल्लाह के मुख के सिवा सब 
चस्तुएँ नाशवान्‌ € हालिक ) है; चाहे तू जिधर फिरे अल्लाह का अुंह 
उधर ही पावेगा ।” चाहे जो हो, कुरान का अल्लाह-रूप पुरुष-विशेष? 
सुफियो के यहाँ जाकर अद्वत पारमार्थिक सत्ता हुआ । 
इसमे संदेह नहीं कि सूफियो को अद्वतवाद पर लानेवाले प्रभाव 
अधिकतर बाहर के थे | खलीफा लोगों के जमाने में कई देशों के विद्वा्‌ 
वगदाद और बसर में आते-जाते थे | आयुर्वेद, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान 
आदि के अनेक भाषाओं के ग्रंथों का अरबी से भाषांतर भी हुआ। 
यूनानी भाषा के किसी पंथ का अलुवाद “अरस्तू के सिद्धांतः के नाम से 
अरबी भाषा में हुआ जिसमे अद्वतवाद का दाशनिक रीति पर प्रति: 
पादन था | इसके अतिरिक्त भारतवप के वेदांत-केसरों का गर्जेन भी 
दूर दूर तक गूँज गया था। मुहम्मद विन कासिम के साथ आए हुए 
कुछ अरब सिध में रह गए थे। इतिहासो सें लिखा है कि वे और 
उनकी संतति ब्राह्मणे के साथ वहुत मेल-जोल से रही | इन अरबों में 
सूफी भी थे ,जिन्‍्होने हिदुओ के अद्वेतवाद का ज्ञान श्राप्त किया 
ओर साधना की बाते भी सीखी। सिंध के अवृञली प्राणायाम की 
विधि ( पास-ए-अनफास ) जानते थे। उन्होंने बायजीद को “फना” 
( गुजर जाना अर्थात्‌ अहंभाव का सवंथा त्याग ओर विषय-चासना 
की निवृत्ति ) का सिद्धांत बताया । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 
“फना? वोदों के निर्माण की प्रतिध्वनि थी । बलूख और तुर्किस्तान आदि 
देशो में वोद्ध सिद्धांतों की गूँज तब तक कुछ बनी हुई थी | बहुत से शक 
आर तुरुष्क उस समय तक बौद्ध चने थे ओर पीछे भी कुछ दिनो तक 
रहे | चंगेज खा वोद्ध ही था । अलाउद्दीन के समय में कुछ ऐसे मंगोल 
भारतवर्ष से भी आकर बसे थे जो “नए बने हुए मुसलमान” कहे 
गए है | 
अब सूफियो की सिद्धांत-संबंधिनी कुछ खास खास बातो का थोड़े 
में उल्लेख करता हैँ जिससे जायसी के दोनों अंथों का तात्पय्य समभने 
में सहायता मिलेगी। सूफी लोग मनुष्य के चार बिभाग सानते हे-- 
(१) नफ्स ( विषय-भोग चृत्ति या इंद्रिय ), (२) रूह ( आत्मा 
या चित्‌ ), (३) कल्व (हृदय ) और (४) अछ (बुड़ि )। 
नफ्स के साथ युद्ध साधक का प्रथम लक्ष्य: होना चाहिए। कल्ब 
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( हृदय ) और रूह ( आत्मा ) द्वारा ही साधक अपनी साधना करते द्दे । 
कुछ लोग हृदय का एक सबसे भीतरी तल सिर भी मानते है । कल्तर 
आर रूद का भेद सूफियों में बहुत स्पष्ट नहीं है । हमारे यहाँ मन 
(अंतःकरण ) और आत्मा में प्राकृतिक अप्राकतिक का जेसा भेद दे 
वैसा कोई भेद नहीं है। कल्चर” भी एक सूतातीत पदार्थ कहा गया हैँ, 
प्रकृति का विक्वार या भौतिक पदाथे नहीं। उसके द्वारा ही सब प्रकार 
का वस्तु-ज्ञान होता है. अर्थात्‌ उसी पर वस्तु का प्रतिविंव पड़ता है, 
ठीक वैसे ही जैसे दर्पण पर पढ़ता है | शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह ने 
अपनी छोटी सी पुस्तक “रिसालए हक-सुमा” से चार जयत्‌ कहे है-- 
(१) आलमे नासूत--भीतिक जगत्‌, (२) आलमे मलकूत या आलमे 
अरवाह--चित्‌ू जगत्‌ या आत्म-जगंत्‌ू, (३२) आलमे जवरूत-- 
आनंदसय जगत्‌ जिसमें सुख-ढुःख आदि दृंढ्व नहीं और ( ४) आलमे 
लाहूत--सत्य जगत्‌ या त्रह्म । 'कल्व?, रूह ( आत्मा ) ओर रूपात्मक 
जगत्‌ के बीच का एक साधन-रूप पदाथ है। इसका कुछ स्पष्टीकरण 
दाराशिकोह के इस विवरण से होता है-- 

“हृश्य जगत्‌ से जो नाना रूप दिखाई पड़ते हैं वे तो अनित्य हैं 
पर उन रूपों की जो भावनाएं होती है वे अनित्य नही है | वे साव-चित्र 
नित्य है । उसी भाव-चित्र जगत्‌ ( आलमे मिसाल ) से हम आत्म- 
जगत्‌ को जान सकते है जिसे आलमे गेव”ः और आलमसे ख्वाव” भी 
कहते है | आँख मूँदने पर जो रूप दिखाई पड़ता है वही उस रूप की 
आत्मा या सारसत्ता है। अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य की आत्मा उन्हीं 
रूपों की है जो रूप वाहर दिखाई पड़ते है, भेद इतना ही है कि अपनी 
सारसत्ता मे स्थित रूप पिंड या शरीर से मुक्त होते है। सोरांश यह कि 
आत्मा और वाह्म रूपो का बिंब-प्रतिविब संवंध है। स्वप्न की अवस्था 
सें आत्मा का यही सूह्रम रूप दिखाई पड़ता है जिसमें आँख, कान, नाक 
आदि सब की वृत्तियाँ रहती है पर स्थूल रूप नहीं रहते |” 

इस विवरण से यह आभास मिलता है कि सूफियों के अनुसार 
ज्ञानः या प्रत्यय” तो है आत्मा ओर जिस पर विविध ज्ञान या भाव- 
चित्र अंकित होते है बह है 'कल्ब! या हृदय । ऊपर जो चार जगत्‌ कहे 
गए उत पर ध्यान देने से प्रथम को छोड़ शेष तीन जगत्‌ हमारे यहाँ 
के 'सच्निदानंद? 8 प्रतीव होगे। सूफियों के अनुसार 'सतः 
ही चरम पारसाथिक सत्ता है। वह सत्य या ब्रह्म चित्‌ या आत्म जगत 
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से भी परे हैं । हमारे यहाँ बहुन से वेदांती भी नह्म को आत्म-स्वरूप 
या परमात्मा कहते हुए भी उसे चिद्रुप कहना ठीक नहीं समझते | उनका 
कहना है कि आत्मा के सान्निध्य से जड़ चुद्धि में उत्पन्न धर्म ही चित्त्‌ 
अथोत्‌ ज्ञान कहलाता हैं | अतः बुद्धि के इस धम का आरोप आत्मा 
या त्रह्म पर उचित नहीं। बह्य को निशुण ओर अजल्लेय ही कहना 
चाहिए । 
पारमार्थिक वस्तु या सत्य के बोध के लिये 'कल्च! स्वच्छ ओर 
त्म॑ल हाना आवश्यक है। उसकी शुद्धि जिक्र ( स्मरण ) और भुराक- 
बत ( ध्यान ) से होती है। स्मरण ओर ध्यान से ही 'मंजु-मन-मुकुर? 
का सत छूट सकता है । जिक्र या स्मरण की प्रथमावस्था हे अहंभाव 
का त्याग अर्थात्‌ अपने को भूल जाना और परसावस्था है ज्ञाता और 
ज्ञान दोनों की भावना का नाश अर्थात्‌ यह भावना न रहना कि हम 
ज्ञाता हैं ओर यह किसी वस्तु का ज्ञान है बल्कि अथे या विपय के 
आकार का ही रह जाना। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह योग 
की निर्विकल्प या असंग्रज्नात समाधि है । 
सूफी मत की भक्ति का स्वरूप प्रायः वही है जो हमारे यहाँ की 
भक्ति का | नफूस के साथ जिहाद ( धमयुद्ध ) विरति-पक्ष है ओर जिक्र 
ओर मुराकवत ( स्मरण ओर ध्यान ) नवधा भक्ति-पक्ष । रति ओर 
विरति इन दोनों पक्तो को लिए बिना अनन्य भक्ति की साधना हो नह 
सकती । हम व्यावहारिक सत्ता के बीच अपने होने का अनुभव करते , 
हैं | जगत्‌ केवल नामरूप और असत्‌ सही, पर ये नामरूपात्मक दृश्य 
जब तक ध्यान की परमावस्था द्वारा एकदम मिटा न दिए जायें, तव तक 
हमें इनका कुछ इंतजाम करके चलना चाहिए। जब कि हम अपने रति- 
भाव को पूर्णतया दूसरे ( अदृश्य ) पक्त से लगाना चाहते है तव पहले 
उसे दृश्य पक्ष से धीरे धीरे सुलका कर अलग करना पड़ेगा। साधना 
के व्यवहार-क्ेत्र में हमें ईश्वर ओर जगत्‌ ये दो पक्त मानकर चलना ही 
पड़ेगा | तीसरे हम ऊपर से होगे । इसी से भक्ति के साथ एक ओर 
तो वेराग्य लगा दिखाई पड़ता है, दूसरी ओर योग# । 
कल्व क्‍या है?, इस पर कुछ विचार हो चुक्रा | जब कि कलल्‍्ब पर 
पड़े हुए प्रतिविंच का ही आत्मा को बोध होता है तब वह शुद्ध वेदांत 
यहाँ योग शब्द का व्यवह्वार उसो अथ्थ में हे जो याशवल्क्य-स्मृत्रिः में 
है-योगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनों: । 
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की दृष्टि से आत्मा के साथ लगा हुआ अंतःकरण ही है और जड़ 
प्रकृति का ही विकार है । प्रकृति का विकार होने खे वह भी जगत! के 
अंतर्मूत है। इस पद्धति पर चलने से हम वेदांत के 'प्रतिबिंबवाद” पर 
पहुँचते है । जायसी ने इसी भारतीय पद्धति का अनुसरण करके जगत्‌ 
को दर्पण कहा है जिसमे त्रह्म का प्रतिविंब पड़ता है। 
कल्बः या हृदय को भी सूफियों ने जो रूह ( आत्मा ) के समान 
अभौतिक माना है वह अपने प्रेम-सागं या भक्ति-मागे की भावता के 
अनुसार उसे परसात्मा के नित्य स्वरूप के अंतर्मूत करने के लिये । 
जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी की आलोचना में हम कह चुके है, 
परोक्ष चितः और परोक्ष शक्ति? मात्र की भावना से मनुष्य की वृत्ति 
पूर्णतया तुष्ट न हुई, इससे वह 'परोक्ष हृदय! की खोज में वराबर 
रहा। भक्ति-सार्ग में जाकर परसात्मा का हृदय” मनुष्य को मिला 
और मनुष्य को संपूर्ण सत्ता का एक परोक्ष आधार प्रतिष्ठित हो गया। 
सनुष्य का हृदय सानो उस परोक्ष हृदय के बिना अकेले उमब्रता सा 
था । किस प्रकार उस 'परोक्ष हृदय” का आभास ईसाई मत ने पहले 
पहल संसार की भिन्न भिन्न जातियों को दिया, इसका वर्णन अगरेज 
कवि आउनिंग ने वड़े सार्मिक ढंग से किया है। कारसिश नामक एक 
विद्वान अरब हकीम की भेंट लाजरस नामक एक यहूदी से होती है 
जो अपनी जाति के एक ईसाई हकीम दछारा अपने मरकर जिलाए जाने 
की बात कहता है ओर ईसाई मत के प्रेम-तत््व का संदेश सी सुनाता 
है। अरब हकीस उस यहूदी से मिलने का वृत्तांत अपने एक मित्र को 
लिखते हुए उक्त प्रेम-सार्ग की च्चों इस प्रकार करता है-- 
४6७ ए७"ए (+09 ! ॥% रो ७७79; 6086: $70प7 ॥7सट ९ 
50 46 /0-(7'886 छ876 +6 #&]]-,0ए7708 $00-- 
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[ भावाथे--हवीब ! सोचो तो । वही सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर प्रेममय भी 
है | मेघ-गजन के वीच से सनुप्य कासा यह सर्वर सुनाई पढ़ता है-- 
हे मेरे बनाए हुए हृदय ! इधर भी हृदय है। हे मेरे बनाए हुए सुखड़े ! 
मुझमें भी मुखड़ा देख । तुकमें शक्ति नहीं है ओर न तू मेरी शक्ति का 
अनुसान कर सकता है। पर प्रेम मैंने तुकको दिया है कि तू मुझसे 
प्रम कर जो तेरे लिये मर चुका है? । ] 


तत्त्व-ज्ञान-संपन्न प्राचीन यूनानी ( यवन ) जाति के बीच जब पाल? 
नामक यहूदी स्थूल सीघे-सादे प्रममय ईसाई मत का प्रचार करने गया 
तब किस प्रकार ज्ञान-गव से भरे यूनानियों ने उस 'असभ्य यहूदी? को 
बातों की पहले उपेक्षा की, पर पीछे उसके शांति-प्रदायक संदेश पर 
मुग्ध हुए, यह बात वर्णन करने के लिये ब्राउनिग ने इसी प्रकार के एक 
ओर पत्र की रचना की है। 


ब्राउनिंग के समान ही ओर यूराोपियनों की भी यही धारणा थी कि 
प्रेम-तत्त्व या भक्ति-मार्ग का आविर्भाव पहले-पहल ईसाई मत में हुआ 
ओर ईसाई उपदेशको द्वारा भिन्न-भिन्न देशों में फेला। भारतवपे के 
भागवत संप्रदाय” की प्राचीनता पूर्णतया सिद्ध हो जाने पर भी बहुतेरे 
अब तक उस प्रिय धारणा को छोड़ना नहीं चाहते । सच पूछिए तो 
भगवान्‌ के हृदय” की पूर्ण भावना भारतीय भक्ति-मार्ग में ही हुई । 
ईसाई मत को पीछे से भगवान्‌ के छृदय का वहाँ तक आभास मसिल्ा 
जहाँ तक डउपास्य-उपासक का संबंध है । व्यक्तिगत साधना के ज्ेत्र के 
बाहर उस हृदय की खोज नहीं की गई। केवल इतने ही से संतोष 
किया गया कि ईश्वर शरणागत भक्तों के पापों को क्षमा करता है ओर 
सब प्राणियों से प्रेम रखता है। इतने से ईश्वर और मनुष्य के बीच के 
व्यवहार में तो वह हृदय दिखाई पड़ा, पर मनुष्य मनुष्य के बीच के 
व्यवहार मे अभिव्यक्त होने वाले तथा लोक-रक्षा और लोकरंजन करने 
वाले हृदय की ओर ध्यान न गया । लोक में जिस हृदय से दीन-दुखियों 
की रक्षा की जाती है, गुरुजनों का आदर-सम्भान किया जाता है, भारी 
भारी अपराध क्षमा किए जाते है, अत्यंत प्रबल और असाध्य अत्या- 
चारियों का ध्वंस करने में अद्भधत पराक्रम दिखाया जाता है, नाना 
कर्त्तव्यों और स्नेह-संबंधो का अत्यंत भव्य निर्वाह किया जाता है, 
सारांश यह कि जिससे लोक का सुखद परिचालन द्वोता है, वह 


श्षर 


भी उसी एक परम हृदय” की अभिव्यक्ति है इसकी भावना भारतीय 
भ्क्ति-पद्धति में ही हुई । 
जिस समय “निर्गुनिएः सक्तों की लोक-घर्म से उदासीन या विमुख 
करनेवाली वाणी स्वे-साधारण के कानों में गूंज रही थी उस समय 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने किस प्रकार भक्ति के उपयुक्त प्राचीन व्यापक 
स्वरूप की जन-साधारण के बीच प्रतिष्ठा की, यह गोरवामीजों की आल्ो 
चना में हम दिखा चुके है । 
सूफी लोग साधक की क्रमशः चार अवस्थाएँ कहते है--(१), 'शरी- 
--अर्थात्‌ धूसे-प्रंथों के. विधि-निषेध का सम्यक्‌ पालन | यह हे 
हमारे यह हो का कमकांड। (२) व्रीकतः--अथोतू बाहरी क्रिया-कलाप 
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से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान्‌ का ध्यातन्न | इसे 


का चना 


दर न 
उपोसनो-कांड कद सकते है.। (३) हकीकृत'--अक्ति और उपासना के 


धच 


प्रभाव से सुद्य का सम्यक बोध जिससे साधक तत्त्व-दरष्टि संपन्न ओर 


/ किन $..+ हैरत 


त्रिकालज्ञ हो जाता है। इसे ज्ञानकॉड समम्तिण। (४) सारफतः 
अथ्थात्‌ सिद्धावस्था जिसमें कठिन उपवास ओर मोन आदि की साधना 
द्वारा अंत में साधक की आत्मा परसात्मा सें लीन हो जाती है और 
वह भगवान की सुंदर प्रममयी प्रकृति ( जसाल ) का अनुसरण करता 
हुआ प्रेममय हो जाता है । ह 
जायसी ने इन अवस्थाओं का उल्लेख 'अखरावट” में इस प्रकार 
किया है-- 
कटी 'सरीक्रत!” चिस्ती पीरू | उधरित असरफ ओ जहँगीछू॥ 
राह हकीकत! परे न चूकी। पेंठि 'मारफता मार बुड्की ॥ 
यह कह आए है कि जायसी को विधि पर पूरी आस्था थी। वे 
उसको साधना की पहली सीढ़ी कहते है जिस पर पेर रखें बिना कोई - 
आगे बढ़ नहीं सकता--- 
सॉँची राह 'सरीश्रत! जेहि ब्रिसग्नत न हो 
पाँव रखे तेहि सीढ़ी, निभग्म पहुंचे सो 
साधक के लिये कहा गया है कि वह प्रकट में तो सब लोक-ब्यवहार 
करता रहे, सेकड़ो लोगों के बीच अपना काम करता रहे, पर भीतर 
य से भगवान्‌ की भावना करता रहे, जैसा कि जायसी ने कहा है-- 


परगद लोक-चार कहु ,बाता। ग्रुपुत भाड मन जासों राता | 
इसे “खिलवत द्र-अंजुमन”” कहते है | 
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नफ्स के साथ जिहाद करते हुए--इंद्रिय-दमन करते हुए--उस 
परमात्मा तक पहुँचने का जो सा बताया गया है वह वदिरीका? 
कहलाता है। इस मार्ग का अनुसरण करनेवाले को ह्लुत्पिपासासहन, 
एकांतवास और मौन का आश्रय लेना चाहिए। इस भागे में कई पढ़ाव 
हैं जो 'मुकामातः कहलाते है । इनमे से पहला मुकाम” है तौबचाः। 

. कि चसे हे मद ३ 

जायसी ने जो चार टिकान या बसेरे कहे है (चारि बसेरे सो चढ़े, 
सत सो उतरे पार ) वे या तो ऊपर कही हुई चार अवस्थाएँ है अथवा 
ये ही मुकामात है । ये मुकामातः या अवस्थाएँ उन आश्यंत्तर अवस्थाओं 
के अधीन है जो परमात्मा के अनुग्रह से कल्व या हृदय के बीच उपस्थित 
होती है और 'अहवाल” कहलाती है | # इसी 'अह॒वाल” की अवस्था का 
प्राप्त होना 'हाल आना? कहलाता है जिसमें भक्त अपने को बिल्कुल भूल 
जाता है ओर ब्रह्मानंद में कूलने लगता है। जायसी ने इन पद्यों में इसी 
अवस्था की ओर संकेत किया है--- 

कया जो परम तत मन लावा | घूम माति, सुनि और न भावा ॥ 

जस मद पिए घूम कोइ नाद सुने वे घूम । 
तेहि ते बरजे नीक है, चढ़े रहसि के दूम ॥ 

इस “हाल? या प्रलयावस्था के दो पक्ष है--त्यागपक्ष और प्राप्निपत्ष । 
त्यागपक्त के अंतर्गत है--( १ ) फना (अपनी अलग सत्ता की प्रतीति 
के परे हो जाना ), (२) फकद (अहंभाव का नाश ) और सुक्र 
( प्रेममद ) । प्राप्ति-पक्ष के अंतर्गत है--( १) बका (परमात्मा में स्थिति ), 
(२ ) वज्द ( परमात्मा की प्राप्ति ) ओर (३ ) शह्द ( पूर्ण शांति ) | 

बसरा और वगदाद बहुत दिनों तक सूफियों के प्रधान स्थान रहे । 
बसरे में राविया? ओर बगदाद में मंसूर हल्लाज” प्सिद्ध सूफी हुए हैं । 
मंसूर हल्लाज को पुस्तक “किताबवे तवासीफ” सूफियों का सिद्धात म्रंथ 
माना जाता है। अतः उसके अनुसार ईश्वर और द्घ॒ष्टि के संबंध सें 
सूफियों का सिद्ध॑त नीचे दिया जाता है | 

परमात्मा की सत्ता का सार है प्रेम । रृष्टि के पू्व परमात्मा का प्रेम 
निर्विशेष भाव से अपने ऊपर था इससे वह अपने को--अचे ले अपने 
आपको ही--व्यक्त करता रहा । फिर अपने उस एकांत अद्वित प्रेम को, 
उस अपरत्वरहित परम को, वाह्य विपय के रूप से देखने की इच्छा से 

# यह 'हाल! समाधि की अवस्था है जिसकी प्रासति सूफी एक मात्र 'ईश्वए- 
प्रणिधान” द्वारा द्वी मानते हैं । 
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उसने शून्य से अपना एक प्रतिरूप या प्रतिविद् उत्पन्न किया जिसमें 
उसी के से गुण और नाम-रूप थे । यही प्रतिरृप आदस? कहलाया 
जिसमे और जिसके द्वारा परमात्मा ने अपने को व्यक्त किया-- 
आपुद्दि आपृद्ि चाह देखाग। श्रादम रूप भेस घरि आवा ॥| गा 

हल्लाज ने ईश्वरत्व ओर मनुष्यत्व में कुछ भेद रखा है। वह “्रद्मव 
भवतिः तक नहीं पहुँचता है। साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर 
भी, ईश्वर की सत्ता मे' लीन हो जाने पर सी, कुछ विशिष्टता वनी रहती 
है । ईश्वरत्व ( लाहूत ) सनुष्यत्व ( नासूत ) मे' वेसे ही ओतमप्रोत हो 
जाता है--विल्कुल एक नहीं हो जाता--जैसे शराब मे' पानी । इसी से 
ईश्वरद्शा-प्राप्त सनुष्य कहने लगता है. “अनलहक”--मैं ही ईश्वर हैँ । 
ईश्वरत्व का इस प्रकार मनुष्यत्व मे' ओतप्रोत हो जाना-हल हो जाना- 
“हुलूल” कहलाता है। इस हुलल मे' अवतारवाद की झलक है, इससे 
मुल्लाओ ने इसका घोर विरोध किया । जो कुछ हो, हल्लाज ने यह्‌ 
प्रतिपादित किया कि अद्वेत परम सत्ता मे' भी भेद-विधान है, उसमे” भी 
विशिष्टता है, जैसे कि रामानुजाचाय्येजी ने किया था। 

इब्त अरबी ने 'लाहूतः ओर नासूत” की यह व्याख्या की है कि 
दोनों एक ही परम सत्ता के दो पक्त है। लाहूत नासूत हो सकता है 
ओर नासूत लाहूत | इस प्रकार उसने ईश्वर ओर जीव दोनों के परे ब्रह्म 
को रखा ओर वेदांतियों के उस सेद पर आ पहुँचा जो वे ब्रह्म ओर 
इखर अर्थात्‌ निगुण ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्म में करते है। चेदांत में भी 
एक ही ब्रह्म शुद्ध सत्त्व सें प्रतिविंबित होने पर ईश्वर ओर अशुद्ध सत्त्व 
सें प्रतिविवित होने पर जीव कहलाता है। परअह्म के नीचे एक ओऔर 
ज्योति:स्वरूप की भावना पश्चिम की पुरानी जातियो सें भी थी--जैसे, 
प्राचीन सिस्रियों में 'लोगस”ः ( ,02085 )की, यहूदियों से 'कबाला? 
की ओर पारसियों में बहसन! की | ईसाइयों सें सो “पविच्नात्मा” के 
रूप से वह बना हुआ है । 

' सूफियों के एक प्रधान वर्ग का सत है कि नित्य पारमार्थिक सत्ता 
एक ही है। यह अनेकत्व जो दिखाई पड़ता है वह उसी एक का ही 
सिन्न सिन्न रूपो सें आभास है। यह नासरूपात्मक दृश्य जगत्‌ उसी एक 
सत्‌ की वाह्य अभिव्यक्ति है | परमात्मा का बोध इन्हीं नामों और गुरों 
के हे हो सकता है । इसी वात को ध्यान में रखकर जायसी ने 
कहा ह--- 


रत 


श्षर 


दीन्द रतन विधि चारि, नेन, बेन, सरत्रक्न, मुख | 
पुनि जब मेरिदि मारि, सुहमद तब पछिताब में ॥ 
की ( अखरावट ) 
इस परम सत्ता के दो स्वरूप है--नित्यत्व ओर अनंतत्व; दो गुण 
हैं---जनकत्व और जन्‍्यत्व | शुद्ध सत्ता में तो न नाम है, न गुण । 
जब वह निर्विशेपत्व या निर्गुण॒त्व से क्रमशः अभिव्यक्ति के क्षेत्र सें आती 
है तव उस पर नाम और गुण लगे प्रतीत होते हैं । इन्हीं नामरूपों और 
गुणों की समष्टि का नाम जगत्‌ है। सत्ता ओर गुण दोनों मूल सें 
जाकर एक ही है| दृश्य जगत्‌ भ्रम नहीं है, उस परम सत्ता की 
आत्माभिव्यक्ति या अपर रूप में उसका अस्तित्व है। वेदांत की भाषा 
में वह ब्रह्म का ही कनिष्ठ स्वरूप” है | हल्लाज के मत की अपेक्षा यह 
मत वेदांत के अद्लेतवाद के अधिक निकट है । 
सूफियों के मत का जो थोड़ा सा दिग्दर्शन ऊपर कराया गया उससे 
इस वात पर ध्यान गया होगा कि उनके अद्वेतवाद में दो बातें स्फुट 
नहीं है--(१) परम सत्ता चित्स्वरूप ही है, (२) जगत्‌ अध्यास मात्र 
है। पर जैसा कि पाठकों को पढ़ने'से ज्ञात होगा, जायसी सूफियों के 
अद्वेतवाद तक ही नहीं रहे है, वेदांत के अद्वेतवाद तक भी पहुँचे है । 
भारतीय मत-मतांतरों की उनमें अधिक झलक है। . - 
ज्ञानकांड के निगुंण ब्रह्म को यदि उपासना-त्ेत्र मे ले जायेंगे तो उसे 
सगुण करना ही पड़ेगा । जिन्‍्होने मूर्ति के निषेध को ठीक खुदा के 
पास तक पहुँचा देनेवाला रास्ता समझा था, वे भी उसकी देश-काल- 
संवंध-शून्य भावना नहीं कर सके थे | खुदा का कयामत के दिन एक 
जगह बैठना, चारों ओर सव जीवो का इकट्ठा होना, वगल में हजरत 
मुहम्मद या इंसा का होना, जड़ द्रव्य लेकर अपनी ही सूरत शकल का 
पुतला वनाना और उसमे रूह फूंकना, छः दिन काम करके सातवें दिन 
आराम करना, ये सब वाते अव्यक्त और निर्गुण की नहीं हैं । ज्ञाने द्रिय- 
गोचर आकार के बिना चाहे किसी प्रकार काम चल भी जाय पर सन 
को गोचर गुणों के विना तो किसी दशा में काम नहीं चल सकता। 
अतः मूर्तामूत्त सवको उस त्रह्म का व्यक्ताव्यक्त रूप माननेवाले सूफी 
यदि उस ब्रह्म की भावना अनंत सोदय्ये और अनंत गुणों से संपन्न 
प्रियतम के रुप में करें तो उनके सिद्धांत सें कोई विरोध नहीं आ 
सकता । उपनिषदों में भी उपासना के लिये ब्रह्म की सगुण भावना की 
५१० 
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गई है। सूफी लोग ब्ह्मानंद का वर्णन लोकिक प्रेमानंद के रूपमें करते 
हैं और इस प्रसंग में शराब, मद आदि को भी लाते हैं । 

प्रतीकोपासना ( अप्नि, जल, वायु आदि के रूप म॑ ) और प्रतिमा- 
पूजन के प्रति जो घोर द्वेपभाव पेगंवरी मत्तों से' फेला हुआ था वह 
सूफियों की उदार और व्यापक दृष्टि से' अत्यंत अनुचित और घोर 
अज्ञानमूलक दिखाई पड़ा। उस कट्टरपन का शांत विरोध प्रकट 
करने के लिये वे कभी कभी अपने उपास्य प्रियतम की भावना 'ुत! 
( प्रतिमा ) के रूप भे' करते थे | जितना ही इस 'घुतः का विरोध किया 
गया उतना ही वह फारसी की शायरी से' दखल जमाता गया। सुफी वरा- 
बर “खुदा के नूर को हुल्ते-चु्तों के परदे मे” देखते रहे । सूफियों के 
प्राधान्य के कारण धीरे घीर बुत” ओर मे! ( शराब ) दोनों शायरी 
के अंग हो गये | शायर लोग “खुदा खुद करना” और “बुतों के आगे 
सिजदः करना” दोनों वरावर हो समझने लगे # । 

पद्माबत मे' अद्वेतवाद की झलक स्थान स्थान पर दिखाई पढ़ती 
है। अह्वतबाद के अंतर्गत दो प्रकार के छत का त्याग लिया जाता है-- 
आत्मा ओर परमात्मा के द्वेत का तथा ब्रह्म और जड़ जगत्‌ के छत का । 
इनसे' से सूफियो का जोर पहली वात पर ही समझना चाहिए। यजुर्वेंद 
के बृहदारण्यक उपनिपद्‌' का “अहं ब्रह्मास्म” वाक्य «जिस प्रकार ब्रह्म 
की एकता और अपरिच्छिन्नता का ग्रतिपादन करता है उसी प्रकार 
सूफियों का “अनलहक? वाक्य सी । इस अह्वतवाद के साग से” बाधक 
होता है अहंकार | यह अहंकार यदि छूट जाय तो इस ज्ञान का उदय 
हो जाय कि 'सब मैं ही हूँ?, मुकसे अलग कुछ नहीं है--- 

ही हो? कह्दत सबै मति खोई । जो तू नाहि आहि सब कोई ॥ 
आपधुहि गुद सो आपुद्दि चेला | आपुदि सब आ्रो आपु अकेला ॥ 
५ अखरावट! से जायसी ने 'सो5हं? इस तत्त्व की अनुभूति से ही पूरों 
शांति की प्राप्ति बताई है--- 
शेड्ह सोडह! वसि जो करई। सो बूकै, सो घीरण घरई ॥ 


वेदांत का अनुसरण करते हुए जायसी त्रह्म और जगत्‌ की समस्या 
पर भी जाते है और जगत्‌ को त्रह्म से अलग नहीं करते । जगत्‌ की जो 


# करूँ मे सिजदः बुतो के आगे, तू ऐ, बरहमन ! खुदा, खुदा' कर । 





१४७ 


अलग सत्ता प्रतीत होती है, वह पारमार्थिक नहीं है, अंवभास या छाया 
मात्र है-- 
जब चीन्हा तब ओर न कोई | तन मन, जिड, जीवन सब सोई ॥ 
हें हों? कहत धोंख इतराहीं। जब भा सिद्ध कहाँ परछाईी १ ॥ 
चित्‌ अचित्‌ की इस अनन्यता के अतिपादन के लिये वेदांत 
“विवत्तेवादः का आश्रय लेता है जिसके अनुसार यह जगत्‌ ब्रह्म का 
विवत्ते ( कल्पित कास्ये ) है। मूल सत्य द्रव्य त्रह्म ही है जिस पर अनेक 
असत्य अथीत्‌ सदा वदलते रहनेवाले दृश्यो का अध्यारोप होता है। जो 
सामरूपात्मक दृश्य हम देखते है वह न तो ब्रह्म का वास्तव स्वरूप ही है 
न ब्रह्म का काय्य या परिणाम ही है। वह है केबल अध्यास या आांति- 
ज्ञान | उसकी कोई अलग सत्ता नहीं है। नित्य तत्त्व एक ब्रह्म ही है। 
इस सामान्य सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिये वेदांत मे प्रतिविववाद दृष्टि- 
सृष्टिवाद, अवच्छेद्वाद, अजातवाद (प्रोढ़िवाद ) आदि कई वाद 
चलते है | 
:  प्रतिविबवाद” का तात्पय्य यह है कि नामरूपात्मक दृश्य ( जगत ) 
ब्रह्म के प्रतिविंब है । बिंच ब्रह्म है; यह जगत्‌ उसका प्रतिबिब है। इस 
प्रतिविंबवाद की ओर जायसी' ने 'पदमावत” में बड़े ही अनूठे ढंग से 
संकेत किया है। दर्पण में पश्मचिनी के रूप की कलक देख अलाउद्दीन 
कहता है--- | 
देखि एक कीतुक हो रहा। रहा ऑतरपट पे नहिं अद्दा ॥| 
सरवतर देख एक में सोई । रहा पानि ओ पान न होंई ॥ 
सरग आइ घरती महें छावा। रहा घरति, पें घरत न आवा ॥ - 
परंदा था भी और नहीं भी था--अर्थात्‌ इस विचार से तो व्यव- 
घान था कि उस स्वरूप का हम रपशे नहीं कर सकते थे ओर इस विचार 
से नहीं भी था कि उस व्यवधान में उस स्वरूप को छाया दिखाई पड़ती 
थी। प्रकृति की दो शक्तियाँसानी जाती है--आवरण ओर विक्षेप । 
आवरण द्वारा वह मूल निरगुंण सत्ता के वास्तव स्वरूप को ढाँकती है और 
विक्षेप द्वारा उसके स्थान पर वदलनेवाले नाना रूपो को निकालती है। 
जब कि ये नाना रूप ब्रह्म ही के प्रतिर्विंब है तब हम यह नहीं कह सकते 
कि वह आवरण या परदा ऐसा है जिसमे ब्रह्म का आभास बिल्कुल नहीं 
मिल सकता । सरोवर में पानी था, पर उस पानी तक पहुँच नहीं होती 
थी--उस' शीतल करनेवाले तत्त्व की कलक मिलती है, पर उसकी प्राप्ति 
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यों. नहीं हो सकती । पूर्ण साधना ढ्वारा यदि उसकी प्राप्ति हो जाय वो 
भवताप से चिर-निवृत्ति हो जाय ओर आत्मा की प्यास सब दिन के 
लिये बुक जाय | “सरग आइ घरती महँ छावा'?--स्वर्गीय अमृत तत्त्व 
इसी प्रथ्वी सें व्याप्त है पर पकड़ में नही आता है। इसी भाव को 
जायसी ने अखरावट!' में अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट किया है-- 
आपुदि आपु जौ देखें चहा | आपनि प्रभशुत आपु से कहा ॥| 
सै जगत दरपन के लेखा । आपुद्धि दरपन, आपुद्धि देखा ॥ 
आपुहि बन ओ आपु पखेरू | आपुद्दि सोजा, आपु अद्देरू ॥ 
,. आपुदि पुहुप फूलि बन फूल | आपुद्दि भेंवर बात-रस भूलें ॥ 
आपुद्धि घट घट महें मुख चाहै। आ्रापुद्दि आपन रूप सराहै ॥ 
दरपन बालक हाथ, मुख देखे, दूसर गने | 
तस भा दुइ एक साथ, म्रहमद एके जानिए ॥ 

, “आंपुहि दरपन, आपुद्धि देखा” इस वाक्य से दृश्य और द्रष्टा, झेय 
और ज्ञाता का एक दूसरे से अलग न होना सूचित होता है। इसी अथे 
को लेकर वेदांत में यह कहा जाता है कि ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्त 
कारंण ही नहीं, उपादान कारण भी है। “आपुहि, आपु जो देखे चहा?” 
का सतलव यह है कि अपनी ही शक्ति की लीला कां विस्तार जब देखना 
चाहा | शक्ति था माया ब्रह्म ही की हे, ब्रह्म से एथक्‌ उसकी कोई स्वतंत्र 
सत्ता नहीं। “आपुद्धि घट घट महँ मुख चाहे”--प्रत्येक शरीर मे' जो 
कुछ सोदस्य दिखाई पड़ता है वह उसी का है। किस प्रकार एक ही 
अखंड सत्ता के अलग अलग बहुत से प्रतिबिव दिखाई पड़ते हैं. यह 
बताने के लिये जायसी यह पुराना उदाहरण देते हैं--- 

ह गगरी सहत पचास, जो कोड पानी भरि घरे। 
सूरज दिपे अकास, झुहमद सच महेँ देखिए ॥ 
जिस ज्योति से सनुप्य उस परमहंस ब्रह्म की छाया देखता है वह 
स्थिर है क्‍योंकि वह ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म-ज्योति अपनी साया से 
ध्आाच्छादित होने पर भी न उससे मिली हुई कही जा सकती है, न अलग-- 
मिली हुई इसलिये नहीं कि नामरूपात्मक दृश्यों का उसके स्वरूप पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता; अलग इसलिये नहीं कि उसके साथ ही 
उसकी अभिव्यक्ति छायारूप सें रहती है-- 
देखें परमहस परछाही | नयन-ज्योति सो बिछुराति नाई ॥ 
जगमग जल महँ दीसे जैसे | नाहिं मिला नहिं बेहरा तैसे ॥ 
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नाम रूप असत्य हैं अर्थात्‌ बदलते रहते हैं. पर उनकी तह में जो 
आत्मसत्ता है वह नित्य और अपरिणामी है, इसका स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख इस सोरठे में है-- ह 
बिगरि गए सत्र नावें, हाथ, पॉव, मुँह, सीस घर | 
तोर नावें केहि ठार्वें, महमद सोइ चिचारिए ॥ ( अखरावट ) 
नित्य तत्व और नामरूप का भेद समझाने के लिये वेदांती समुद्र 
ओर तरंग का या सुवर्ण ओर अलंकार का दृष्टांत लाया करते हैं,। 
अखरावट में वह भी मौजूद है-- 
सुन्न-समुद चख माहिं जल जैसी लद्वरे उठहिं। 
उठि डठि मिटि मिटि जाहिं, मुहमद खोज न पाइए॥ 
वह अव्यक्त तत्त्व यद्यपि घट घट से व्याप्त है, नामरूपात्मक जगत्‌ 
की तह में है, पर नामरूपो का उस पर कोई प्रभाव नहीं, वह निर्लिप्त 
ओर अविकारी है--न चेंन॑ क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत:-- 
चख महेँ नियर, निहार्त दूरी। सब घट -माह् रहा भरि, पूरी। 
पवन न उड़ें, न भीजनै पानी | अगिनि जरे जस निर्मल बानी | 
ब्रह्म अपनी माया का विस्तार करके उसमे अपना ग्रतिबिंब देखता 
है। इस वात को समभाने के लिये जायसी आँख की पुतली के बिंदु की 
ओरोर संकेत करते हैं । वह विंद: जब अपनी शक्ति का प्रसार करता है 
तभी जगत्‌ को देखता है। इस वात की ओर पूर्ण ध्यान देकर विचार 
करने से मनुष्य को द्ग्दश्य-विवेक प्राप्त हो सकता है और वह यह 
सममभ सकता है कि दृश्य की अतीति होना अव्यक्त में अव्यक्त का 
समाना ही है । नित्य अव्यक्त तत्त्व ब्रह्म माया-पट का विस्तार करके-- « 
अर्थात्‌ दिक्काल आदि का आरोप करके--अपना प्रतिबिव डालता है। 
अव्यक्तमूल प्रतिविंब अ्रवीति के रूप मे फिर उसी अव्यक्त नित्य चित्तत्त्व 
में पलटकर समाता है-- 
पुतरी महँ जो बिदि एक कारी। देखे जगत सो पट विस्तारी ॥ 
हेरत दिस्टि उघरि तस आई निरखि सुन्न महेँ सुन्न समाई ॥ 
प्रसिद्ध जमंन दाशनिक फिक्ट ( #707॥8 ) ने भी जगत्‌ की 
प्रतीति की प्राय: यही पद्धति बताई है । 
ब्रह्म को ईश्वर” संज्ञा किस भ्रकार प्राप्त होती है इसका विवरण 
चेदांत के प्रंथों में मिलता है । पहले प्रकृति रजोगुण की भ्वृत्ति से दो 
रूपों में विभक्त होती है--सत्त्वप्रधान और तमःप्रधान । सत्त्वप्रधान के 
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भी दो रूप हो जाते हैं-शुद्ध सत्त्व ( जिसमें सत्त्व गुण पूर्ण हो ) और 
अशुद्ध-सत्व (जिसमें सत्त्व अंशतः हो ) । प्रकृति के इन्हीं भेदों में 
प्रतिबिवित होने के अनुसार ब्रह्म कभी ईश्वर, कभी हिरण्यगर्भः ओर 
कमी 'जीव? कहलाता है। जब माया या शक्ति के तीन गुणों मे से शुद्ध 
सक्त्व का उत्कप होता है तब उसे साया? कहते है ओर इस माया में 
प्रतिविवित होनेवाले त्रह्म को सगुण यानी व्यक्त ईश्वर कहते हैं । अशुद्ध 
सत्त्व की अ्रधानता को अविद्या” और उससे प्रतिविवित होनेवाले चित्त्‌ 
या ब्रह्म को प्राज्ञ या जीव कहते हैं। इस सिद्धांत का भी आभास 
जायसी ने इस प्रकार दिया है-- 
भए. आपु ओ कहा गोसाई। सिर नावहु सगरिउ दुनियाई ॥ 

: आपही तो'सब कुछ हुआ, पर माया के भेद के अनुसार एक ओर 
तो ईश्वर ( सर्वशक्तिमान्‌ विधायक और शासक ) रूप में व्यक्त हुआ 
ओर दूसरी ओर जीव रूप से, जो उस ईश्वर को सिर नवाता है। 

ब्रह्म और जीव, आत्मा ओर परमात्मा की एकता इस प्रकार भी ' 
सममझाई जाती' है कि 'जो पिंड में है वही व्रह्मांड में है? । इस तथ्य को 
लेकर साधना के क्षेत्र में एक विलक्षण रहस्यवाद की उत्पत्ति हुई जिसकी 
प्रेरणा से योग में पिंड या घट के भीतर ही ब्रह्म का एक विशेष स्थान 
निर्दिष्ट हुआ और उसके पास तक पहुँचनेवाले विकट मार्ग ( नाभि से 
चलकर ) की कल्पना की गई। जायसी ने इस रहस्यमयी भावना को 
स्वीकार किया है-- 
' 'सातो दीप नवी खंड आठो दिखा जो आहिं। 
जो बरम्हड सो पिंड है हेरत अंत न जाहिं॥ 
आर एक पूरा रूपक बाँधकर पिंड को ही ब्रह्मांड बनाया है-- 
'. टाठक भॉकहु सातों खंडा। खडे खंड लखहु बरम्हंडा || 
पहिल खड जो सनीचर नाऊँ | लखि न अश्रय्कु पौरी महें ठाऊँ | 
दूसर खड बृहस्पति तहँवों | काम-दुवार भोग-घर छहेँवों॥ 
तीसर खंड जो मंगल मानहु | नामिकेवल महेँ ओोहि अस्थानहु।| 
चौथ खड जो आदित अहई | बाई दिसि अस्तन महेँ रहईं ॥] ह 
पॉचवें खंड सुक्र उपराहीं। कठ माहेँ ओ जीम तराहीं || 
छठएँ. खड बुद्धि कर बासा | दुइ भौदन्‍्ह के बीच निवासा॥ 
सातवें सोम कपार महेँ कहा जो दसवें दुवार। ' 
* जो व्हः पवेंरि उघारे सो बड़ तिद्ध अपार ॥ 
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इसमें जायसी ने मनुष्य-शरीर के पैर, गुझ्मेंद्रिय, नाभि, स्तन, 
कंठ, दोनों भोंचों के वीच के स्थान ओर कपाल को क्रमशः शनि, 
चुहरपत्ति, संगल, आदित्य, शुक्र, चुध ओर सोस-स्वरूप कहा है। एक 
ओर ध्यान देने की बात यह है कि कबि ने जिस क्रम से एक दूसरे 
के ऊपर ग्रहों की स्थिति लिखी है वह सूस्यसिद्धांत आदि ज्योतिष 
के म्रंथों के अनुकूल है । 

तत्व इृष्टि से पिंड ओर ब्रह्मांड की एकता? के निश्चय पर 
पहुँच जाने पर फिर उसी के अनुकूल साधना का मार्ग सामने आता 
है जो योग-शासत्र का विषय है । पतंजलि ने विभूतिपाद में नासि- 
चक्र, कंठकूप, कूमनाड़ी ओर मूदेज्योति का ही उल्लेख किया है 
पर हठयोग में कायव्यूहू का विशेष विस्तार से वर्णन है जिसकी 
चर्चा पहले कर आए हैं. । मूछेज्योति या तह्मरंध को ही जायसी ने 
“दसवाँ द्वार” कहा है जहाँ बृत्ति को ले जाकर लीन करने से ब्रह्म 
के स्वरूप का साक्षात्कार हों सकता है। जायसी ने वेदांत के सिद्धांतों 
के साथ हठयोग की बातो का भी समावेश क्‍यों किया इसका 
कारण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया ,होगा । तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ 
उसके अनुकूल साधना होनी चाहिए । जब कि यह सिद्ध हो गया कि 
जो ब्रह्म विश्व की आत्मा के रूप में ब्रह्मांड सें व्याप रहा है वही 
मनुष्य के पिंड या शरीर में भी है तब शरीर के भीत्तर ही उसके 
साक्षात्कार की साधना का निरूपण होना ही चाहिए । 

अवब यह देखिए कि तत्त्व-दष्टि से जायसी सृश्टिविकास का 
किस रूप मे वरणणुन करते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के पहले ब्रह्म अपने 
को अपने में समेटे हुए था--“रहा आपु महँ आपु समाना”? 
( अखराबट ) | सर्गोन्मुख होने के पहले वह “वजञ्बीज” 
अव्यक्त था-- 

बजर-बीज बीरो अस, ओहि न रंग न भेत। 
अंकुरित होने. पर उससे से दो पत्ते निकले--एक चित्तत्त्व, दूसरा 
पाथिव तचत्त्व--- 
होते बिर्या भए. छुइ पाता ।-पिता ख़रग औ धरती - माता ॥ 
इन्हीं दो से फिर अनेक प्रकार की चराचर र्ष्टि हुई-- 
बिरिछ एक लागी दुइ डारा | एकढ़िं ते नाना परकारा ॥ 
' मातु के रकत पिता के ब्िंदू | उपने ढुवो ठुरुक ओ हिंदू ॥ 


| 
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रकत हुते तन भए चौरंगा | बिदु हुतें जिउ पॉची संगा ॥ 
जत ५. चारिड घरति बिलाहीं | तस वे पॉचहेु वरगढहिं जाई ॥ 
ही वृक्ष की दो डालियाँ हुई--एक चेतन तत्त्व अर्थात्‌ जीवा- 
समा और दूसरा अचेतन अथीत्‌ जड़ द्रव्य | चितू पुरुष-पक्ष या पितृ- 
पक्ष है और अचित्‌ प्रकृति-पक्त या मातृ-पक्ष है। चितू को आकाश- 
रूप ( चिदाकाश ) सूक्रम समकना चाहिए ओर अचित्‌ को प्रथ्ची- 
स्वरूप स्थूल । 
जब कि व्यक्त चित (जीव ) ओर व्यक्त अचित्‌ (विक्रृति ) 
दोनो एक त्रह्म से उत्पन्न हें तब बह्य सें मी ये दोनो पक्ष अव्यक्त या 
सूदरम रूप सें होंगे। इस प्रकार जायसी के उक्त कथन में रामानुज के 
विशिष्टाहत की कज़क साफ है जिसके अनुसार ब्रह्म चिद्चिद्विशिष्ट हे 
अर्थात्‌ चित्‌ और अचित्‌ दोनों उसके अंग है | जायसी ने आगे चलकर 
तो ब्रह्म को छ्विकल्ात्मक साफ कहा है--- 
खा-खेलार जस है दुइ करा। उह्े रूप आदम अवतरा ॥ 


ब्रेह्या के रूदम चित्‌ से जीवात्माओं की उत्पत्ति ओर सूक्ष्म अचित्‌ 
से उनके शरीर ओर जड़ जगतू की उत्पत्ति हुई। विशिष्टाहत के 
अनुसार ब्रह्म केवल निमित्त कारण है; उपादान है. जड़ ( स्थूल अचित्‌ ) 
आर जीव ( स्थूल चित्‌ ) । पर दूरारूढ़ वेदांत के अह्वतवाद में त्रह्म सब 
भेंदो ( म्वगत, सजातीय ओर विजञातीय ) से रहित तथा जगत्‌ का 
निमित्त ओर उपादान दोनों साना जाता है। सूफियों को भी आत्मा 
आर परमात्मा में किसी प्रकार का पारमसार्थिक भेद ( जन्य-जनक का 
भी ) सान्‍्य नहीं है। अतः अद्वतियों के अनुकूल यदि हम “विरिछ एक 
लागी दुईं डारा” का अथ करना चाहें तो जीव ओर जड़ को क्रमश 
ब्रह्म के श्रेंठ और कनिए स्वरूप ( जिन्हें गीता में परा और अपरा 
प्रकृति कहा है) सानकर कर सकते हें#। श्रेष्ठ स्वरूप निर्विकार 
रहता है और कनिएछ स्वरूप ( साया ) में अनेक प्रकार के भेद और 
विकार दिखाई पड़ते है | पर 'अद्वतवाद के अनुकूल स्ष्टि के वर्णन 
में अधिक जटिलता है ओर शब्दों के प्रयोग से सावधानी की 
भी वहुत आवश्यकता है। इसका निर्वाह जायसी के लिये 


& द्वेवावत्रह्मणों रूपे, मूत्तंश्वेवामूत्तञ्, मरत्यचामृतं च । 
-+बहृदारण्यक ( मूर्चामूत्त प्रकरण ) 





श्श्रे 


ऋठिन था। इसी से आगे चलकर इन्होने चित्तत््व के समुद्र 
से जो असंख्य प्रकार के शरीरों के भीतर जीव-बिदुओं की वर्षो कराई 
है बह शुद्ध वेदांत के अपरिच्छिन्न चित्‌ के अनुकूल नहीं है, विशिष्टाह्नेत 
भावना से ही मेल खाती है--- 

रहा जो एक जल गुपुत समुंदा | बरता सहस अठारह बु दा ॥ 

सोई अंस धटहि घट मेला। ओ सोइ चरन बरन होइ खेला ॥ 

इस चौपाई में “गुपुत समुंदा” सूक्म चित्‌ है जिससे अनेक प्रकार 
के जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई | 

यही तक नहीं, उत्पत्ति का और आगे चलकर, जो वर्गीकरण किया 
गया है वह भी विचारणीय है; जेसे--- 

रकत हुते तन भए चोरंगा। त्रिंदु हुतें जिउ पॉचों संगा।॥ 
जस ए. चारिड घरति त्रित्ाद्दे | तम्र वे पाँचों सरगहि जाई ॥ 

'क्तः से अभिम्राय यहाँ साता के रज अथौत्‌ प्रकृति के उपाद;न से 
है। प्रकृति के क्रागत विकार से नाना प्रकार के शरीर संघटित हुए, 
यहॉ तक तो ठीक ही ठीक है । पर चित्तत्त्व के अंतर्गत जीवात्मा के अति- 
रिक्तपाँचों ज्ञानेंद्रियाँ (या पंचप्राण अर्थ लीजिए) भी हैं यह मत भारतीय 
इष्टि से शालत्र-सम्मत नहीं है | सांख्य ओर वेदांत दोनों में ज्ञानेद्रियाँ और 
अंतःकरण तथा प्राण भी अ्रकृति के उत्तरोत्तर विकार माने जाते है। पर 
अंतःकरण या मन से आत्मा भिन्न है, यह सूक्ष्म भावना पश्चिमी देशों 
में स्कुट नही थी। पर “तस वे पॉचो सरगहि जाहीं? का भारतीय 
अध्यात्म की दृष्टि से यह अये ले सकते हैं कि जीवात्मा के साथ “लिंग 
शरीर? लगा जाता है। 

पदमावत के आरंभ में सृष्टि का जो वर्णन है वह तो बिलकुल स्थूल 
तथा नेयायिक्रों, पौराणिकों तथा जनसाधारण के “आरंभवाद” के अनु- 
सार है । यही तक नहीं उसमें हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनो की भाव- 
नाओ का मेल है। उसमें एक ओर तो पुराणों के 'सप्तद्वीप! और “नव- 
खंड? हैं, दूसरी ओर नूर” की उत्पत्ति ओर 'हिशद्‌ हजार आलम? । उक्त 
चर्णन में एक बात पर और ध्यान जाता है। कवि ने सर्वत्र भूतकालिक 
रूप कीन्हेसि? का प्रयोग किया है जिसमें शामी पेगंवरी मतों ( यहूदी, 
ईसाई ओर इसलाम ) की इस परिमित भावना का आभास मिलता है. 
फि वर्तमान सृष्टि प्रथम और अंतिम है । इन मतों के अनुसार ईश्वर ने 
न तो इसके पहले सृष्टि की थी ओर न वह आगे कभी करेगा। इसमें 


श्श४ 


न तो कल्पांवर की कल्पना है न जीदों के पुनर्जन्स की । कयामत या 
प्रलय आने तक सब जीवात्मा इकट्ठे होते जायेंगे और अंत में सब का 
फैसला एक साथ हो जायगा । जो पुण्यात्मा होंगे वे अनंत काल तक 
स्व भोगने चले जायेंगे ओर जो पापी होगे वे अनंत काल तक नरक 
भोगा करेंगे। पदमावत” में तो एक ही वार सख्ष्टि होने का थोड़ा सा 
आभास मात्र है। पर अखरावट” में यह बात कुछ अधिक खोलकर 
कही गई है-- 
ऐस जो ठाकुर किय एक दाऊँ। पहिले रचा मुहम्मद नाऊें॥ 
हिंद पौराणिक भावना के अनुसार भी छष्टि का जहाँ वणन होगा 
वहों यही अभिप्राय प्रकट होगा कि ईश्वर 'स॒प्टि करता है? अर्थात्‌ वराबर 
करता रहता है। 
आदस की उत्पत्ति का ओर गेहूँ खाने के अपराध में आदस दोवा 
के स्वग से निकाले जाने का उल्लेख भी है-- 
जत्रहीं किएड जगत सच्न साजा | आदि चहेठ आदम उपराजा ॥ 
म£ हैः #ः शक 
खाएनि गोहूँ कुमति भुलाने । परे आइ जग मेंह, पछिताने ॥ ( झ्रखरावट ) 
छोह न कीन्ह निछोह्ठी ओहू । का हम्ह दोष लाग एक गेहूँ ॥ ( पदमावत ) 


स्तुति-खंड” मे यह इसलामी विश्वास भी मौजूद है कि ईश्वर ने 
पहले नूर ( पेगंबर ) या ज्योति उत्पन्न की और मुहम्मद ही की खातिर 
से स्व ओर प्रथ्वो की रचना की-- 
कीन्हेसि प्रथम जोति परगांसू | कोन्देसि तेहि पिरीति कविलासू॥ 
कविलास? शब्द का प्रयोग जायसी ने बराबर स्वर्ग के अर्थ में किया है | 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि यहूदियों के पुराने पेगंबर मूसा की उस 
रष्टि-कथा? को इंसाइयों ने भी माना और सुसलमानो ने भी लिया जिसके 
अनुसार ईश्वर ने छः दिन सें आकाश, प्रथ्ची, जल तथा वनस्पततियों और 
जीवों को अलग अलग उत्पन्न किया और अंत में मनुष्य का पुतला बना- 
कर उससें अपनी रूह फूँकी | इसलाम में आकर सृष्टि की इस पौराणिक 
कथा में दो-एक वातों का अंतर पड़ा । मूसा के खुदा को सृष्टि बनाने में 
छः दिन लगे थे, पर अल्लाह ने सि्फे 'कुनः कहकर एक क्षण में सारी 
रष्टि खड़ी कर दी। व्योति की प्रथम उत्पत्ति का उल्लेख मूसा के वर्णन 


सेभी रे पर इसलाम॑ से उस ज्योति का अर्थ मुहम्मद का नूर! किया 
जाता हे । 


श्श्श्‌ 


कहने की आवश्यकता नहीं कि खष्टि का उक्त पेगंवरी वन किसी' 
तात्त्विक क्रम पर नहीं है । जायसी ने भी आरंभ में ज्योति का नाम' 
लेकर फिर आगे किसी क्रम का अनुसरण नहीं किया है।वे सिफे 
चस्तुएँ गिनाते गए हैं । पर 'पदमावत” में एक स्थान पर भूतों की उत्पत्ति 
का क्रम इस प्रकार कहा गया है-- 
पवन होश भा पानी, पानी होइ भद आगि। 
आगि होइ भदद माटी, गोरखधंधे लागि || 


यह क्रम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में जो क्रम कहा गया है उससे नहीं 
मिलता । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यह क्रम है--आत्मा ( परमात्मा ) से 
आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल ओर जलन से 
पृथ्वी | यह क्रम इस आधार पर है कि पहले एक गुण का पदार्थ हुआ, 
फिर उससे दो गुणवाला ओर फिर उस दो गुणवाले से तीन गुणवाला, 
इसी प्रकार बरावर होता गया । पर जायसी का क्रम किस आधार पर 
है, नहीं कहा जा सकतां। हॉ, पॉच भूतों के स्थान पर जायसी ने जो 
चार ही कहे हैं वह प्राचीन यूनानियो के विचार के अनुसार है जिसका 
प्रचार अरब आदि देशों में हुआ । प्राचीन पाश्चात्यो की भूत-कल्पना 
इतनी सूक्ष्म न थी कि वे भूतों के अंतर्गत आकाश को भी लेते। 
आकाश के संबंध मे अरब और फारस आदि मुसलमानी देशों के जन- 
साधारण की भावना भी बहुत स्थूल थी । वे उसे नक्षत्रों से जड़ा हुआ 
एक शासियाना समभते थे, इसी से जायसी ने कहा है-- 
गगन अंतरिख राखा बाज खम ब्िनु टेक। 


्+ 


अखरावट? सें उपनिपद्‌ की कुछ वातें कहीं कहीं ज्यों की त्यों 
मिलती है । आत्मा के संबंध मे जायसी कहते हैं--- । 
पवन चाहि मन बहुत उतताइल । तेहि ते परम आसु सुठि पाइल ॥ 
मन एक खंड न पहुँचे पावै । आसु श्रुवन चोदह फिरि आवै | 
कर ञह है मं के ञ्- क् 
पवनहि महें जो आपु समाना | सब्र भा बरन जो आपु अमाना ॥ 
जैत डोलाए. बेना डोले। पवन सचठ होइ किछुइ न बोले ॥ 
यही- वात ईशोपनिपद्‌ से कही गई है-- 
अनेजदेक' मनसो जवीयो नेनद्वेवाड्व््नुवन्‌ पूर्वमपत्‌ । 
तद्घभावतोबन्यानयेति 'तिष्ठत्तत्मिन्नपों मातरिश्वा दघाति | ४॥ 
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अर्थात्‌--आत्मा अचल सन से अधिक वेग वाला है, इंद्रियाँ उसको 
नहीं पा सकतीं। वह मन, ४ंद्विय आदि दोड़नेवालों से ठहरा हुआ भी, 
परे निकल जाता है और उसी की सचा से वायु में कम्मंशक्ति है। 

सारांश यह है कि अद्वतपक्ष मान्य होने पर भी जायसी ने अन्य 
पत्तो की भावना द्वारा उद्घाटित स्वरूपों का भी पूरे ओत्सुक्य के साथ 
अवलोकन किया है। सूक्ष्म ओर स्थूत्न दोनों प्रकार के विचारों का 
समावेश उनमें है । जगह जगह उन्होंने संसार को असत्य और साया 
कहा हे जिससे मूल पारमार्थिक सता का केवल आत्म-स्वरूप होना 
ध्चनित होता है। साथ ही, जगत्‌ को दर्पण कहना, नासरूपात्मक दृश्यों 
को प्रतिबिंव या छाया कहना यह सूचित करता है कि अचित्‌ को नह्म 
तो नहीं कह सकते, पर है वह उसी रूप की जिस रूप में यह जगत्‌ 
दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर ईश्वर की भावना कर्ता या केघ॒ल निमित्त 
कारण के रूप मे भी सृष्टि-वणन में उन्होंने की है। यहीं तक नहीं, 

हीं कहीं उन्होने हिंदू और मुसलिस भावना का सेल भी एक नए और 

अनूठे ढंग से किया है । 

इस प्रकार के कई परस्पर भिन्न सिद्धांतों की कलक से यह लक्षित 
होता है कि उन्‍होंने जो कुछ कहा है वह उनके तके या ब्रह्म-जिज्नासा! 
का फल्त नहीं है; उनकी सारआहिणी ओर उदार भावुकता का फल है, 
उनके अनन्य प्रस का फल है। इसी भ्रेमाभिल्लाष की प्रेरणा से प्रेमी 
भक्त उस अखंड रूप-ज्योति की किसी न किसी कला के दर्शन के लिये 
सुष्टि का कोना कोना झाँकता है, प्रय्येक सत और सिद्धांत की ओर आँख 
उठाता है और सब्ेत्र-जिधर देखता है उधर-उसका कुछ न कुछ आमास 
पाता है। यही उदार प्रवृत्ति सब सच्चे भक्तों की रही है। जायसी की उपा- 
सना भाधुय्य-भावः से, प्रेमी और प्रिय के भाव से, है । उन्तका प्रिय- 
तम संसार के परदे के भीतर छिपा हुआ है। जहाँ जिस रूप में उसका 
आभास कोई दिखाता है वहाँ उसी रूप में उसे देख वे गद्गद होते हैं । 
वे उसे पूर्णतया ज्ञेय या प्रमेय नहीं मानते । उन्हें: यही दिखाई पड़ता है 
कि पत्येक मत अपनी पहुँच के अनुसार, अपने भाग के अनुसार, 
उसका छुछ अंशतः वर्णन करता है। किसी मत था सिद्धांत-विशेष का 

यह आगम्रह कि ईश्वर ऐसा ही है, भ्रम है। जायसी कहते हैं--- 
सुनि हस्ती कर नावें अधरन्द थेवा घाइके। 
जेइ ठोवा जेहि ठारवें मृहमद्‌ सो तैसे कष्ट || 


श्श्ड 


“परकांगदस्सिनो” ( एकांगदशियों ) का यह दृष्टांत पहले पहल 
बुद्ध ने दिया था। इसको जायसी ने बड़ी मार्मिकता से अपनी उदार 
मनोवृत्ति की व्यंजना के लिये लिया है । इससे यह व्यंजित होता है कि 
प्रत्येक मत में सत्य का कुछ न कुछ अंश रहता है। इंगलेंड के प्रसिद्ध 
तत्त्वदर्शी हवेंट स्पेंसर ने भी यही कहा है कि “कोई मत कैसा ही हो 
उसमें कुछ न कुछ सत्य का अंश रहता है। भूतप्रेतवाद से लेकर बढ़े 
बड़े दाशेनिक वादों तक सबमें एक वात सामान्यतः पाई जाती है कि 
सब के सव संसार का मूल कोई अज्नेय और अग्रमेय रहस्य सममभते हैं 
जिसका वर्णन प्रत्येक मत करना चाहता है, पर पूरी तरह कर नहीं 
सकता |”? 

यह वात प्रसिद्ध है. कि पहुँचे हुए साधक अपने अनुभव को गुप्त 
रखते है । उसे प्रकट करना वे ठीक नही समझते | जायसी भी कहते है- 

मति ठाकुर के सुनि के, कहे जो हिय ममियार | 
बहुरि न मत तातों करै, ठाकुर दूजी बार ॥ 

इस सौन का रहस्य यही है कि अध्यात्म का विषय रवसंवेध और 
अनिवचनीय है । शब्दों मे उसका ठीक ठीक प्रकाश हो नही सकता । 
शब्दों में प्रकट करने के प्रयत्न से दो बातें होती है--एक तो शब्द भावना 
को परिमित करके अनुभूति मे” कुछ वाधक हो जाते है; दूसरे श्रोता के 
तके-वितक से भी बृत्ति चंचल हो जाती है । जो अचित्य है बह शब्दों 
से' ठीक ठीक केसे आ सकता है ! 

अचित्याः खल्ु ये भावा न तास्तकेण साधयेत्‌ । 

इसी से ब्रह्म के संबंध मे तीन वार प्रश्न करने पर एक ऋषि ने 
तीनों वार सीन ही द्वारा उत्तर दिया था । 

यहाँ तक तो तत्त्व-सिद्धांत की बात हुई । सामाजिक विचार जायसी 
के प्रायः वैसे ही थे जेसे उस समय जन-साधारण के थे । अरब फारस 
आदि देशों मे' स्लियों का पद बहुत नीचा सममका जाता था। वे विज्ञास 
की सामग्री मात्र समझी जाती थी। प्राचीन भारत की बात तो नही कह' 
सकते, पर इधर वहुत दिनों से इस देश मे' भी यही भाव चला आ 
रहा है । वादल युद्ध मे' जाते समय अपनी सत्री का हाथ छुड़ाकर 
उससे कहता है-- 

तिरिया, भूमि खड़ग के चेरी । जीत जो खडग होइ तेहि केरी ॥ 





श्द्फ 


जायसी का रहस्यवाद 


सूक्रियों के अद्वेतयाद का जो विचार पूर्च प्रकरण से हुआ उससे 
यह स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार आय्ये जाति ( भारतीय और यूनानी ) 
के तत्व-चिंतकों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को सामी पेगंबरी मतों मे. 
रहस्यसावना के भीतर स्थान मिला । उक्त मतों ( यहूदी, ईसाई, इस- 
लाम ) के वीच तठत्त्वचिंतन की पद्धति या ज्ञानकांड का स्थान न होने 
के कारण--मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि या अक्‍्ल का दखल न होने के 
कारण--अद्ेततवाद का अहण रहस्यवाद के रूप मे' ही हो सकता था। 
इस रूप से' पड़कर वह धार्मिक विश्वास मे' बाधक नहीं समझा गया | 
भारतवर्ष मे' तो यह ज्ञानक्षेत्र से निकला ओर अधिकतर ज्ञानक्षेत्र में 
ही रहा; पर अरब, फारस आदि मे' जाकर यह भावत्षेत्र के बीच मनोहर 
रहस्यभावना के रूप मे' फेला। 
योरप में भी प्राचीन यूनानी दाशेनिकों द्वारा प्रतिष्ठित अद्वेतवाद 
ईसाई मजहब के भीतर रहस्य-सावना के ही रूप मे' लिया गया। 
रहस्योन्मुख सूफियो ओर पुराने कैथलिक ईसाई भक्तों की साधना समान 
रूप से साधुस्य भाव की ओर प्रवृत्त रही । जिस प्रकार सूफी ईश्वर की 
भावना प्रियतम के रूप से' करते थे उसी प्रकार स्पेन, इटली आदि 
योरपीय प्रदेशों के भक्त सी । जिस प्रकार सूफी हाल” के दशा मे' उस 
साशूक से भीतर द्वी भीतर मित्ना करते थे उसी प्रकार पुराने ईसाई भक्त- 
साधक सी दुलहनें बनकर उस दूल्हे से मिलने के लिये अपने अंतर्देश 
में कई खंडो के रंग-सहल तैयार किया करते थे। ईश्वर की पति-रूप में 
उपासना करनेवाली सैफो, सेंट टेरेसा ( 5% 7॥७7९89 ) आदि कई 
भक्तिने भी योरप मे' हुई हें । 
अद्वेतवाद के दो पक्ष हें---आत्मा और परमात्मा की एकता तथा 
त्रह्म ओर जगत्‌ की एकता । दोनों मिलकर सवबवाद की प्रतिष्ठा करते 
हें---सव खल्विदं ब्रह्म । यद्यपि साधना के क्षेत्र मे' सूफियों और पुराने 
ईसाई भक्तों दोनो की दृष्टि प्रथम पक्ष पर ही दिखाई देती है पर साव- 
क्षेत्र मे' जाकर सूफी प्रकृति की नाना विभूतियों से भी उसकी छवि का 
अनुभव करते आए हैं । 
इईंसा की १९वीं शताब्दी में रहस्यात्मक कविता का जो पुनरुत्थान 
योरप के कई प्रदेशों में हुआ उसमें सर्वेबाद ( 2877॥07870 ) का-- 


श्श्ध्‌ 


जअह्म और जगत्‌ की एकत्ता का--मी बहुत कुछ आभास रहा । वहाँ 
इसकी ओर प्रवृत्ति स्वातंत्रय ओर लोक-सत्तात्मक भावों के प्रचार के 
साथ ही साथ दिखाई पड़ने लगी | स्वातंत्रय के बड़े भारी उपासक ऑगरेज' 
ऋवि शेली मे' इस प्रकार के सववाद की कत्ञक पाई जाती है। आयलेंड 
मे सतंत्रता की भीपण पुकार के बीच ईट्स ( ४९४(४ ) की रहस्व- 
मयी कवि-वाणी भी सुनाई देती रही है । ठीक सयय पर पहुँचकर 
हमारे यहाँ के कबींद्र रवींद्र भी वहाँ के सुर मे' सुर मिला आए थे | 
पश्चिस के समालोचको की समझ में वहाँ के इस काव्यगत सवंबाद का 
संबंध लोक-सत्तात्मक भावों के साथ है | इन भावों के प्रचार 
के साथ ही स्थूत्त गोचर पदार्थों के स्थान पर सूदरंम अगोचर 
भावना (.69877806078 ) की प्रश्नत्ति हुई और वहीं 
काव्य-क्षेत्र मे' जाकर भड़कीली ओर अस्फुट भावनाओं तथा चित्रों के 
विधान के रूप में प्रकट हुई* | 
अद्वेतवाद मूल मे एक दाशेनिक सिद्धांत है; कवि-कल्पना था भावना 
नहीं । वह मनुष्य के बुद्धि-प्रयास या तर्व-चिंतन का फत्न है। वह ज्ञान- 
क्षेत्र की वस्तु है। जब उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ 
खड़ी होती है अर्थात्‌ जब उसका संचार भावत्षेत्र में होता है तब उच्च 
कोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है | रहस्यवाद दो प्रकार 
का होता है--भावात्मक और साधनात्मक | हमारे यहाँ का योगमार्गे 
साधनात्मक रहस्यवाद है। यह अनेक अप्राकृत ओर जटिल अभ्यासों 
द्वारा मन को अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक 
अलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त कराने की आशा देता है। तंत्र और रसायन 
“तगम्छ उछठछांगा 407. ्राॉणी6णाॉपदो!ं. बए08980०7078,.. 09 
कछ्तडा86080ं ६40 6 ॥9४७६प४७ ० 77288770% 7079, 70600768 & 
9888॥09 0% छ8७60 78 ए78707056 था ए98घ6 7॥7 86777767/ ७70 
पए पं्ा७267ए. 
य कै रर ६4 फुफछ छ7ए8था. ब्राए8879 ० फप्076879 
द6007809, प३6०६07 जिप्&0, 6ड्ॉंगो)ओ8 860 0708 +6 १७07007"8/४0 
[0४6 ० ब879060 30888, #06 तें67007270 ठत७89+  ज़ोीछ 78 
डाण्धात7056 ( 88 एछा। 88 ज्रछा व8 छाद्पाते ) उच्च 86गव्रा70ाक$ धारँं 
796 007007७४0 $97909706ए $0स8708 98 900670७9 92०7 ७78070, 


-)00 6७४78 “ए6फ़ 5#$प्रत868 उ7 स्‍.608#8/पर"87? 
( [9900प706४907 ). 
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भी साथनात्मक रहस्यवाद हैं, पर निम्न कोटि के | भावात्मक रहस्य- 
बाद की भी कई श्रेणियाँ है जैसे, भूत-प्रेत की सत्ता मानकर चलनेवाली 
भावता, परम पिता के रूप में एक ईश्वर की सत्ता मानकर चलनेवाली 
भावना स्थुल्ष रहस्यवाद के अंतर्गंत होगी। अदृृतवाद था ऋह्यवाद को 
ल्लेकर चलनेबाली भावना से सूच्म और उच्चकोटि के रहस्यवाद की प्रतिष्ठा 
होती है। तात्पय्य यह कि रहस्य-भावना किसी विश्वास के आधार 
पर चलती है, विश्वास करने के लिये कोई नया तथ्य या सिद्धांत नहीं 
उपस्थित कर सकती | किसी नवीन ज्ञान का उदय उसके द्वारा नहीं हो 
सकता । जिस कोटि का ज्ञान या विश्वास होगा उसी कोटि की उससे 
उद्भूत रहस्य-सावना होगी । । 
अद्वेतवाद का प्रतिपादन सबसे पहले उपन्रिषदों में मिलता है। 
उपनिषद्‌ भारतीय ज्ञान-कांड के मूल हैं। प्राचीन ऋषि तत्त्व-चिंतन द्वारा 
ही अह्ृतवाद के सिद्धांत पर पहुँचे थे | उनसें इस ज्ञान का उदय बुद्धि 
की स्वाभाविक क्रिया द्वारा हुआ था; ग्रेमोन्‍्माद या बेहोशी की दशा में 
सहसा एक दिव्य आभास या इलहाम के रूप में नहीं । विविध धर्मोा का 
इतिहास लिखनेवाले कुछ पाश्चात्य लेंखकों ने उपनिषपदों के ज्ञान को जो 
हस्यवाद की कोटि से रखा है, वह उनका भ्रम या दृष्टि-संकोच है। बाते 
यह है कि उस प्राचीन काल से दाशंनिक विवेचन को व्यक्त करने की 
व्यवस्थित शैली नहीं निकली थी | जगत्‌ और उसके मूल कांरंण का 
चितन्‌ करते करते जिस तथ्य तक तक वे पहुँचते थे उसकी व्यंजना 
अनेक प्रकार से वे करते थे। जैसे आजकल किसी गंभीर विचारात्मक 
लेख के भीतर कोई मार्मिक स्थल्ष आ जाने पर लेखक की मनोवृत्ति सावो- 
न्‍्मुख हो जाती है ओर वह काव्य की भावात्मक शेली का अवलंबन 
करता है, उसी प्रकार उन प्राचीन ऋषियों को भी विचार करते करते 
गंभीर सार्मिक तथ्य पर पहुँचने पर कभी सभी सावोन्मेष हो जाता था 
ओर वे अपनी उक्ति का प्रकाश रहस्यात्मकत और अनूठे ढंग से कर: 
देते थे। | 
गीता के दसवे अध्याय सें सर्ववाद का भावात्मक प्रणाली पर निरू- 
पर हैं। वहाँ सगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का जो बरणन किया है वह 
अत्यंत रहस्यपूर है । संवाद को लेकर जब भक्त की मनोवृत्ति रहस्यो- 
न्सुख होगी तव वह अपने को जगत्‌ के नाना रूपों के सहारे उस परोक्त 
सत्ता की ओर ले जाता हुआ जान पड़ेगा । वह खिले हुए फूलों मे', शिशु, 
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के स्मित आनन मे', सुंदर मेघमाला सें, निखरे हुए चंद्रविव मे उसके 
सौंदर्य का; गंभीर मेघगजेन मे', बिजली की कड़क मे, वज्रपात मे, 
भूकंप आदि प्राकृतिक विश्तवों मे' उसकी रौह मूर्ति का; संसार के असा- 
मान्य वीरो, परोपकारियों ओर त्यागियों में उसकी शक्ति, शील आदि का 
साक्षात्कार करता है| इस प्रकार अवतारवाद का मूल भी रहस्य-भावना 
ही ठहरती है । 
पर अबतारबाद के सिद्धांत रूप मे' ग्रहीत हो जाने पर, राम-ऋष्ण के 
व्यक्त ईश्वर विष्णु के अवतार स्थिर हो जाने पर रहस्यदशा की एक 
प्रकार से समाप्ति हो गई । फिर राम ओर कृष्ण का ईश्वर के रूप में 
अहण व्यक्तिगत रहस्य-सावना के रूप मे नहीं रह गया | वह समस्त 
जन-समाज के धार्मिक विश्वास का एक अंग हो गया । इसी व्यक्त जगत्‌ 
के बीच प्रकाशित रामऋष्ण की नर-लीला भक्तों के भावोद्रेक का विषय 
हुईै। अतः रामकृप्णोपासको की भक्ति रहस्यवाद की कोटि से नहीं आ 
सकती । 
यद्यपि समष्टि रूप मे वेष्णवो की सगुणोपासना रहस्यवाद के अन्त- 
गंत नहीं कही जा सकती, पर श्रीमद्भागवत के उपरांत कृष्णुभक्ति को जो 
रूप प्राप्त हुआ उसमे” रहस्यभावना की गुंजाइश हुई । भक्तों की दृष्टि से 
जब धीरे धीरे श्रीकृष्ण का लोकसंग्रही रूप हटने लगा और वे 
प्रेममूत्ति मात्र रह गये तव उनकी भावना ऐकांतिक हो चली | भक्त 
लोग भगवान्‌ को अधिकतर अपने संबंध से देखने लगे, जगत्‌ 
के संबंध से नहीं । गोपियो का प्रेम जिस प्रकार एकांत और रूप-माधुय्य 
सात्र पर आश्रित था उसी प्रकार भक्तो का भी हो चला | यहाँ तक कि 
कुछ ख्लरी-सक्तो में भगवान के प्रति उसी रूप का प्रेसभाव स्थान पाने ्ञगा 
जिस रूप का गोपियों का कहा गया था। उन्होंने भगवान्‌ की भावना 
प्रियतम के रूप मे की। बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों की जो प्रथा 
उससे इस 'साधुय्य भाव? को ओर भी सहारा मित्ना। माता-पिता 
कुमारी लड़कियो को मंदिर में दान कर आते थे, जहाँ उनका विवाह 
देवता के साथ हो जाता था। अत; उनके लिये उस देवता की भक्ति 
पति-रूप मे ही विधेय थी। इन देवदासियो में से कुछ उच्च कोटि की 
भक्तिनें भी निकल आती थीं। दक्षिण से अंदाल इसी प्रकार की भक्तिन 
थी जिसका जन्म विक्रम संवत्‌ ७७३ के आसपास हुआ था । यह बहुत 
छोटी अवस्था से किसी साधु को एक पेड़ के नीचे मिल्ली थी। वह साधु 
99 
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सगजाब्‌ का स्वग्न पाकर, इसे विवाह के बस्ल पहनाकर श्रीरंगजी के 
मंदिर सें छोड़ आया था| 

अदाल के पद द्रविड़ भापा में त्तिरुप्पावइ? नामक पुस्तक सें अब तक 
सिलते है | अंदाल एक स्थान पर कहती है-“अब मे पूर्ण योवन को आप्त 
'हूँ और स्वामी ऋष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं 
बना सकती ।” पति या प्रियतम के रूप सें भगवान्‌ की भावना को 
बैष्णुव भक्ति मांगे में माधुय्ये साव! कहते है । इस भाव की उपासना 
में रहस्य का समावेश अनिवाय्य ओर स्वाभाविक है। भारतीय भक्ति 
का सामान्य स्वरूप रहस्यात्मक न होने के कारण इस 'साघुय्य सावः 
का अधिक प्रचार नही हुआ। आगे चलकर सुसलमानी जमाने में 
सूफियो की देखादेखी इस भाव की ओर ऋष्णभक्ति-शाखा के कुछ भक्त 
प्रवृत्त हुए | इनमे' मुख्य मीराबाई हुई जो 'ल्ोकलाज खोकर” अपने 
प्रियतम श्रीकृष्ण के प्रेस से' सतवाली रहा करती थीं। उन्होंने एक बार 
कहा था कि “कृष्ण को छोड़ ओर पुरुष है कौन ? सारे जीव 
स्जी-रूप हैं? । ु 

सूफियों का असर कुछ ओर क्ृष्ण-भक्तों पर भी पूरा पूरा पाया 
जावा है। चैतन्य महाप्रश्चु से' सूफियों की प्रवृत्तियाँ साफ मकलकत्ती है । 
जैसे सूफी कव्वाल गाते गाते हाल! को दशा मे हो जाते है वैसे 
ही महाप्रसुजी की मंडली भी नाचते नाचते सूड्छित हो जाती थी । यह्‌ 
मूच्छो रहस्यवादी सूफियों की रूढ़ि है। इसी प्रकार मद; प्याला, 
उनन्‍्माद तथा प्रियतम ईश्वर के विरह की दूरारूढ़े व्यंजना भी सूफियों 
की बँंधी हुई परंपरा है। इस परंपरा का अनुसरण सी कुछ पिछले. 
कृष्णु-भक्तो ने किया। नागरीदासजी इश्क का प्याला पी कर 
वरावर मूमा करते थे। ऋष्ण की सधुर मूर्ति ने कुछ आजाद 
सूफी फकीरों को भी आकर्षित किया। नजीर अकबराबादी ने 
खड़ी बोली के अपने वहुत से पद्यों मे' श्रीकृष्ण का स्मरण प्रेमालंबन 
के रूप से' किया है | 

निगुण शाखा के कबीर, दादू आदि संतों की परंपरा मे' ज्ञान का 
जो थोड़ा-बहुत अवयव है बहू भारतीय वेदांत 'का है; पर प्रेम तत्त्व 
बिल्कुल सूफियों का है। इनसे' से दादू , दरिया साहब आदि तो खालिस 
सूफी ही जान पड़ते है। कबीर मे' माधुय्ये भाव” जगह जगह पाया 
ज्ञाता है। वे कहते है--- 
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हरि मोर पिय, में राम की बहुरिया। 
“रास की वहुरिया? कभी तो प्रिय से मिलने की उत्कंठा और मार्ग 
की कठिनता प्रकट करती है, जैसे,-- 
मिलना कठिन है, केसे मिलोंगी पिय जाय ! 
समुक्ति सोचि पग घरों जतन से, बार बार डगि जाय | 
ऊँचा गेल, राह्द रपटीली, पॉव नहीं ठहराय । 
ओर कभी विरह-ढुःख निवेदन करती है । 
पहले कहा जा चुका है कि भारतवप मे साधनात्मक रहस्यवाद ही 
हठयोग, तंत्र ओर रसायन के रूप मे' प्रचलित था। जिस समय सूफी 
, यहाँ आए उस समय उन्हें रहस्य की प्रवृत्ति हठयोगियों, रसायनियों और 
तांत्रिकों मे' ही दिखाई पड़ी । हठयोग की तो अधिकांश बातों का संसा- 
वेश उन्होंने अपनी साधना-पद्धति मे' कर लिया। पीछे कबीर ने भार- 
तीय ब्रह्मवाद ओर सूफियों की प्रम-मावना मिलाकर जो “निगुण संत 
सत? खड़ा किया उसमे भी “इला, पिंगला, सुषमन नारी” तथा भीतरी 
चक्रों की पूरी चर्चा रही | हठयोगियों वा नाथ-पंथियो की दो मुख्य बातें 
सूफियों और निमुण-मतवाले संतों को अदने अनुकूल दिखाई पड़ी-- 
(१ ) रहस्य की प्रवृत्ति, ( २) ईश्वर को केवल मन के भीवर समझना 
ओर दूँढ़ता । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनो वाते मारतीय भक्ति-मार्ग 
से पूरा मेल खानेवाली नहीं थी। अवतारवाद के सिद्धांत रूप से प्रति- 
छित हो जाने के कारण भारतीय परंपरा का भक्त अपने उपास्य को बाहर 
लोक के बीच प्रतिष्ठित करके देखता है, अपने हृदय के एकांत कोने में' ही 
नहीं। पर फारस मे भावात्मक अद्वती रहस्यवाद खूब फेला । वहाँ की 
शायरी पर इसका रंग बहुत गहरा चढ़ा । खलीफा लोगो के कठोर घर्मे- 
शासन के वीच भी सूफियों की ग्रेममयी वाणी ने जनता को भावममश्न 
कर दिया। 
इस्लाम के प्रारंभिक काल में ही भारत का सिंध प्रदेश ऐसे सूफियों 
का अड्डा रहा जो यहाँ के वेदांवियों ओर साधको के सत्संग से अपने 
मार्ग की पुष्टि करते रहे | अतः मुसलमानो का साम्राज्य स्थापित हो 
जाने पर हिंदुओं ओर मुसलमानों के समागम से दानो के लिये जो 
एक “सामान्य भक्ति-माग ? आविभूत हुआ वह अद्वती रहस्यवाद को 
लेकर, जिसमे वेदांत ओर सूफी मत दोनो का मेल था। पहले पहल 
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नामदेव ने फिर रामानंद के शिष्य कबीर ने जनता के वीच इस 
“सामान्य भक्ति-साग? को अटपटी वाणी सुनाई | नानक, दादू आदे 
कई साधक इस नए मार्ग के अनुयायी हुए और “निमुण संत सत” 
चल पड़ा । पर इधर यह निशुण भक्ति-सार्ग निकला उधर भारत के 
प्राचीन “सगुण मार्ग” ने भी, जो पहले से चला आ रहा था, जोर 
पकड़ा और रामक्ृष्ण की भक्ति का स्रोत बड़े वेग से हिंदू-जनता के 
वीच वहा । दोनों की भ्रवृत्ति मे वड़ा अंतर यह दिखाई पड़ा कि एक 
तो लोकपक्ष से उदासीन होकर केवल व्यक्तिगत साधना - का उपदेश 
देता रहा पर दूसरा अपने प्राचीन स्वरूप के अनुसार लोकपक्ष को 
लिए “सिगुन बानी” वाले संतों के लोक-विरोधी स्वरूप को 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने अच्छी तरह-पहचाना था। 

जैसा कि अमी कहा जा चुका है, रहस्यवाद कं स्फुरण सूफियों में 
पूरा पूरा हुआ । कवीरदास मे जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिक- 
तर सूफियो के प्रभाव के कारण | पर कवीरदास पर इस्लाम के कट्टर 
एकेश्वरवाद और वेदांत के सायावाद का रूखा संस्कार भी पूरा पूरा 
था। उनमे वाक॒चातुय्य था, प्रतिभा थी, पर प्रकृति के प्रसार भें भगवान्‌ 
की कला का दर्शन करनेवाज्ी भावुकता न थी । इससे रहस्यमयी परोक्ष 
सत्ता की ओर संकेत करने के लिये जिन दृश्यों को थे सामने करते 
वे अधिकतर वेदांव ओर हठयोग की बातों के खड़े किये हुए रूपक 
मात्र होते है । अत: कबीर मे जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक 
भावुक था कवि का रहस्यवाद नहीं है। हिंदी -के कवियों सें यदि 
कही रमणीय ओर सुंदर अद्गवती रहस्यवाद है तो जायसी से, जिनकी 
भावुकता वहुत ही ऊँची कोटि की है.। वे सूफियो की भक्ति-सावना के 
अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतस के रूप से देखकर जगत्‌ के 
नाना रूपों से उस प्रियतम के रूप-माधुझ्ये की छाया देखते है ओर 
कही सारे प्राकृतिक रूपों ओर व्यापारों का पुरुष” के समागम के हेतु 
प्रकृति के झंगार, उत्कंठा या विरह-विकलता के रूप में अनुभव करते 

दूसरे प्रकार की भावना पदमावत भें अधिक मिलती है। 

आरंभ में कह आए है कि 'पदसावत? के ढंग के रहस्यवाद-पूरोँ 
भ्रवंधों की परंपरा जायसी से पहले की है। स्गावती, मधुमालती आदि 
की रचना जायसी के पहले हो चुकी थी और उनके पीछे भी ऐसी 
रचनाओं को परंपरा चली । सबसे रहस्यवाद मौजूद है। अतः हिंदी, 
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के पुराने साहित्य में “रहस्यवादी कवि-संग्रदाय” यदि कोई कहा जा 
सकता है तो इन कह्दानी कहनेवाले मुसलमान कवियों का ही । 

जायसी कवि थे ओर भारतवप के कवि थे। भारतीय पद्धति के 
कवियो की दृष्टि फारसवालो की अपेक्षा प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्या- 
पारो पर कहीं अधिक विस्तृत तथा उनके समस्पर्शी स्वरूपों को कहीं 
अधिक परखनेवाली होती है। इससे उस रहस्यमयी सत्ता का आभास 
देने के लिये जायसी वहुत ही रमणीय ओर म्ेस्पर्शी दृश्य-संकेत 
उपस्थित करने में समर्थ हुए है | कबीर के चित्रों ( [7788०79 ) की 
न वह अनेक-रूपता है, न वह मधुरता । देखिए, उस परोक्ष ज्योति और 
सोदर्य-सत्ता की ओर कैसी लौकिक दीप्ति और सौदस्ये के द्वारा जायसी 
संकेत करते हे-- 

बहुत जोति जोति ओहि मई। 
रवि, ससि, नखत दिपहिं ओहि जोती । रतन पदारथ, मानिक, मोती ॥ 
जहँ जहेँ ब्रिहँसि सुभावषहिं हँसी। तहँ तहँ छिटकि जोति परगसी | 


नयन जो देखा केंवल भा, निर्मल नीर सरीर। 
हँसत जो देखा हवस भा, दसन-जोति नग द्वीर ॥ 
प्रकति के बीच दिखाई देनेवाली सारी दीप्ि उसी से है, इस 
बात का आभास पद्मावती के प्रति रत्नसेन के ये वाक्य दे रहे है-- 
अनु धनि ! तू निसिअ्रर निसि माहों। हो दिनिश्रर जेहि के तू छाहोँ ॥ 
चोंदहि,. कहों जोति ओ करा | सुब्ज के जोति चाँद निरमरा ॥- 
अगरेज कवि शेली की पिछली रचनाओं में इस प्रकार के 
रहस्यवाद की कलक बड़ सुंदर दृश्यावली के वीच दिखाई देती है। 
ख्लीत्व का आध्यात्मिक आदशे उपस्थित करनेवाले (0979890)0707) 
से प्रिया की मधुर वाणी प्रकृति के क्षेत्र से कहाँ कहाँ सुनाई पड़ती है-- 
+79 80]7%70068, 
लछ0 प्र0000७ 0०87908 $0 706 $970प्रश9 $96 फज्र5067772 
ए70008, 
870 4707 $96 70प्78/78, 870 476 000078 86७७७ 
() #0ए़छ7/8 जो00, ॥76 ॥8 गरप्राए प्रभार 70 49077: 
8669 
(26 +96 8579866+ 88868 जाती) 0 प्री66 +997 +7987"8 
॥3789%60 #पक ० 997 $0 $6 87%॥70प्राःते &)7 ; 
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#जते [7070 (06 978७588, 'ज्री80097 [0ण़ 00 0फ0, 
470 7070 +6 7877 0० 8ए०७7ए 98888 0॥0पघ५, 
3790 #709)0 $06 छए९77९2 ० $॥6 छप्ला॥7797-0:708, 
4300 47'07 & 80प908, ७] 88708 
भावार्थ--निजन स्थानों के वीच मर करते हुए काननो सें, करनों 
में, उन्र एृष्पों की पराग-गंध से जो उस दिव्य चुंबन के सुखस्पशं से 
सोए हुए कुछ वर्राते से मुग्धघ पवन को उसका परिचय दे रहे है; इसी 
प्रकार संद या तीत्र समीर मे, प्रत्येक दोड़ते हुए मेघखंड की भड़ी से, 
चसंत्त के विहंगमो के कल्न-कूजन में, तथा प्रत्येक ध्वनि में, ओर निःस्त- 
व्यता में सी, मे उसी की वाणी सुनता हूँ । 
कबीरदास में यह बात नहीं है। उन्हें बाहर जगत्‌ में भगवान्‌ 
की रूपकला नहीं दिखाई देती । वे सिद्धों ओर योगियों के अनुकरण 
पर ईश्वर को केबल अंतस्‌ में बताते हैं-- 
मो को कहां हूँ बदे मे तो तेरे पास में । 
ना मैं देवल, ना में मसजिद; ना काबे केलास में ॥ 
जायसी सी उसे सीतर बताते है--- 
पिड हिरदय महँ भेंट न होई। को रे मिलाव, कहे केहि रोई ! 
पर, जैसा कि पहले दिखा चुके है, वे उसके रूप की छुटा प्रकृति 
के नाना रूपों सें भी देखते है । 
सानस के भीतर उस प्रियत्म के सामीप्य से उत्पन्न केसे अपरिमित 
आनंद की, गे विश्व-ब्यापी आनंद की, व्यंजना जायसी की इन 
पंक्तियों मे हे 
देखि मानसर रूप सोहावा। हिय-हुलास पुरइनि होइ छावा ॥| 
गा आधियार रन-मसि छूटी। भा मिनसार, किरिन-रवि फूटी || 
केवल विगस तस बिहँसी देही | भेवर दसन होइ के रस लेहीं ॥ 
देखि अथीत्‌ उस अखंड ज्योति का आभास पाकर वह सानस 
( सानसरोवर ओर हृदय ) जगसगा उठा। देखिए न, खिले कमल के 
रूप से उल्लास सानसर से चारो ओर फैला है । उस ज्योति के साज्ञात्कार 
से अज्ञान छूट गया--अभात हुआ, प्रथ्वी पर से अंधकार हट गया। 
आनद से चेहरा ( देही + बदन - सुंह ) खिल उठा, वत्तीसी निकल 
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आई#--कसल खिल उठे और उन पर भौरे दिखाई दे रहे हैं। अंत- 
जेगत्‌ ओर बाह्य जगत्‌ का कैसा अपूर्व सामंजस्य है, केप्ती विव-प्रति- 
विब स्थिति है ! 
उस प्रियतम पुरुष के प्रम से प्रकृति कैसी बिद्ध दिखाई देती है-- 
उन्हे बानन्द अस को जो न मारा ! वेधि रहा सगरी उसारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने | वे सब बान झोहि के हमने | 
घरती बान वेधि सच राखी | साखी ठाढ़ देहिं सब साखी || 
रोवें रोवें मानस तन ठाढ़े। सूतहिं सूत वेध अस गाढ़े ॥ 
बरनि-चाप अस ओपहें बेघे रन बन-टोंख | 
सोजहि तन सब रोवों, पखिहि तन सब पॉख ॥ 
प्रथ्वी ओर स्वर्ग, जीव ओर ईश्वर, दोनों एक थे; बीच में न जाने 
किसने इतना भेद डाल दिया है-- 
धरती सरग मिले छुत दोऊ। केइ निनार के दीन्द त्रिछोऊ ॥ 
जो इस प्रथ्वी ओर रवर्ग के वियोग-तत्त्व को सममभेगा और उस 
वियोग में पूर्ण रूप से सम्मिलित होगा उसी का वियोग सारी र॒ष्टि सें 
इस प्रकार फैला दिखाई देगा-- 
सूद बूढड़ि उठा होइ ताता। ओऔ मजीठ टेसू बन राता ॥ 
भा बसंत, रातीं बनसपती | ओ राते सब जोगी जती।॥। 
भूमि जो भीजि भएठ सब गेरू | ओ राते सब पंखि पखेरू॥ 
राती सती, अगिनि सब्र काया। गगन मेंघ राते तेहि छाया ॥ 
साय॑ प्रभाव न जाने कितने लोग मेघखंडो को रक्तवर्ण होते देखते है 
पर किस अनुराग से वे लाल है इसे जायसी ऐसे रहस्यदर्शी भावुक 
ही ससभते है । 
प्रकृति के सारे सहाभूत उस 'अमरधाम? तक पहुँचने का वराबर 
प्रयक्ष करते रहते है पर साधना पूरी हुए बिना पहुँचना असंभव है-- 
घाइ जो बाला के मन साथधा। मारा चक्र, भएउ दुइ आधा ॥ 
चोद सुर ओ नखत तराई। तेहि डर अतरिख फिरहिं सबाई | 
पवन जाइ तहें. पहुँचे चहा | मारा तैंस लोटि झुई रहा ।॥ 


# एक स्थान पर जायसी ने कहा है--'मसि बिनु दसन सोह नहिं देही।! 
लखनऊ मे मर्द लोग भी मिस्सी से दांत काले करते हैं। पान के रंग से भी दॉतों 
पर स्याही चढ़ जाती है। 


श्द्व८ 


अगिनि उठी, जरि बुछी निश्राना। शुआओं उठा, उठि बीच ब्रिलाना | 

पानि उठा, उठि जाइ न छुआ #। बहुरा रोइ, आइ भुईं चूआ | 

इस अद्ेती रहस्यवाद के अतिरिक्त जायसी कहीं कही उस रहस्य- 
वाद में सी आ फंसे है जो पाश्चात्यो की दृष्टि में 'मूठा रहस्यवाद? है। 
उन्होने स्थान स्थाल पर हठयोग, रसायन आदि का भी आश्रय लिया है। . 


५ अं 
सूक्तिया 
सूक्तियों से सेरा अभिप्राय वैचिज्यपूर उक्तियों से है. जिनमें वाक्‌- 
चातुय्य ही प्रधान होता है। कोई बात यदि नए अनूठे ढंग से कही 
जाय तो उससे लोगो का बहुत कुछ मनोरंजन हो जाता है. इससे कवि 
लोग वास्वैदम्ध्य से प्रायः काम लिया करते है। नीति-संबंधी पद्मो सें 
चमत्कार की योजना अकसर देखने में आती है। जैसे, बिहारी के 
“कनक कनक ते सौ गुनो? वाले दोहे सें अथवा रहीम के इस प्रकार के 
दोहो से-- , 
(क) बडे पे८ के भरन में है रहीम छुख बाढ़ि। 
याते हाथी हृहरि के दिए दॉत दे काढ़ि ॥ 
( ख ) ज्यों रहीम गति दीप की कुल कुपूत गति सोइ । 
बारे उजियारो लगे, बढ़े अँधेरों होइ ॥। 
ऐसे कथनों मे आकर्षित करनेवाली वस्तु होती है वर्णन के ढंग का 
चमत्कार । इस प्रकार का चमत्कार चित को आकर्षित करता है पर 
उसी रूप से जिस रूप से कोई तमाशा आकर्षित करता है। इस प्रकार 
के आकपण से ही काव्यत्व नही है। सन को इस प्रकार से ऊपर ही 
ऊपर आकर्षित करना, केवल कुतूहल उत्पन्न करना, काव्य का लक्ष्य 
ही है | उसका लक्ष्य है मन को भिन्न सिन्‍न भावों में ( केवल आश्रये 
में ही नही, जैसा चमत्कारवादी कहा करते है ) लीन करना। कुछ 
वेलक्षण्य द्वारा आकपण साधन हो सकता है, साध्य नहीं। जो लोग 
कथन की चतुराई या अनूठेपन को ही काव्य समझता करते है उन्हें अग्नि- 
पुराण के इस वचन पर ध्यान देना चाहिए-- 
वाग्वैदस्ध्यप्रधानेडपि रव एवात्र जीवितम्‌ । 
भाव-बध्यंजना, वस्तु-व्णन ओर तथ्यप्रकाश सबके अंतर्गत चमस्कार- 
# 'डांठ जाइ न छूआए के स्थान पर यदि 'डठि होइ गा घूआ' पाठ होता 
तो ओर भी अच्छा होता । 
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पूणे कथन हो सकता है| ऊपर जो दोहे दिए गए हैं वे तथ्यग्रकाश के 
उदाहरण है । भाव-यंजना के अंतर्गत जायसी की चमसत्कार-योजना के 
कुछ उदाहरण आ चुके हे, जैसे -- * 
यह तन जारें छार के कहों कि “पकक्‍न ! उड़ाव”?। 
मकु तेहि मारग उड़ि परे कंत धरें जहेँ पाव | 
वस्तु-चित्रणु के चीच भी जायसी में उक्ति-वेचित्रय स्थान स्थान 
'पर है, जेसे-- 
चकई बिछुरि पुकारे, कहाँ मिलों, हो नाह। 
एक चोद निश्चि सरग महेँ दिन दूसर जल माह ॥ 
भाव-यंजना, बस्तु-व्णन ओर तथ्यप्रकाश तीनो में यह बात है. कि 
यदि चमत्कार के साथ ही किसी भाव की अनुभूति में उपयोगी सामग्री 
भी है तब तो उक्ति प्रकृत काव्य कही जा सकती है नहीं तो काव्याभास 
ही होगी । जायसी के दोनों दोहो को लेकर देखते है तो प्रथम में जो 
चमत्कार है वह अभिलाप के उत्कप की व्यंजना से सहायक है ओर 
द्वितीय मे जो चमत्कार है वह आलंबन के सोदय्य की अनुभूति में । 
यहाँ पर चमत्कार-पद्धति ओर रसन-पद्धति में जो भेद है उसे स्पष्ट 
करने का थोड़ा प्रयत्त करना चाहिए | किसी वस्तु के वणन या किसी 
'य के कथन मे बुद्धि को दोड़ाकर थदि ऐसी वरतु या प्रसंग को योजना 
की जाय जिसकी ओर प्रस्तुत वस्तु या प्रसंग के संबंध से श्रोता का 
ध्यान पहले कभी न गया हो ओर जो इस कारण बिल्कुल नया या 
"विलक्षण लगे तो एक प्रकार का कुतृहल उत्पन्न होगा | यही कुतूहल 
उत्पन्न करना चमत्कार का जह्श्य हे। रससंचार के निर्मित्त जो 
कथन किया जाता है उसमें भी कभी कभी साधारण से कुछ ओर ढंग 
पकड़ना पड़ता है (क्या ढंग पकड़ना पड़ता है इस पर ओर कभी 
विचार किया जायगा ) पर उससे यह उद्देश्य मुख्य नही होता कि जिस 
वस्तु या प्रसंग की योजना की जाय वह श्रोता को नया, विलक्षण या 
अनूठा लगे वल्कि अपने मर्मर्पर्शी स्वरूप के कारण भाव की गहरी 
व्यंजना करे या श्रोता के हृदय मे वासनारूप में स्थित किसी भाव को 
जागम्रत करे। इस प्रकार विचार करने से कवि की उक्ति तीन प्रकार की 
हो सकती है-- ( १) जिसमें केवल चमत्कार या वैलक्षण्य हो, (२) 
जिसंमें केवल रस या सावुकता हो, (३ ) जिसमें रस ओर चमत्कार 
दोनो हो । 
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इनमें से प्रकृत काव्य हम केवल पिछली दो उक्तियों में ही मान 
सकते है, प्रथम से केवल काव्याभास सानेगे । यहाँ पर हमें प्रयोजन प्रथम 
और द्वितीय प्रकार की उक्ति से है। ऊपर बिहारी और रहीम के जिन 
दोहों का उल्लेख हुआ है वे जनसमाज मे स्वीकृत साधारण तथ्यों को एक 
अनूठे ढंग से सामने रखते है । अब यह देखिए कि इनसे काव्य का प्रकृत 
स्वरूप किसमे है, किसमे नहीं | किसी तथ्य का कथन जब काव्य- 
पद्धति द्वारा किया जाता है तव उसकी सत्यता का निश्चय कराना 
विवज्षित नहीं रहता, बल्कि उस तथ्य के प्रति किसी स्वाभाविक भाव के 
अनुभव को तीत्र करना--जैसे, कनक, कनक ते सौगुना? वाले दोहे में 
कवि धन के बुरे प्रभाव के कारण उसके प्रति श्रोता की तिरस्कार बुद्धि 
जाग्रत करना चाहता है, इसलिये धतूरे का उल्लेख करता है। इसी 
प्रकार बढ़े पेट के भरन मे? वाले दोहे में असंतोपजन्य दीनता के प्रति जो 
जुग॒प्सा विवज्षित है वह हाथी ऐसे बड़े जानवर का दाँत निकालना 
देखकर उत्पन्न हो सकती है। इन दोनों उक्तियों की तह मे कुछ भाव 
निहित है अतः हम इन्हें चमत्कार-प्रधान-काव्य कह सकते है। इस 
प्रकार का काव्य रसग्रधान काव्य की कोटि तक तो नहीं पहुँच सकता 
पर काव्य कहला सकता है । 
जिसमे भाव का पता देनेवाला अथवा भाव जाग्रत करनेवाला 
कोई शब्द या वाक्य अथवा प्रस्तुत प्रसंग के प्रति किसी प्रकार का भाव 
उत्पन्न कराने मे समथ अग्रस्तुत वस्तु या व्यापार न हो; केवल दूर की 
सूक या शब्द-साम्य-मूलक विलक्षणता हो वह उक्ति काव्यासास होगी। 
जैसे, मिस्सी लगे काले दाँतों को देखकर यह कहना कि “मनो खेलत है 
लरिका हवसी के”, दूर की सूक या अनूठापन चाहे सूचित करे पर 
सोदय्य का भाव उत्पन्न करने में समथ नहीं है। दूर की सूक दिखाने के 
लिये लोगो ने “भानु सनो सनि अंक लिए? तक कह डाला है पर उनकी 
सूझ वास्तव से दर की नहीं है--उन पोथियों तक की है जिनमें 
अहो का रंग लिखा रहता है। ऐसी भद्दी उक्तियाँ भी सूक्ति कहलाती है । 
साक्त कहलाएँ, पर इनका उत्तम काव्य कहा जाना तो रोकना चाहिए | 
तथ्य-बणंन में अब रहीस का “ज्यों रहीस गति दीप की” वाला 
दूसरा दोहा लीजिए | इसमे कही हुई वात यह है कि छुपुत्र ,जब तक 
बच्चा रहता है तभी तक अच्छा लगता है, जब वढता है तब ढ़ खदायी 
हो जाता है। बारे? और 'वाढ़े? शब्दों के श्तेप के आधार पर ही कवि 


१७९ 


ने दीपक का उल्लेख किया है। पर इस दीपक के व्यापार की योजना 
कुपूत के प्रति विरक्ति आदि के अनुभव में कुछ जोर नहीं पहुँचाती | 
अतः इन दोहो में कोरा चमत्कार ही कहा जा सकता है। इसी 
चमत्कार के कारण हम इस उक्ति को कोरा तथ्य-कथन न कहकर 
काव्यामास कहेंगे । काव्य का वाहरी हरी रूप-रंग इसमें पूरा है, पर प्राण 
नहीं है। रहीम के कुछ ही दोहे ऐसे मिलेगे। उनके दोहे भावकता 
से भर हुए है । पर नीति के अधिकांश दोहे ( जैसे बूंद के ) काब्याभास 
ही के अंतर्गत आ सकते है । 
यहाँ पर सूक्ति के अंतर्गत हम जायसी के उन्हीं कथनो को लेते हैं 
जिनमे किसी तथ्य का प्रकाश है । इन कथनो के संबंध में हम यह कह 
सकते है कि इनमे अधिकतर चमत्कार के साथ भावुकता भी है । जैसे 
बुढ़ापे पर थे उक्तियाँ लीजिए--- 
मुहमद विरिंध जो नइ चले, काह चले भ्रुई टोइ। 
जोवन-रतन देरान है, मकु घरती पर होइ | 
्् 2] ४ ४ 
त्रिरिध जो सीख डोलावै, सीस घुने तेहद्दि रीस। 
बूढ़ी आऊ होह तुम्ह, केइ यह दीन्हि असीस |) 
यहाँ योवनावस्था के प्रति मनुष्य का जो स्वाभाविक राग होता है 
उसकी व्यंजना चमत्कार की अपेज्षा प्रधान है । 
मिट्टी पर यह उक्ति देखिए-- 
माटी मोल न विछु लहे आओ माटी सब मोल। 
दिस्टि जो माटी सी करे माटी होइ अमोल॥ 

यों तो मिट्टी का कुछ भी मूल्य नहीं कहा जाता पर इसी मिट्टी 
अर्थात्‌ मनुप्य-शरीर का वहुत कुछ मूल्य है। मिट्टी पर भी यदि दृष्टि 
करे अर्थान तुच्छ से तुच्छ का भी तिरस्कार न करे तो मिट्टी ( शरीर ) 
अमूल्य हो जाय | इसमे विनय या दैन्य का भाव प्रकट होता है । 

“जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहू, सो तेहि मित्षत न कछु संदेह” 
इस वात को प्रत्यक्ष करने के लिये जायसी ने वहुत दूर की दो वस्तुओं 
का एकन्न होना दिखाया है-- 

बसे मीन जल घरती, अ्ंत्रा बसे अकास। 
जो पिरीति पे दुवी महँ अंत होहिं एक पास ॥ 
इस कथन में जायसी केबल प्रमाण द्वारा निम्बय कराते हुए जान पड़ते 


श्छर्‌ 


है, यद्यपि प्रमाण तक की कोटि का नहीं है । यदि प्रमाण तक की कोटि 
का होता तो हम इस उक्ति को साधारण तथ्य-कथन कहते, पर उसका 
स्यास काव्य की रीति पर है अतः इस उक्ति को हम काव्याभास कहेंगे। 
कौवे सवेरा होने पर क्यो कॉव कॉव करके चिल्लाते है ? जायसी 
कहते है कि वे यह देखकर चिल्लाते है कि रात्रि की इतनी फेली हुई 
कालिमा तो छूट गई, वे ही ऐसे अभागे हे जिनकी कालिमा ज्यों की 
स्यों वनी है--- 
भोर होइ जो लागे उठहिं रोर के काग । 
मसि छूटे सत्र रैनि के कागहिं केर अमाग ॥ 
इस दक्ति में भी जो कुछ है. वह वेलक्षए्य ही, यद्यपि कालिमा या 
चुराई की ओर अरुचि की भी झलक है। 





फुटकल प्रसंग 


पद्मावत के वीच बीच में बहुत से ऐसे फुटकल प्रसंग भी आए है 

जैसे, दानमहिमा, द्रव्यमहिसा, विनय इत्यादि । ऐसे विषयों के वर्णन 
को काव्यपद्धति के भीतर करने के लिये कविजन -या तो उनके प्रति 
अनुराग, श्रद्धा, विरक्ति आदि अपना कोई भाव व्यंग्य रखते हैं या कुछ 
चमत्कार की योजना करते है । कवि के भाव का पता विषय को प्रिय 
या अप्रिय, विशद या कुत्सित रूप से प्रदर्शित करने से ज्ञग सकता है । 
इस रूप में प्रदर्शित करते समय अत्युक्ति प्रायः करनी पड़ती है क्योकि 
रूप के उत्कपे या अपकप से ही कवि (आश्रय ) की रति या विरक्ति 
का आभास मिलता है। जैसे यदि कोई पात्र किसी खत्री का बहुत सुंदर 
रूप से वन करता है तो उसके प्रति उसके रतिभाव का पता लगता है 
वेसे ही यदि कवि दानशीलता, विनय आदि गुणों का खूब बढ़ा चढ़ाकर 
वर्णन करता है तो-उन गुणों के प्रति उसका अनुराग प्रकट होता है। 
नीचे कुछ फुटकल प्रसंग दिए जाते हे 
दान-सहिसा-- 

घनि जीवन ओ ताकर हीया। ऊँच जगत महेँ जाकर दीया ॥ 

दिया जो जप तप सब उपराहीं | दिया बरात्र जग किछु नाहीं ॥ 

एक दिया ते दसगुन लह्ढ। दिया ठेखि सब्र जग प्रुख चहा || 
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दिया करे आगे उजियारा | जहाँ नदिया तहाँ अधियारा || 
ठिया मंदिर निसि करे ओजोरा | दिया नाहिं, घर मूसहि चोरा ॥| 


हि दे रा # ५ 


नम्नदा की शक्ति-- 
एहि सेंति चहरि जम नहिं करिए | खड़ग देखि पानी हो ढरिए ॥ 
पानिष्ठे काह खड़ग के धारा। लोटि पानि होंइ लोइ जो मारा ॥| 
पानी केर आगि का करईं | जाइ बुकाइ जो पानी परई || 
हैः मल 26 नह 
दुःख की घोरता-- 
हुख छारै, दुख गूजै, दुख खोबे सब लाज। 
गाजहि चाहि अधिक दुख, दुखी जान जेहिं बाज ॥ 
इस दोहे से कवि के छृदय की कोमलता, प्राणिमात्र के ठुःख से 
सहालुभूति, प्रकट होती है । 
४५ शैहट हि ऑ ५ 
अपकार के बदले उपकार--- 
मंदहिं मल जो. करे मल सोई | अतहि मला भले कर होई ॥ 
शत्रु जो विष देइ चाहै मारा | दीजिय लोन जानि विष हारा ॥ 
विष दीन्हे विस॒हर होइ खाई। लोन दिए होइ लोन बिलाई ॥ 
मारे खड़ण खड़ग कर लेई | मारे लोन नाइ सिर देईं ॥ 


५ ४ ४८, 
का दी पट रा 


+ 


साहस--- 
साहस जहाँ सिद्धि तहेँ होई । 
वि हः म्ह 
दरब्य-महिमा-- 

(क) दरब तें गज फरे जो चाहा | दरव ते धरती सरग वेसाहा॥ 
दरब ते हाथ, आवब कविलासू। दख ते अछुरी छॉड़ न पासू॥ 
दर तें निरशुन होइ गुनवंता। दरब ते कुबुज होइ रुपवंता | 
दरव रहै भुद, दिपे लिलारा। अस मन दरब देह को पारा * 

(ख) साँठि होइ जेहि तेद्टि सब बोला । निर्सेठ जो पुरुष पात॒जिमि डोला॥ 
सॉठिहि रंक चले झौराई | निर्सेठ राव सब, कह बोराई ॥ 
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सॉठिहि आव गर्र तन फूला | निर्ेठहि बोल बुद्धि वल भूला ॥ 
सॉठिहि जागि नींद निसि जाई | निर्षेठहिं काई होश आधाई | 
सॉठिहि दिस्टि जोति होइ नेना । निर्ंठ होइ, मुख आब न बना ॥ 





जायसी की जानकारी 


साहित्य की दृष्टि से जायसी की रचना की जो थोड़ी-बहुत समीक्षा 
हुई उससे यह तो प्रकट ही है कि उन्हें भारतीय काव्य-पद्धति ओर 
भाषा-साहित्य का अच्छा परिचय था। भिन्न भिन्न अलंकारों को 
योजना, काव्य-प्रसिद्ध दर उक्तियों का विस्तृत समावेश (जैसा कि 
नखशिख-बर्णन से है), प्रबंध-काव्य के भीतर निर्दिष्ट वण्य 
विषयों का सन्निवेश ( जेसे जल्नक्रीड़ा, समुद्रव्शुन ) प्रचलित काव्य- 
रीति के परिज्ञान के परिचायक है । यह परिज्ञान- किस प्रकार 
का था, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। वे चहुश्रुव थे, बहुत प्रकार 
के लोगो से उनका सत्संग था, यह तो आरंभ में ही कहा जा 
चुका है। पर उनके पहले चारणों के वीर-काव्यो और कबीर आदि 
कुछ निर्गुणोपासक भक्तों की वाणियों के अतिरिक्त और नाम लेने 
लायक काच्यो का पता न होने से यह निश्चयपूषक नहीं कहा जा सकता 
कि उन्होने काव्यों और रीति-अंथों का ऋ्रमपूबक अध्ययन किया था। 
ग्रिय्संन साहब ने लिखा है कि जायस मे आकर जायसी ने पंडितों से 
संस्कृत काव्य-रीति का अध्ययन किया । इस अनुमान का उन्‍होंने कोई 
आधार नही वताया । संस्कृत-ज्ञान का अनुमान जायसो की रचना से 
तो नहीं होता । उनका संस्कृत-शब्द-भांडार बहुत परिसित है। उदाहरण 
के लिये सूथ्य” और चंद्र” ये दो शब्द लीजिए जिनका व्यवहार जायसी 
ने इतना अधिक किया है कि जी ऊब जाता है। इन दोनो शब्दों के 
कितने अधिक पर्य्याय संस्कृत से है, यह हिंदी जाननेवाले भी जानते 
ह। पर जायसी ने सूय्य के लिये रवि, सानु और दिनीआर ( दिनकर ) 
आर चंद्र के लिये ससि, ससहर और सयंक (म्गांक ) शब्दों का ही 
व्यवहार किया है। दूसरी बात यह है कि संस्कृताभ्यासी से चंद्र को 
सत्रीरूप से कल्पित करते न बनेगा । ' 

यह आरंभ में ही कह आए है कि पदमावत के ढंग के चरित-काव्य 
जायसी के पहले वन चुके थे । अतः जायसी ने काज्य-शैली किसी पंडित 


श्ध्र 


से न सीखकर किसी कवि से सीखी । उस समय काव्य व्यवसायियों को 
प्राकत और अपश्रंश से पूर्ण परिचित होना पड़ता था। छंद और रीति 
आदि के परिज्ञान के लिये भाषा-कविजन प्राकृत और अपमश्रंश का 
सहारा लेते थे । ऐसे ही किसी कबि से जायसी ने काव्य-रीति सीखी 
होगी | पदमावत से 'दिनिअरः, 'ससहर”, 'अहुठ”, झुवाल?, 'विसहर? 
पहुमी”? आदि शब्दों का प्रयोग तथा प्राकृत-अपभ्रंश की पुरानी प्रथा 
के अनुसार हि! विभक्ति का सब कारको सें व्यवहार देख यह हृ् 
अनुमान होता है कि जायसी ने क्रिसी से सापा-छाव्य-परंपरा की जास- 
कारी प्राप्त की थी। सेरंथी? ( सैसंश्री > द्रोपदी ), गंगेझः ( गांगेय ८ 
भीष्म ), पारथ” ऐसे अप्रचलित शब्दों का जो कहों कही उन्होंने व्यव- 
हार किया है वह इसी जानकारी के वल्न से, न कि संस्कृत के अध्यास 
के वल से । 
यह ठीक है'कि संस्कृत-कवियों के भाव कहीं कहीं ज्यों के त्यों पाए 
जाते हैं, जैसे, इस दोहे सें--- 
भर्वेर जो पावा केंवल कहें, मन चीता बहु केलि। 
. आइ परा कोइ हस्ति तहेँ, चूर किएड सो बेलि॥ 
, यह इस श्लोक का अनुवाद जान पड़ता है-- 
रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रमातं 
। भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पक्‍जश्री:। 
इत्थ विचिन्तवति कोशगते हिरेफे 
हा हन्त | हन्त !| नलिनी गज उजहार || 
इसी प्रकार 
“शैले शैले न माणिक्यं, मोक्तिक न गजे गजे | 
साधवों न हि सर्वत्र, चंदन न वने बने ॥” 
चाणक्य के इस श्लोक का हिंदी रूप भी पद्मावत में सौजूद है-- 
यल थल नग न होहिं जेहि जोती | जल जल सीप न उपनहिं मोती ॥ 
बन बन विरिंछ न चंदन होई। तन तन विरह न उपने सोई॥ 
पर इस ग्रकार के भाव भी उन्हें भापा-काव्य द्वारा ही मिले । 
छंद शात्र के ज्ञान का प्रमाण जायसी की रचनाओं से नहीं मिलता। 
चौपाई वहुत ही सीधा छंद है, पर उसमे भी कहीं १६ सात्राएँ है, कहीं 
१४ ही। दोहों के चरण तो प्रायः गड़बड़ है । तुलसीदासजी के दोहों मे 
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भो कही कहीं सात्राएँ घटती है, पर जायसी से तो बहुत कम दोहे ऐसे 
मिलेंगे जो दीक उतरते हों। बिपम चरण कोई १२ मात्राओं का है; 
कोई १६--जंस, 

(क) जो चाहा सो किन्हेसि, करे जो चढहि को 

(व) काया-मरस जान पे रोगी, भोगी रहे निश्चित | 

नखशिख' से आए हुए उपसान प्राय: सब काव्य-असिद्ध हो हे 
बहुत सी चमत्कार-पूर्ण उक्तियाँ सी पुरानी है जिनका प्रयोग सूर आदि 
कोर सम-सामयिक कवियों ने भी किया है। डदाहरण के लिये यह 
नोहर उक्ति ल्ीजिए--- 

- गहे बीन मक्रु रैनि बिहाई। ससि-बाहन त्तहें रहे ओनाई ॥ 
सूरदासजी ने भी इस उक्ति की योजना की है-- 
दूर करहु बीना कर घरिनों । 
मोहे मृग नाहीं रथ हॉक्यों, नाहिं न होत चंद को दरित्रों ॥ 

पर जायसी ने इस उक्ति को बढ़ाकर - बुछ; और भी सुसज्जित 
किया है। 

यह तो हुई साहित्य की अभिज्ञता। अब थोड़ा यह भी देखना 
चाहिए कि और और विषयों का ज्ञान उनका कैसा था। पदमावत सें 
ज्योतिष, हठयोग, कामशाल्ष और रसायन की बाते भी आई है । हमारी 
समम मे ज्योतिप को छोड़कर और वातों की जानकारी उन्हें सत्संग 
द्वारा प्राप्त हुई थी, न कि ग्रंथों के अंध्ययन द्वारा । किसी कवि की 
रचना में किसी शास्र की साधारण बातो का कुछ उल्लेख देख चट यह 
कह वैठना कि वह उस शाख्र का बड़ा भारी पंडित था, अपनी भी 
हँसी करना है ओर उस कवि की भी । “कहत सचे वेदी दिए ऑक 
दसगुनों होत” और “यह जग काँचो.काँच सो मे समुझधों निरधार” को 
आगे करके जो लोग कह बेठते हैं कि वाह " वाह !कवि गणित ओर 
वेदांत-शास्र का कैसा भारी-पंडित था? उन्‍हें विचार से काम लेने और 
वाणी का संयम रखने का अभ्याक्त करना चाहिए। “'अहा हा !” और 
“वाह वाह !” बाली इस चाल की समालोचना कहा जाना जितनी ही 
जल्दी चंद हो उतना ही अच्छा। सिद्धांतों पर विचार करते समय, 
वेदांत की कई वातों की कल्क हम पद्सावत और अखराबवट सें दिखा 
आए है | पर उसका यह असिप्राय नही है कि जायसी 'शारीरिक 
भाष्यः ओर 'पंचदशी! घोखे बेठे-थे। 'पंचभूत” शब्द का प्रयोग, 
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उन्होने पाँच ज्ञानेद्रियों के अर्थ से किया है। यह वात दर्शन-शाख्र का 
अभ्यास नहीं सूचित करती | 

हिंदुओं के पोराणिक बृत्तो की जानकारी जायसी को थी, पर वहुत 

पक्की न थी। कुवेर का स्थान अलकापुरी है, इसका पता उन्हें था 
क्योंकि वह वादशाह की भेजी योगिनी से कहलाते हे--“गइडें अलक- 
पुर जहाँ कुवेरू” | 'नारद' को जो उन्होने शैतान के स्थान पर रखा है, 
उसका कारण सूफियों की प्रग्ृत्ति विशेष है। सूफी शेतान को ईश्वर का 
विरोधी नहीं मानते वल्कि उसके आज्ञा के अनुसार अनधिकारियो को 
इंश्वर तक पहुँचने से रोकनेवाला मानते है, सरग शब्द जायसी आस्मान 
के अथ में ही लाए है। हिद-कथाओं का यदि उन्हें अच्छा परिचय 
होता तो वे चंद्रमा को ख्री कभी न बनाते | उनके चंद्रमा वही है जिन्हें 
अवध की ख्लियों चंद्रा साई ! धाय आवब” कहकर बुलाती हैं। सप्त- 
द्वीपो के तो उन्होने कहीं नाम नहीं लिए है, पर सात समसुद्रो के नाम 
उन्हें समुद्र-बर्णन मे गिनाने पड़े है। इन नामों मे दो (किलकिला और 
मानसर) पुराणों के अनुसार नहीं है। पुराणों मे एक ही मानसरोवर 
उत्तर में माना गया है पर जायसी ने उसे सिहल के पास कहा है ओर 
सात समुद्रो में गिन लिया है। पर रामायण, महाभारत आदि के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध पात्रों के स्वरूप से वे अच्छी तरह परिचित थे। इंद्र 
द्वारा कर्ण से अक्षय कवच ले लिए जाने तथा इसी प्रकार के और 
प्रसंगों का उन्होंने उल्लेख किया है। 

' अब उनका भौगोलिक ज्ञान लीजिए। इतिहास और भूगोल दोनों 
में हमारे देश के पुराने लोग कच्चे होते थे। अपने देश के ही भिन्न 
भिन्न प्रदेशों ओर स्थानों की यदि ठीक ठीक जानकारी उस समय किसी, 
को हो तो उसे बहुत समझना चाहिए। अपने देश के वाहर की वात 
जानना तो कई सौ वर्षो से भारतवासी छोड़े हुए थे। सिहलट्टीप, लंका 
आदि के नाम ही नाम जायसी के समय में याद रह गए थे। अतः 
जायसी को यदि सिहल की ठीक ठीक स्थिति का पता न हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं । जायसी सिहलद्ीप को चित्तौर से पूरव समझते थे, जैसा 
कि इस चौपाई से प्रकट होता है-- 

पच्छि्ें कर बर, पुरुष क बारी। 
जोरी लिखी न होइ निनारी ॥ 
लंका को वे सिहल के दक्षिण मानते थे, यह बात उस प्रसंग को 
श्र 
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ध्यान देकर पढ़ने से विदित हो जाती है जिसमें सिंहल से लोटते समय 
तूफान में वहकर रब्रसेन के जहाज नष्ट हुए थे | जायसी लिखते है कि 
जहाज आधे समुद्र में भी नहीं आए थे कि उत्तर की हवा बड़े जोर 
से उठी-- 
आधे समुद ते आए नाहीं 
उठी बाड आऑधी उतराहीं। 
इस तूफान के कारण जहाज भटककर लंका की ओर चल पड़े-- 
ब्रोहित चले जो चितडठर ताके । भए कुपथ लंक दिसि हॉके ॥ 

उत्तर की ओर से ऑधी आने से जहाज दक्षिण की ओर ही 
जायेंगे । इससे लंका सिहल से दक्षिण को ओर हुई । 

इस अज्ञान के होते हुए भी जनता के बीच प्राचीन काल की विल- 
क्षुण॒ स्पृति का आसास पदसावत से मित्रता है। भारत के प्राचीन 
इतिहास का विस्तृत परिचय रखनेवाले मात्र यह जानते होगे कि प्राचीन 
हिंदुओं के अणवपोत पूर्वीय समुद्रों में बरावर दौड़ा करते थे । पच्छिम के 
समुद्रो में जाने का प्रमाण तो वैसा नहीं मिलता पर पूर्वीय समुद्रों में जाने के 
चिह् अब तक वत्तमान है। सुमात्रा, जावा आदि हीपों में हिंदू संदिरों के. 
चिह्न तथा सुदूर वाली-लंवचक आदि टद्वीपों में हिंदुओं की बरती अब तक 
पाई जाती है । बंगाल की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर के बीच 
होते हुए चीन तक हिंदुओं के जहाज जाते थे । ताम्रलिप्ति ( आधुनिक 
तमलूक जो मिदनापुर जिले सें है ) और कलिग सें पूर्व समुद्र सें जाने 
के लिये प्रसिद्ध बंदरगाह थे। फाहियान नामक चीनी यात्री, जो द्वितीय 
चंद्रगुप्त के समय भारतवर्ष में आया था, ताम्रलिप्ति ही से जहाज में 
» बैठकर सिहल ओर जावा होता हुआ अपने देश को लौटा था। छड़ीसा 
के दक्षिण कलिंग देश में कोरिगापटम (कलिगपट्टन ) नाम का एक 
पुराना नगर अब भी समुद्र तट पर है । बाली और लंबक टापुओं के 
हिंदू अपने को कलिग ही से आए हुए बताते है । जायसी के समय सें 
यद्यपि हिंदुओं का भारतवर्ष के बाहर जाना बंद हो गया था पर समुद्र 
के उस पुराने घाट ( कलिंग ) की स्प्रति बनी हुई थी-- 
आगे पाव उड़ेसा, चाएँ. दिए सो वाट | दहिनावरत देइकै, उतरु सप्रुद के घाट | 

यहीं तक नहीं; पूर्वीय समुद्र की कुछ विशेष बातें भी उस समय तक 
लोक-स्तूति में वनी हुई थीं। प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में मूँगों 
से बने हुए टापू बहुत से है। कहीं कहीं मूँगों की तह पर तह जमते जमते 
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टीले से बन जाते है । कपूर निकालने वाले पेड़ भी प्रशांत महासागर के 
टाएओं में वहुत है । इन दोनों बातो पर प्राचीन समुद्र-्यात्रियों का ध्यान 
विशेष रूप से गया होगा । इनका स्मरण जनता के बीच वना हुआ था, 
इसका पता जायसी इस प्रकार देते है--- 
राजा जाइ तहों बेहि लागा। जहाँ न कोई संदिसी कागा ॥ 
तहाँ एक परबत अह ड्रेंगा | जहवोँ सब कपूर और मूँगा |। 


जायसी ने चित्तोर से सिहल जाने का जो मार्ग वर्णन किया है वह 
यद्यपि बहुत संक्षिप्त है पर उससे कवि की दक्षिण अर्थात्‌ मध्य-प्रदेश के 
स्थानों की जानकारी प्रकट होती है । चित्तोर से रत्नसेन पू्वे की ओर 
चले है | कुछ दर चलने पर जायसी कहते हें । 

४दहिने ब्रिदर, चेंदेरी बाएँ ।। 

“चंद्री? आजकल ग्वालियर राज्य के अंतर्गत है. और ललितपुर से 
पश्चिम पढ़ता है। बविदर गोलऊुंडे के पास वाला सुदूर दक्षिण का विद्र 
नहीं है बल्कि वरार ( प्राचीन विदर्म ) के अंतर्गत एक स्थान था | 
जायसी का विद्र से अभिप्राय विद या वरार से है। रन्नसेन चित्तोर 
से कुछ दक्षिण लिए पूरे. की ओर चला ओर रतलाम के पास आ 
निकला जहाँ से चंदेरी बाइं ओर या उत्तर और वरार दक्षिण पड़ेगा। 
यहाँ से शुक राजा से विजयगढ़ ( जो सूवा मालवा के भीतर था और 
जिसका प्रधान नगर विजयगढ़ं था ) होते हुए और ऑधियार-खटोला 
( होशंगाबाद ओर सागर के बीच के प्रदेश ) को वाई” या उत्तर ओर 
छोड़ते हुए गोड़ो के देश गोंड़वाने में पहुँचने को कहता है-- 

सुनु मत, काज चहसि जो साजा। बीजानगर त्रिजयगढ़ राजा || 

पहुँचहु जहों मोड़ ओ कोला । तजिवाएँ श्रेंधियार खयेला || 
विजयगढ़ इंदौर के दक्षिण नर्मदा के दोनों ओर फेला हुआ राज्य 
था | तात्पय यह कि रन्नसेन रतलाम के पास से चलकर इंदौर के दक्षिण 
नर्मदा के किनारे होता हुआ हँड़िया या हरदा के पास निकला जहाँ से 
पूरव जानेवाले को होशंगावाद ( अंधियार खटोला ) उत्तर या वाई ओर 
पड़ेगा । हेड़िया बरार की उत्तरी सीमा पर था और बरार के दक्षिण 


% आईने अकबरी में सूचा बरार का उत्तर-दक्षिण विस्तार हँड़िया ( मध्य- 
प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर नमंदा के किनारे एक छोया कसवा ) से बिदर तक 
१८०० कोस लिखा है ओर बरार के दक्षिण तिलंगाना बताया गया है । 


* ९८० 


तिलंगाना देश साना जाता था जो आजकल के वरार का ही दक्षिण 
भाग है। हेंड़िया के उत्तर जवलपुर पड़ेगा जिसके पास गढ़कट्टंक था | 
अतः इस स्थान पर ( हँड़िया के पास ) शुक का यह कहना बहुत ही 
ठीक है कि-- | 
दक्खिन दहिने रहहिं तिलगा | उत्तर बाएँ, गढ़-कार्टंगा || 

हड़िया के पास से फिर आगे बढ़ने के लिये तोता इस प्रकार 

कहता हे-- 
मॉम रतनपुर सिंहदुवारा | सारखंड देह बॉव पहारा ॥ 
यहाँ पर कवि ने केवल छंद के बंधन के कारण 'सिह-दुवारा? 
( छिंदवाड़ा ) के पहले रतनपुर रख दिया है. । हॉड़िया के पास पूरब 
चलनेवाले को पहले छिंदवाड़ा पड़ेगा तव रतनपुर, जो बिलासपुर जिले 
में है। रतनपुर से फिर शुक भारखंड (सरणुजा का जंयल ) उत्तर 
छोड़ते हुए आगे बढ़ने को कहता है । यदि बरावर आगे वढ़ा जायगा 
तो चलनेवाला उड़ीसा में पहुँचेगा, अतः कुछ दूर बढ़ने पर उड़ीसा 
जानेवाला सागे छोड़कर शुक रन्नसेन को दक्षिण की ओर धूम पड़ने को 
ता है। दक्षिण घूमने पर कलिग देश में समुद्र का घाट मिलेगा-- 
आगे पाव उड़सा बाएँ दिए सो बाद | 
दहिनावरत देह के उतर सम्ुद के घाठ॥ 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी ने चित्तोर से 
कलिग तक जाने का जो साग लिखा है. वह यों ही ऊटपटाँग नहीं है। 
उत्तरोत्तर पड़नेवाले प्रदेशों का क्रम ठीक है। 

जायसी को बहुत दूर दूर के स्थानों के नाम मालूस थे। बादशाह 
की दूती जब योगिनी बनकर चित्तोर गई है तब उसने अपने तीथीटन 
के वणन मे बहुत से तीर्थो' के नाम बताए है जिनसे से अधिकतर तो 
वहुत प्रसिद्ध हैं. पर छुछ ऐसे अप्रसिद्ध स्थान भी आए है जिन्हें इधर के 
लोग कम जानते हैं, जैसे--नागरकोट और वालनाथ का टीला-- 

गउमुख हरिद्वार फिरि कीन्हिड | नगरकोट कटि रसना दीन्हिडें। 

हँढ़िज बालनाथ कर टीला | मथुरा मथिडें न सो पिठ भीला | 

“ज्ागरकोट” कॉगड़े सें है जहाँ लोग ज्वालादेवी के दर्शन को 
जाते है । बालनाथ का टीला? सी पंजाब से है। सिंध ओर मेलम 
के बीच सिघसागर दोआब से जो नमक के पहाड़ पढ़ते है उसी के 


श्पश 


अंतर्गत यह एक वहुत ऊँची पहाड़ी है. जिसमें वालनाथ नामक एक 
योगी की गुफा हे । साधुं यहाँ वहुत जाते है । 


इतिहास का , ज्ञान भी जायसी को जनसाधारण से बहुत अधिक 
था। इसका एक प्रमाण तो 'पदमावत? का अ्र्बध ही है। जैसा कि 
आरंभ सें कहा जा चुका है, पद्मिनी और हीरामन सूए की कहानी 
उत्तरीय भारत सें--विशेषतः अवध में--वहुत्त दिनों से प्रसिद्ध चल्ली आ 
रही है| कहानी विल्कुल ज्यों की त्यों यही है। पर कहानी कहनेवाले 
राजा का नाम, वादशाह का नाम आदि कुछ सी नहीं जानते। वे थों 
ही कहते है. कि “एक राजा था” “एक बादशाह था” । समय के फेर से 
जैसे कहानी इतिहास हो जाती है वैसे ही इतिहास कहानी । अतः जायसी 
ने जो चित्तोर, रत्नसेन, अलाउद्दीन, गोराबादल आदि नाम देकर इस 
कहानी का वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट है कि वे जानते थे कि घटना 
किस स्थान की ओर किस वादशाह के समय की है, पद्मिनी किसकी 
रानी थी ओर किस राजपूत ने युद्ध में सबसे अधिक वीरता दिखाई 
थी | इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन की और चढ़ाइयो का भी उन्हें पूरा 
पता था, जैंसे देवगिरि ओर रणथंभोर गढ़ पर की चढ़ाई का । देवगिरि 
पर चढ़ाई अल्लाउद्दीन ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन के समय 
सें ही सन्‌ १२९४ ई० में की थी। रणथंभोौर पर चढ़ाई उसने वादशाह 
होने के चार वष पीछे अर्थात्‌ सन्‌ १३०० में की थी, पर उसे ले न 
सका था। दूसरे वर्ष सन्‌ १३०१ से रणथंभोर गढ़ टूटा है ओर 
प्रसिद्ध वीर हम्मीर मारे गए है। ये दोनों घटनाएँ चित्तौर हटने ( सन्‌ 
१३०३ ई० ) के पहले की हैं, अतः इनका उल्लेख प्रंथ में इतिहास 
की दृष्टि से अत्यंत उचित हुआ है । 
अल्ाउद्दीन के समय को ओर घटनाओं का भी जायसी को पूरा 
पता था। मंगोलो के देश का नाम “हरेव” लिखा है। अलाउद्दीन 
के समय में मंगोलो के कई आक्रमण हुए थे जिनसें सबसे जबरदस्त 
हमला सन्‌ १३०३ ई० से हुआ था। सन्‌ १३०१ में ही चित्तोर पर 
अलाउद्दीन ने चढ़ाई की । अब देखिए मंगोलो को इस चढ़ाई का उल्लेख 
जायसी ने किस प्रकार किया है। अलाउद्दीन चित्तोर गढ़ को घेरे हुए है, 
इसी बीच में दिल्‍ली से चिट्ठी आती है-- 


# बालनाथ नाथ संप्रदाय या गोरखपंथ के एक योगी हो गए हैं। 


श्णरे 


एहिं त्रिधि ठील दीन्ह, तब ताई ! दिल्‍ली तें अरदाते आई । 
पछिडें हरेव दीन्हि जो पीठी । सो अब चढ़ा सोह के दीठी ॥ 
जिन्‍्ह सुई माथ गगन तेहि लागा। थाने उठे आव सब्र भागा ॥ 
उहों साह चितठर गढ़ छावा। इहाँ देश अब होह परावा ॥ & 
ज्योतिष का परिज्ञान जायसी का अच्छा प्रतीत होता है। रत्नसेन 
के सिहलद्वीप से अस्थान करने के पहले उन्होने जो यात्रा-विचार लिखा 
है वह वहुत विस्तृत भी है और अंथों के अनुकूल भी । इस पसंग की 
उनकी बहुत सी चौपाइयों तो सर्वेसाधारण की जबान पर है, जैसे-- 
सोम सनीचर पुरुष न चालू । मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू || 
पिड ओर ब्रह्मांड की एकता का प्रतिपादन करते हुए अखराघट में 
जायसी ने शरीर में ही जो ग्रहों की नीचे ऊपर स्थिति लिखी है वह 
सूस्यसिद्धांत आदि ज्योतिप प्रंथों के ठीक अनुकूल है। अरबी, फारसी 
नासों के साथ भारतीय नामों के तारतम्य का भी ज्ञान कवि को पूरा 
पूरा था, जो एक कठिन वात है। “सुहैल” तारे का “सोहिल” के नाम 
से पदसावत में उन्होंने कई जगह उल्लेख किया है | यह “सुहैल” 
अरबी शब्द है | फारसी ओर उदे की शायरी में इस तारे का नाम 
वरावर आता है पर शोभा-वर्णन की दृष्टि से प्रायः हिलाल के साथ | 
यह तारा भारतीयों का अगस्त्यः तारा है इस बात का पता जायसी को 
था। अतः उन्होंने इसका वशुन उस रूप में भी किया है जिस रूप में 
भारतीय कवि किया करते है। भारतीय कवि इसका वर्णन वर्षो का 
अंत और शरत्‌ का आगमन सूचित करने के लिये किया करते हैं, जैसे 
गोस्वासी तुलसीदासजी ने कहा है-- 
उदित अगस्त पंथ जल सोषा । जिमि लोभढिं सोखे संतोषा | 
जायसी ने ठीक इसी प्रकार का वर्णन “सुहैल” का किया है-- 
बिछरंता जब भेटे सो जाने जेहि नेह | 
सुक्ख-सुहेला उग्गवै दुःख झरे जिमि मेह ॥ 
ऐसा ही एक स्थल पर ओर है। राजा रब्नसेन को दिल्ली से छुड़ा- 
कर जब गोरा बादल लेकर चले है तब बादशाही सेना ने उनका पीछा 
किया है। उस समय गोरा के कहने से बादल तो रह्लसेन को लेकर 
चित्तोर की ओर जाता है और बृद्ध गोरा मुसलमान सेना की ओर 
लोटकर इस प्रकार ललकारता है-- 
सोहिल जैस गगन उपराहीं | मेघ-घटा मोहिं देखि बिलाही || 


१८३ 


इसी प्रकार अगस्त” शब्द का उल्लेख भी वे गोरा-बादल की 
प्रतिन्ना में करते हैं 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा। नीर घटे घर आवहिं राजा ॥ 
यह तो हुआ शास्त्रीय ज्ञान । व्यवहार-ज्ञान भी जायसी का बहुत 
चढ़ा चढ़ा था। घोड़ो ओर भोजनो के अनेक भेद तो उन्होंने कहे ही 
हैं पुराने समय के वबल्लों के नाम भी 'पद्मावती-रन्नसेन-भेट? के प्रसंग 
सें बहुत से गिनाए है | 
जायसी मुसलमान थे, इससे कुरान के वचनों का पूरा अभ्यास 
उन्हें होना ही चाहिए। पदमावत के आरंभ में ही चौपाई के ये दो 
चृरणु--- 
कीन्हेसि प्रथम जोति परग़ास्‌ | कीन्हेसि तेहि पिरीत कैलासू॥ 
कुरान की एक आयत के अनुसार है जिसका मतलब है--अगर न 
पेदा करता मैं तुकको, न पैदा करता मै स्वर्ग को !! इसके अतिरिक्त 
ये पंक्तियाँ भी कुरान के भाव को लिए हुए है-- 
( १) सच नास्ति वह अदथिर ऐस साज जेहि केर | 
(२ ) ना ओढि पूत, न पिता न माता ) 
(३ ) 'अ्रति अ्रपार करता कर करना? से लेकर कई चोपाइयो तक । 
(४ ) 'दूसर ठार्वें दई ओोहि लिखे ।” 
अभिप्राय यह है कि खुदा ने अपने नास के वाद पेगंबर का ही नाम 
रखा, जेसा कि सुसत्ञसानों के कलमा से है । 
इसलाम धर्म की ओर अनेक वातो का समावेश पद्मावव और 
अखरावट में हम पाते है । सिद्धांतो के प्रसंग से हम कह आए हे कि 
शामी पेगंवरी मतों के अनुसार कयामत या प्रल्य के दिन ही सब 
मनुष्यों के कर्मा का विचार होगा । मुसलमानों का विश्वास है कि भत्ते 
ओर बुरे कर्मों के लेख की वही खुदा के सामने एक तराजू मे तोली 
जायगी ओर वह तराजू जिन्नईल फरिश्ते के हाथ मे होगा। सबूत के 
लिये सब अंग ओर इंद्रियाँ अपने द्वारा किए हुए कर्मो की साख देगी । 
उस समय मुहम्मद साहव उन लोगों की ओर से प्रार्थना करेंगे जो 
उन पर ईमान लाए होगे। इन वातो का उल्लेख पदमावत से स्पष्ट 
शब्दों से है-- 
गुन अवगुन विधि पूछब, होइहे लेख ओ जोख। 
वे बिनउब आगे होइ, करब जगत कर मोख || 


श्प्थ 


हाथ, पाँव, सरवन ओर ओोखी | ए. सत्र उल्लों मर्रद्ू मिलि साखी॥ 
स्वग के रास्ते में एक पुल पड़ता है. जिसे पुल सरातः कहते हैं । 
पुल के नीचे घोर अंधकारपृण नरक है। पुण्यात्माओं के लिय बह पुल 
खूब लंबी-चोड़ी सड़क हो जाता पापियों के लिय तलवार की 
धार की तरह पतला हो जाता है। पुत्र का उत्लेख पदसावत से तो विना 
नाम दिए और अखराबध मे ताम देकर स्पष्ट रूप में हआ 
खडे चादहि पेनि हताई। बार चांद ताकर पतराई ॥ 


पुराने पेगंवर मूसा की किताव से आदमस के स्वग से निकाले जाने 
का कारण होवा के कहने से एक वृक्ष-विशेप का फल खाना लिखी हे । 
मुसलसानो में यह वृक्ष गेहूँ प्रसिद्ध है। अखराबट में तो इस कहानी 
का उल्लेख हैं ही, पदमावत में भी पद्मावती की सखियाँ उसकी विदाई 
के समय कहती है-- 
आदि अंत जो पिता हमारा | ओहु न यह दिन हिए बिचाश ॥| 
छोह न कीन्ह निछोद्दी ओह | का हृम्ह दोप लाग एक गोहें ॥ 
एक पढ़ा-लिखा मुसलमान फारसी से अपरिचित हो यह हो ही नहीं 
सकता | फारसी शायरो की कई डक्तियाँ पदमावत में ज्यो की त्वयों 
आई है। अलाउद्दीन की चढ़ाई का वर्णन करते हुए घोड़ों की टापों से 
उठी धूल के आकाश मे छा जाने पर जायसी कहते हे-- 
सत खेंड धरतो भट प८ खंडा[। ऊपर अस्य भण बगस्म्ह्डा || 
यह फिरदोसी के शाहनामे के इस शेर का ज्यो का त्यो अनुवाद है-- 
जे सुम्मे खितौरों दरा पल्ले दश्त | जमी शश शुद्े, आास्मों गशत हृश्त ॥ 
अथोत--उस लंवे चोड़े मेदान मे घोड़ो की टाप से जमीन सात 
खंड के स्थान पर छः ही खंड की रह गई और आसमान सात खंड 
( तबक ) के स्थान पर आठ खंड का हो गया। मुसलमानों की कल्पना 


के अनुसार भी सात लोक नीचे है ( तल्त, वितल, रसातल के समान ) 
आर सात लोक ऊपर | 


राजा रह्नसेन का सेंदेसा सुआ इस प्रकार कहता है-- 
दह्ु जिउ रहे कि निसरे, काह रजायसु होहइ १ 
यह हाफिज के इस शेर का भाव है-- 
अज्म दीदारे तू दारद जान बर लब आमदः । 
बाज गरदद या' बर आयद चीस्त फरमाने शुमा ॥ 


शक 


श्पश 


कवियों के भावों के अतिरिक्त फारसी की चलती कहावतों की भी 
छाया कहीं कहीं दिखाई पड़ती है; जैसे-- 

(क) नियरहिं दूर, फूंल जम कॉय | दूरहिं नियर सो जस गुर चॉय ॥ 

फांरसी--दूरों वा-चसर नजदीक वा नजदीकों वेवसर दूर । (अर्थात्‌ 
इृषप्टिवाले को दूर सी नजदीक और विना दृष्टिवाले को नजदीक भी 
दूर है।) 

(ख ) परिमल भ्रम न आछे छुपा । 

फारसी--इश्क व मुश्क रा नतवाँ नहुफ्तन । 

( प्रीति और कस्तूरी छिपाए नही छिपती । ) 

हिंदुओं की ऐसी प्राचीन रीतियो का उल्लेख भी पद्मावत में 
मिलता है जो जायसी के समय तर्क न रह गई होगी । जायसी ने,उनका 
उल्लेख साहित्य की परंपरा के अनुसार किया है। पत्रावलि या पत्रभंग- 
रचना प्राचीन समय में ही झंगार करने मे होती थी । वह किस प्रकार 
होती थी इसका ठीक पता आजकल नही है । कुछ लोग चंदन या रंग 
से गंडस्थल पर चित्र बनाने को पतन्रभंग कहते हे । प्राचीन रीति-नीति 
ओर वेशविन्यास जानने की अपनी बड़ी पुरानी उत्कंठा के कारण उनके 
संबंध मे जो कुछ विचार हम अपने सन मे जमा सके है, उसके अनुसार 
पत्रभंग सोने या चॉदी के महीन वरक या पत्रो के कठदे हुए टुकड़े होते 
थे जिन्हें कानो के पास से लेकर कपोलो तक एक पंक्ति में चिपकाते थे । 
आजकल रामलीला आदि मे उसी रीति पर चमकी या सितारे 
चिपकाते है। स्त्रियाँ अब तक माथे मे इस प्रकार के बुंदे चिपकाती है । 
पत्रभंग शब्द से भी इस बात का संकेत मित्रता है। खेर जो हो, जायसी 
ने इस पत्रावलि-रचना का उल्लेख पद्मावती के श्ंगार के प्रसंग सें 
( विवाह के उपरांत प्रथम समागम के अवसर पर ) किया है-- 

रचि पत्नावलि, मॉग सेंदूरू | मरे मोति ओ मानिक-चूरू || 

प्राचीन काल से प्रधान राजमहिषी या पटरानी को “पद्टमहादेवी” 
कहते थे। उस समय की बात है जब ज्ञत्रिय लोग एक दूसरे को 
“सलाम” नहीं करते थे ओर “रानी” शब्द के आगे “साहबा” नहीं 
लगता था--जब हमारा अपना निज का शिष्टाचार था, फारसी सैहजीव 
की नकल मात्र नही । राजा रत्नसेन को चित्तौर से यए बहुत दिन हो 
जाने पर जब नागमती विरह से व्याकुल होती है तव दासियों 
समकाती है-- 


श्८३ 


पा>-महादेइ ! हिये न दारू | सछुक्कि जीउ, चित चेत सेंमार | 
यह “पाट-महादेइ” शब्द “पद्चमहादेवी”? का अपभ्रंश है । 
भारतीय “वीरपूजा” का प्रसंग बढ़ी सार्मिकता से बड़े छुंदर अब- 
सर पर जायसी लाए है। जिस समय बादल के साथ राजा स्लनसेन 
छूटकर आता है उस समय पद्मावती बादल की आरती उत्तारती है-- 
परसि पार्ये राजा के रानी। पुनि आरति बादल कहें आनी |) 
पूजे बादल के श्रुजदंडा | तुरी के पाँच दात्र करलंडा ॥ 
प्राचीन काल में वर्षाऋतु सें सब प्रकार की यात्रा बंद रहती थी । 
शरद्‌ ऋतु आते ही वरणिको की विदेश-्यात्रा और राजाओं की युद्धयात्रा 
होती थी । शरत्‌ के वर्णन से पुराने कवि राजाओं की युद्धयात्रा का भी 
उल्लेख करते है । इसी पुरानी रीति के अनुकूल गोरा-वादल प्रतिन्ना 
करते समय पश्मिनी से कहते हैं--- 
उए अगरत हस्ति जब गाजा। नीर घट़े घर आइदि राजा ॥ 
बरघा गए, अ्रगस्‍्त के दीठी। परे पलानि तुरंगन्ह पीठी ॥ 
श्जपूतों की भिन्न भिन्न जातियों के बहुत से नाम तो जायसी को 
मालूम थे पर इस बात का ठीक ठीक पता उन्‍हें न था कि किस जाति 
का राज्य कहाँ था ) यदि इसका पता होता तो वे रत्नसेन को चोहान 
न लिखते | रत्नसेन को जब सूली देने के लिये ले जाते थे तव भॉट ने 
राजा गंधचेसेन से उनका परिचय इस प्रकार दिया था-- 
जबूदीप चित्ततर  देसा। चित्रसेन बड़ तहाँ नरेसा । 
रतनसेन यह ताकर वेश | कुल चोहान जाइ नहिं मेटा ॥ 


यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि चित्तोर में वाप्पा रावल के समय से 
अब तक सिसोदियो का राज्य चला आ रहा है | 





जायसी की भाषा 


गंत हैं“ इससे उसमें त्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों से कई बातों में 
विभिन्नता है। जायसी को अच्छी तरह सममने के लिये अवधी की 
मुख्य सुख्य विशेषताओं को जान लेना आवश्यक है। अतः संक्षेप सें 
कुछ वातों का उल्लेख यहाँ किया जाता है । 


जायसी की, भाषा ठेठ अवधी है और अव॒धी पूरवी हिंदी के अंत- 


श्प७ & 


शुद्ध अवधी की बोलचाल से क्रिया का रूप सदा कत्ती के पुरुष, 
लिंग और वचन के अनुसार होता है; कर्म के अनुसार सकमेक भूत- 
कालिक क्रिया मे सी नहीं होता । कारण यह है कि पूरबी बोलियाँ भूत- 
काल मे कृदंत रूप नहीं लेती है, तिडंत रूप ही रखती है | सूल चाहे इन 
रूपो का ऋदंत ही हो, जैसा कि कहीं कहीं लिगभेद से प्रकट होता है, 
पर व्यवहार तिडंत ही सा होता है। नीचे के उदाहरणों से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी-- 
(१ ) उत्तम पुरुष 
[ क ] देखेड तोरे मेंदिर घमोई | ( पु० एकवचन ) में 
[ ख ] ढूँढ़िड वालनाथ कर टीला । ( स्नी० एकवचन ) मै 
[ ग] ओर इम देखा, सखी सरेखा | ( पुं० सत्री० बहुवबचन ) हम 
(२ ) सध्यस पुरुष 
भधाहेसि र्‌ च॥ > सर 
(5 बह आय सिखे हे नोगी (3० जी० एकबचन | व्‌ यार 
[ ख ] रू चीन्द के जोग बिसेखेहु | ( पु० बहुवचन ) तुम 
[ ग॒] पूजि सनाइड बहुते भाती | ( स्री० बहुवचन ) तुम 
(३) प्रथस पुरुष 
[ क ] रोइ हँकारेसि मारी सुआ। ( पुं० ख्री० एकवचन ) वह 
[ मे] कहेन्हि “ न रोव, बहुत त रोवा” | ( पु० बहुवचन ) तुम 
मध्यम पुरुष के रूप ही आज्ञा में सी वहाँ आते हैं जहाँ खड़ी वोली 
में साधारण क्रिया का प्रयोग होता है; जैसे-- 
है आयसु लिहे रहिउ निति ह्था | सेवा करिउ लाइ भुईं माथा ॥ 
प्रथम पुरुष की भूतकालिक किया के स््रीलिंग रूपों में 'एसिः ओर , 
“'एनि? की जगह 'इसि? और इनि? अंत मे होते है, जैसे--पुं० 'लखेनि?, 
सत्री० 'लखिनि?। वोलचाल मे अकसर अंत्य “नि? निकालकर बचे हुए 
खंड ऊ> अंतिम स्वर को सानुनासिक कर देते हे--जैसे, पुं०--गएनि', 
“खेनिः को गऐँ, लखें? ओर खरी० 'गइनि, लखिनि? को गई, लखीं! 
भी बोलते है। जायसी ने वोलचाल के इस रूप का भी प्रयोग किया है-- 
ललछिमी लखन बतीसो लखीं । 
( लखीं - लखिन्हि या लखिनि ) 
ऊपर जो सकसेक क्रिया के रूपों के उदाहरण दिए गए है वे ठेठ या 
पूरवी अवधी के है ओर उनमें पुरुष-मेद बरावर वना हुआ है। पश्चिमी 


कु श्ड्ड 

हिंदी की सकर्मक भूतकालिक क्रिया में पुरुष-भेद नहीं रहता--जैसे मैंने 
किया, तुमने किया, उसने किया। ठेठ अवधी के ऊपर दिए रूपो के 
अतिरिक्त जायसी ओर तुलसी दोनो एक सामान्य आकारांत रूप भी 
रखते है जिसका प्रयोग वे तीनो पुरुषो, दोनो लिंगो ओर दोनों बचनो में 
समान रूप से करते हे, जैसे-- 

[ १ ] का में बोआ जनम ओऔहि भू जी ! 


उत्तम पृ० हैँ 
प [२ ] हम तो तोहि देखावा पीऊ । 


मध्यम पु० २ - २ | 3३ सिरजा यह समुद अपारा । 

[ ४ ] अत्र तुम आइ अ्रतरपण साजा | 

प्रथम पु० । [५ ] भूलि चकोर दिर्यि तहेँ लावा । 
[६ ] तिन्‍्ह पावा उत्तिम केलासू | 

वत्तमानकालिक क्रिया के रूप त्रजभाषा के समान ही होते है । 


केवल मध्यम पुरुष एकवचन के रूप के अंत से संस्कृत के समान सि! 
होता है जेसे करसि, जासि-- 


प्र 


बन 


तू जुग सारि चहसि पुनि छूवा | 
विधि ओर आज्ञा में भी यही रूप रहता है, पर कभी कभी संस्कृत 
के समान हि! से अंत होनेवाला रूप सी आता है, जैसे-- 
“तू सपूत माता कर अ्रस परदेस न लेहि। 
अगत्र ताई मुइ होइहि, मुण जाइ गति द्रेहि? ॥ 
सविष्यत्‌ के रूप ठेठ अबधी के कुछ निज के होते है-- 
उत्तम पुरुष 
(१ ) कौन उतर देवों तेहि पूछे । ( एकबचन ) मै 
(२ ) कौन उतर पाउव पेंसारू। ( वहुबचन ) हम 
प्रथम पुरुष 
( १ ) होइहि नाप ओ जोख | ( एकवचन ) 
(२) देव-बार सब जैहे वारी । ( बहुवचन ) 


होइहि! पुराना रूप है । ह? के घिस जाने ,से आजकल 'होई? 
( >होगा ) बोलते है । 


१८६५ 


इनमे उत्तम पुरुष के बहुवबचन का जो रूप ( पाउब ) है वह अवधी 
साहित्य में सब पुरुषो मे मिलता है. ( यद्यपि वोलचाल मे उत्तम पुरुष 
बहुवचन हम? के ही साथ आता है ) । जायसी ओर तुलसी दोनों ने 
सब पुरुषों में ओर दोनो बचनों मे इस रूप का व्यवहार किया है, जैसे- 
घर केसे पेठब मैं छछे ( उत्तम पुरुष, एकबचन ) 
गुन अवगुन विधि पूछब ( प्रथम पुरुष, एकबचन ) 
पूरबी अवधी से साधारण क्रिया ( 7777776 ) -का भी यही 
“व? बरणात रूप है| 


ठेठ अवधी की एक वड़ी भारी विशेषता को सदा ध्यान मे रखना 
चाहिए । खड़ी बोली ओर त्रजभापा दोनो से कारक-चिह्न सदा क्रिया के 
साधारण रूप में लगते है, जैसे--'करने काः, 'करन को? या “करिये 
को? | पर ठेठ या पूरबी अवधी से कारक-चिह्न प्रथम पुरुष, एकबचन 
की वत्तमानकालिक क्रिया के से रूप मे लगता है, जैसे--आवीे कहें?, 
'खाय माँ?, बिठे कर'-- 
( क ) दीन्हेसि वन सुने कहें बैना । । 
(ख ) सती होइ कहें सीस उघारा । 
कहीं कहीं कारक-चिह्न का ज्ञोप भी मिलता है, जेसे-- 
(क ) जो नित चले सँवारे पॉखा | आजु जो रहा कालि को राखा ! 
( ख ) सब सहेली देखे घाई 
[ चले-- चलने के लिये; देखे 5 देखने के लिये ] 
इसी प्रकार संयुक्त क्रिया से भी जहाँ पहले साधारण क्रिया का रूप 
रहता है वहाँ सी अवधी मे यही व्तेसान का सा रूप ही रहता है--- 
(क ) तपे लागि अब जेठ-असाढी । 
(ख ) मरे चह॒हि, पे मरे न पावहिं । 
पूरवी अवधी से सागधो की प्रवृत्ति के अनुसार ब्रज्ञभापा के ओका- 
रांत सर्वनामों के स्थान पर एकारांत सबनाम होते है, जैसे--“कोः 
( 5 कौन ) के स्थान पर किः, जो? के स्थान पर जि? और 'कोऊः के 
स्थान पर किझ/ या कोह? । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
[ के] केइ उपकार मरन कर कोन्हा | [ 5 किसने ] 
[ ख ] जेह जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू। [ > जिसने ] 
[ ग] तजा राज रावन, का केहू ! [ >कोई |] 
[ थघ ] जियत न रह्य जगत महेँ केऊ | [ कोई ] 
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इन सर्वेनामों का रूप विभक्ति ओर कारक-चिन्ह लगाने के पहले 
एकारांत ही रहता है ( जैसे, केहि कर, जेहि पर ); त्रजसापा या पच्छिमी 
अवबधी के समान आकारांत ( जैसे, जाको और जाकर, तापर और 
तापे ) नहीं होता । 

जायसी ओर तुलसी दोनों की रचनाओं में एक विलक्षण नियम 
सिलता है। वे सकर्मक भूतकालिक क्रिया के कर्त्तो का तो सविभक्ति 
पूरबी रूप कि? जिइ? 'तेइः रखते है पर अकर्मक क्रिया के कर्त्ता का 
“को, जो, सो”, जैसे -- 

[ क ] जो एहि खीर सद्रुद महें परे । 

[ ख ] जो ओहि विषे मारि के खाई । 


अवधी के कारक-चिह्न इस प्रकार हैं --- 

कत्तो-- »< 

कर्म--कह ( आधुनिक ाँ? ), के 

करण--सन्‌ , से ( पच्छिसी अवधी सो? ) 

संप्रदान--कहे ( आधुनिक का? ), के 

अपादान--से ( पच्छिमी अवधी “तहें?, ते? ) 

संबंध--कर, के > 

अधिकरण--पुराना रूप 'महँ?, आधुनिक 'सो?, पर! 

हिंदी के संबंध-कारक-चिह्न से लिंग-भेद होता है । खड़ी बोली में 
पुं० संवंध-कारक-चिह् है “का? ओर खत्री० “की” | ब्रजभापा में सी यह 
भेद है। अवधी की वोलचाल से तो यह भेद लक्षित नहीं होता पर 
साहित्य की भाषा मे भेद दिखाई पड़ता है। जायसी और तुलसी दोनों 
पुं० संबंध-कारक-चिह्न “कर” रखते है और ख्ली० संबंध-कारक-चिह 
“कैए, जैसे-- 

( १ ) राम ते अधिक राम कर दासा। 

जेद्ि पर कृपा राम के होई ॥--ठुलसी 
(२ ) सुनि तेहि सन राजा कर नाऊँ। 
पलुह्दी नागमती के बारी ॥--जायसी 

इससे यह स्पष्ट ही है कि अवधी में स्ली० संवंध-कारक-चिह्न “की” 

कभी नहीं होता, “के” ही होता है। 
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वोलचाल में उच्चारण संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति स्वास्राविक होती है । 
इसी प्रवृत्ति के अनुसार 'करः के स्थान पर केवल “क” बोल देते हे । 
तुलसी ओर जायसी दोनों में यह संक्षिप्त रूप मिलता है, जैसे+- 

( क ) घनपति उहैँ जेहि क सखारू । --जायसी 

(ख ) पिठ-आयसु सत्र घरम क टीका | --छुलसी 


ठेठ अवधी का एक प्रकार का प्रयोग भाषा के इतिहास को दृष्टि से 
ध्यान देने योग्य है। वत्तेमान रूप मे आने के पहले हमारी भाषा के 
कारकों की कुछ दिनो तक बड़ी अव्यवस्थित दशा रही | कुछ तो संचंध- 
कारक की हि? विभक्ति ( सागधी ह?, अप० हो? ) से काम चलता 
रहा जिसका प्रयोग सब कारकों में होता था ओर कुछ स्वतंत्र शब्दों के 
द्वारा । पुराने गद्य के वे नमूने अभी टीकाओ आदि में मिल सकते है 
जिसमे 'प्रथ्वी पर के स्थान में “प्रृथ्वी विषय”? लिखा मिलेगा, जेैसे-- 
“जारदजी प्रथ्वी विषय आए ।” संवंध-कारक के चिह्न के रूप में इस 
करत? शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदासजी ने कई जगह किया है, 
जिससे वत्तेमान कर! और “का? निकले है। यह तो हुई पुरानी बात | 
पूरवी अबधी से अब तक अपादान कारक के (और करण के भी ) 
चिह्न के रूप में से” या 'सए” शब्द का प्रयोग होता है, जैसे-- 
“म्ीत भे” (>मिन्न से), “तर भे” (>नीचे से ), “ऊपर से” 
(- ऊपर से) । जायसी ओर तुलसी ने ऐसा प्रयोग किया है-- 

(१ ) सीत से मोगा वेगि विमानू | ( भिन्न से तुरत विमान माँगा ) 

( २ ) ऊपर भए सो पातुर नाचहिं ( --ऊपर से ) 

तर भए ठुरुक कमानहिं खॉँचहि ( >>नीचे से ) 

( ३ ) भरत आइ आगे भए लीन्हे ( आगे से )--ठुलसी 

इसी तरह जायसी ने “होइ” शब्द का प्रयोग भी पंचमी-विभक्ति 
के स्थान पर किया है, जैसे-- 

बैठि तहाँ होइ लंका ताका ( >-वहाँ से ) 

इसमें तो कुछ कहना ही नही है कि यह सए! या होइः, भू? धातु 
से निकले हुए “होना” क्रिया के रूप है। प्राकृत की “हितो” विभक्ति 
भी वास्तव से “भू” धातु से निकली है और “भूत्वा” शब्द का अपभ्रंश 
है। जायसी ने “हुँत” रूप सें ही इस विभक्ति का बराबर प्रयोग किया 


है, जैसे-- 


श्ध्य्‌ 


(क ) तेहि बंदि हूँत छुटे जो पावा । ( +॑+बदि से ) 

(ख ) जल हूँत निकसि छुवे नहिं काछू | ( जल से ) 

(ग ) जब हूँत कहिया पंखि सँदेसी। (--जत्र से ) 

( घ ) तब हूँँत ठम बिनु रहे न जीऊ । ( >तब से ) 

कारण! और द्वारा! के अर्थ मे सी हुँतः का प्रयोग होता हे, जेसे-- 

(क ) तुम हूँत मंडप गइडें, परदेसी | ( --त॒म्दारे लिये, तुम्दारे कारण ) 

(ख ) उन्‍्ह हुँत देखे पाएडें दरत गोसाई केर ( -- उनके द्वारा ) 

जायसी ने ठेठ पूरवी अवधी के शब्दों का जितना अधिक व्यवहार 
किया है उतना अधिक तुलसीदासजो ने नहीं । नीचे कुछ शब्दों के उदा- 
हरण दिए जाते हे-- 

(१) रॉय जो मंत्री बोले सोई | 

तेहि डर रॉध न वेठो, मक्ु सॉकरि होइ जाड़े । 
( रॉध -- निकट, पास ) 

इस शब्द का व्यवहार अब केवल योगिंक रूप में रह गया है, 
जैसे--रॉध पड़ोसी । और ठेठ शब्द लीजिए, जो साहित्यज्ञो को ग्राम्य 
लगेगे । 

(२ ) अहक मोरि पुरुषारथ टेखेहु। ( अहक--लालसा ) 

(३ ) नोजि होइ घर पुरुष बिहूना। (नौजि--ईश्वर न करे। अ्रवी-- 

नऊज “चिल्ला ) 

(४ ) जहिया लंक दही श्री रामा | ( जहिया -- जन्र ) 

(५ ) जो देखा तीवइ है सासा | ( तीव३--स््री ) 

(६ ) जस यह समुद्‌ ठीरह दुख मोकाँ। ( मोको-- मोकहेँ -- मु कको ) 

( ७ ) जाना नहिं कि होव अस सहूँ। ( महूँ:-मै भी ) 

( ८ ) हृहरि हहरि अधिको हिय कॉपे | ( अधिकों - और भी अधिक ) 

ऊपर जो पूरवी अवधी के रूप दिखाए गए उनसे यह न समझना 
चाहिए कि जायसी ने सर्वत्र पूरवी अवधी-ही के व्याकरण का अनुसरण 
किया है । कवि ने तुलसीदासजी के समान सकसमक भूतकालिक क्रिया 
के लिग-वचन अधिकतर पच्छिमी हिंदी के ढंग पर कर्म के अचुसार ही 
रखे है, जेसे-- ह 

बसिठन्ह आइ कही अस बाता। 


इसो प्रकार मूतकालिक क्रिया का पुरुष-सेंद-शून्य पश्चिमी रूप भी 
प्रायः सिलता है, जैसे-- ; 
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ल्‍्प्पं 


ठुम तो खेलि मंदिर महेँ आई । 

इसके अतिरिक्त पश्चिमी साधारण क्रिया ([7077ए७) के 'नः वणोत 
रूप का प्रयोग भी कही कही देखा दाता है, जेसे-- 

क्रित आवन पुनि अपने द्वथा। कित मिलि के खेलब एक साथा ॥ 

पूरत्री हिंदी मे जब तक कोई कारक-चिह्न नहीं लगता तब तक संज्ञाओं 
के वहुबचन का रूप वही रहता है जो एकबचन का। पर जायसी ने 
पछाह हिंदी के बहुबचचन रूप कहीं कही रखे हे, जैसे-- 

[ क ] नसे भर सत्र तोति । ह 

[ ञ्ञ॒ ] जोबन लाग हिलोरें लेई ॥ 

जायसी “तृ? या ततें? के स्थान पर अकसर “तुईदे” का प्रयोग करते 
है| यह कनौजी ओर पच्छिमी अब्रधी का रूप है जो खीरी शाहजहॉपुर 
से लेकर कन्नोज तक वोला जाता है । 

खड़ी बोली ओर ब्रजभापा दोनों पछाही वोलियों की प्रवृत्ति दीधात 
पदों की ओर है, -पर अवधी की लघ्वंत प्रवृत्ति है। खड़ी वोली और 
ब्रज़सापा से जो विशेषण ओर संवंधकारक के सर्वेनाम आकारांत और 
ओकारसंत मिलते है वे अवधी मे अकारांत पाए जाते है। नीचे ऐसे कुछ 
शब्द दिए जाते है-- 


खड़ी बोली ,... त्रजभाषा अवधी 

ऐसा ऐसो ऐस या अस 
जेसा जेैसो जेस या जस 
तेसा तेसो त्तेस या तस 
कैसा केसो केस या कस 
छोदा छोटो *.... छोट 
बढ़ा बढ़ो बड़ 
खोटा खोटो खोट - 
खरा खरो खर 
भला भी भल 

“८ नीको | नीक 
थोड़ा थोरों ' थोर 
गहिरा * गहिरो गहिर 
पतला पतरो; पातरो पातर 
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खड़ी बोली । ब्रअभाषा अवधी 
पिछला पाछिलो पाछिल 
चकला चकरो चाकर 
दूना दूनो दरन 
साँवला सॉवरो सॉवर 
गोरा गोरों गोर 
प्यारा प्यारो पियार 
ऊँचा ऊंचो ऊंच्‌ 
तलीचा नीचो नीच 
अपना अपनी ख्रापन 
मेरा मेरो मोर 
तेरा तेरो तोर 
हमारा हमारो हमार 
तुम्हारा तुम्हारो तुम्हार 
पीला पीरो ” पीयर 
हरा हरो हरियर 


साधारण क्रिया ([077097ए८) के रूप अवधी में लघ्बंत बकारांत 
होते ही हैं, जेसे--आउब, जाब, करब, खाब इत्यादि । पच्छिमी हिंदी 
के कुछ दीघात शब्द भी अवधी में कहीं कहीं लघ्बंत होते हैं, जैसे-- 

ल घोड़ हस्ती सिंहनी 

खड़ी बोली के समान अवधी में भी भूतकालिक ऋदंत होते 
बहुत से अकर्मक कृदंत विकल्प से लषघ्बंत भी होते है, जैसे ठाढ़, बेठ, 
आय, गय इत्यादि | नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते है-- 

[१] बैठ महाजन सिघलदीपी । (बैठ ८ बैठ है बैठे हैं ) 

[२] रहा न जोबन आव बुढ़ापा। ( आव 5 आया ) 

[३ | कटक सरह अस छूट ( छूट ८ छूट ) 

सकमंक में करना, देना और लेना इन तीन क्रियाओं के भी विकल्प 
से क्रमशः 'कीन्ह”, दीन्ह” ओर 'लीन्ह? रूप होते है। इसी प्रकार पद 
में कभी कभी वत्तंमान काल के रूप के स्थान पर. संक्षेप के लिये धातु 
का रूप रख दिया जाता है, जैसे-- 

[क ] ही अधा जेहि सूक न पीठी । ( सूझ्त ८ सूती है ) 

( ख | त्रितु गथ तिरिछ निपात जिमि ठाढ़ ठाढ़ पे सूख । 


श्ध्श 


| ( यूख ८ सूखता है ) हे 
संभाव्य भविष्यत्‌ का रूप साधारणतः तो वत्तेमान ही के समान 
पुरुष-मेद लिए हुए होता है पर ठेठ पूरवी अवधी में प्रायः प्रथम पुरुष 
में भी सध्यस बहुचचन का रूप ही रहता है, जेसे-- 
[ के ] लोबन जाउ, जाड सो भेंवरा। 
[ जाउ > जाय, चाहे चला जाय ] 
[खत] सत्र लिखनी के लिखु संसारा । 
[लिखु - यदि लिखे ] 
[ ग॒] अ्रजस होठ, जस सुत्त नसाड | 
[ द्ोड > चाहे हो । नसाउ 5 चाहे नताय ] 
तुलसी और जायसी के लिग-निर्णंय में ऊपर लिखी बातों का 
ध्यान रखना चाहिए । चौपाई मे चरण के अंत का पद यदि लष्बंत हो 
तो भी दीघोत कर दिया जाता है, यह तो प्रसिद्ध ही है। अतः चरण 
के अंत में आए हुए किसी पद के लिंग का निर्णय करते समय यह 
विचार लेना चाहिए कि वह छंद की दृष्टि से लध्बंत से दीघोत तो नहीं 
किया गया है । तुलसी और जायसी के कुछ उदाहरण लीजिए-- 
[ क | मरम वचन जब सीता वोला--छुलसी | 
[ ख ] देखि चरित पदमावति हँसा--जायसी । ५" 
ऊपर कह आए हैं कि कभी कभी वत्तमान मे संक्षेप के लिए धातु 
का रूप रख दिया जाता है । अतः “बोला” ओर “हँसा” वास्तव में 
“ब्रोल्नए और “हँस” है जो छंद की दृष्टि से दीघोंत कर दिए गए है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन संक्षिप्त रूपों का व्यवहार दोनों 
लियों में समान रूप से दो सकता है। इसी प्रकार संभाव्य भविष्यत्‌ 
का रूप भी कभी कभी दीबात होकर चरण के अंत में आ जाता है, 
जैसे-- ' 
[ क ] को दीछा पूरे, दुग्व खोबा ! 
[ जोत्रा > खोव या खोड अर्थात्‌ खोबे ] 
[ ख ] दरपन साहि भीति तहँ लावा । 
देखई, जबहि झरोखे आवा ॥ 
[ आवा 5 आव या आउ अर्थात्‌ थ्रावे ] 
- जायसी ओर तुलसी दोनों कवियो ने कहीं कहीं बहुत पुराने शब्दों 
ओर रूपों का व्यवहार किया है जिनसे परिचित हो जाना बहुत ही 
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आवश्यक है। दिनिञ्र, ससहर, अहुदठ, झुवाल, पइठठ, विसहर 
सरह, पुहुमी (दिनकर, शशघर, अध्यु्ठ, भूपाल, प्रविष्ट, विषवधर, शलभ 
पृथ्वी) आदि प्राकृत संज्ञाओं के अतिरिक्त ओर प्रकार के पुरान शब्द आर 
रूप भी मिलते है । उनमें से मुख्य मुख्य का उल्लेख नीचे किया जाता है। 

किसी समय संवंध की (हि? विभक्ति से सब कारको का काम लिया 
जाता था, पीछे वह कम ओर संभ्रदात से नियत सी हो गई । इस हि? 
या हु? विभक्ति का सब कारको से प्रयोग जायसी और तुलसी दोनों को 
रचनाओं में देखा जाता है । जायसी के उदाहरण लीलिए-- 

[१ ] जेहि जिड दीन्द् कीन्ह ठंसारू | [ कर्ता ] 

[ २ ] चॉटहि करे हस्ति सरि जोगू। [ कर्म ॥ 

[ ३ ] अज्रहि तिनकहि मारि उड़ाई | [ करण ) 

[४ |] देस देस के बर सोहि आवहि । [ सप्रदान ] 

[५ ] राजा गरबहि बोलें नाहीं। [ अ्पादान ] 

[६ ] सीजहि तन सच रोबों, पंखिहि तन सब पास 

चतुर वेद हो पडित, हीरामन सोहि ना।यें | 333 
[ ७ ] तेहि चढ़ि हेर, कोइ नहिं साथा | 
कौन पानि जेहि पचन न मिला ! | अंक 

कत्तोकारक से की विभक्ति गोस्वामी तुलसीदासजी ने तो 
केवल सकसक भूतकालिक क्रिया के सर्वनाम कर्ता में ही लगाई है 
( जैसे, तेइ सव लोक लोकपति जीते ) पर जायसी मे आकारांत संज्ञा 
कत्तों से भी यह चिन्ह प्रायः मिलता है, जेसे-- 

[ क ] राजे कहा 'सत्य कहु; सूआ' | 

[ राज >राजहि 5 राजा ने | 
[ ख ] राज लीन्ह ऊबि के सॉसा । 
ग ] सुऐे तहाँ दिन दस कल काटी | 
[ सुऐे > सुअहि ८ सूछ ने ] 
उच्चारण मे हि! के 'ह? के घिस जाने से केवल रबर रह गया जिससे 
राजहि? का 'राजइ? हुआ और 'राज३? से 'राजे? । इसी प्रकार 'केहि? 

जेहि', तिहि? भी किइ?, जिइ?, तिइः- बोले जाने लगे इसी से हमने पाठ 
में ये पिछले रूप ही रखे है। जायसी के 'समय इस 6? का लोप हो 


चला था इसका प्रमाण दो-चार जगह हकार-लुप्त कारकनचिन्हों का 
भ्रयोग है, जेसे-- 
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जस यह समुद दीन्ह दुख सोकाँ। 

यह 'कॉ? आजकल की अवधी वोलचाल सें कम और संग्रदान का 
चिह्न हैं ओर कहें? का बिगड़ा हुआ (हकार-लुप्त ) रूप है। “कहँ? 
पुराना रूप है। वोलचाल की अवधी में 'कॉ? ओर कि! दो रूप चलते 
हैं। यह कि! भी अपश्रंश की पुरानी कर्म-विसक्ति केहिः का घिसा 
* हुआ रूप है । 

“हि? और €? दोनों एक ही हैं। 'ह? का व्यवहार प्रथ्वीराज-रासो 
में बराबर मिलता है। (तुम्हारा? मे यह ह” अब तक लिपटा चला आ 
रहा है। ह? के साथ संयुक्त सवनामों का व्यवहार जायसी ने बहुत 
किया है, जेसे--हम्ह- हमको, तुम्ह 5 तुमको । इसी प्रकार और कारकों 
में भी यह 'ह? स्वेनाम मे संयुक्त मिलता है| कुछ उदाहरण देखिए-- 

[ के ] गुरु भएें आप, कीन्द तुम्ह चेला | [ > ठमको | 

[ख ] आज्ु आगे हम्ह जूड़ । [ 5 हमको, हमारे लिये ] 

[ गे ] पहुम गंध तिन्ह अंग बसाहीं। | > उनके ] 

[ घ ] जिन्ह एहि हाट न लीन्ह वेधाह्य | [ - जिन्‍्होने ] 

[ & ] मैं तुम्ह राज बहुत सुख देखा । [ - वुम्हारे | 

[ च ] एहि बन बसत गईं हम्ह आऊ | [ हमारी | 

[ छ | परसन आइ भए, तुम्ह राती | [ ठुम्दारे ऊपर | 

इस पुरानी विभक्ति के अतिरिक्त जायसी ओर तुलसी ने कुछ पुराने 
शब्दों का भी व्यवहार किया है। इनसे से कई एक ऐसे है जो अब 
प्रसिद्ध नहीं है । उदाहरण के लिये “चाहि” और “बाज” इन दो शब्दों 
को लीजिए | चाहि का अथ है अपेक्षाकृत अधिक, बढ़कर-- 

[ क ] मेत्रहु चाहि अधिक वे कारे। 

[ ख ] एक सो एक चाहि रुपमनी | । 

[ ग ] कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमेंहु चाहि ।--ठलसी 

यह चाहि? शायद सस्कृत चापि? से निकला हो। बंगला में यह 
“चेये”? इस रूप से वोंला जाता है। अब दूसरा शब्द “बाज” 
लीलिए जिसके अथ होते है विना, बगेर, अतिरिक्त, छोड़कर--- 

[ क ] गगन अंतरिख राखा, बाज खंम चिनु टेक । 

[ ख ] को उठाइ वैठारे बाज पियारे जीउ । 

[ग॒] दीन-दुख-दारिद दरे को कृपावारिधि वाज १--6लसी 

यह वाजः संस्क्रत 'वज्य” का अपभ्रंश है। 
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पपारना! क्रिया के रूप अब वंगाल ही में सुनाई पढ़ते हैं। पर 
जायसी और तुलसी के जमाने तक शायद वे अवध की बोलचाल में 
भी रहे हो; क्योंकि इनके पहले के कबीर साहत्र की वाणी में सी वे पाए 
जाते है। जो छुछ हो, जायसी ओर ठुलसी दोनों ने इस पारना? 
(सकता ) क्रिया का खूब व्यवहार किया है, जैसे-- 
. [ क ] परी नाथ कोइ छुबे न पारा [|--जायसी 
[ ख ] ठ॒महिं अछुत को वरने पारा (--ठुलसी 


यही दशा “आछना” क्रिया की भी है। यह अस धातु से निकली 
जान पड़ती है जिसके रूप पाली मे अच्छति), अच्छंतिः आदि' होते 
हैं। अब हिंदी मे तो उसका वत्तेमान कृदंतरूप अछतः? या आहछत? 
ही वोलचाल मे है, पर वेंगला में इसके और रूप प्रचलित हैं। कबीर 
साहव ओर जायसी दोनों मे दसके कुछ रूप पाए जाते हैं-- 
[के ] कह कबीर किछु अछिलो न जहिया 
[ अरछिलों > था; मिलाओो बेंगला “छिलो” ] 
[ख ]केंबल न आछें आपनि वारी। 
[ श्राछे > है; बेंगला “श्राछे” | 
[ये] का निचित रे मानुष आपन चीते आछु। | 
[ आछु >रह | ्रऱ 
इसी प्रकार “आदि? शब्द का प्रयोग विल्कुल” या निपट? के अर्थ 
में अब केवल वंगभाषा से ही सुनाई पड़ता है (जेसे, नदी में 
बिल्कुल पानी नहीं हे>आदों जल नाय); पर जायसी ने 
पदमावत” से किया है। बादल? अपनी माता से कहता है--  - 
माठ न जानसि बालक आदी | हों बादला सिंह रनच्ादी । 


अर्थातू--साता मुझे; बिल्कुल वालक न समझ | 

सत्ताथक होना? क्रिया के रूपो के आदि मे जो अ” अक्षर पहले 
रहता था वह अब तक अवध के कुछ हिस्सो मे--जायस ओर अमेठी 
के आसपास--वत्तेमान काल मे बना हुआ है। वहाँ “है?” के स्थान में 
अहै? बोलते है। जायसी ने भूतकालिक रूप 'अह? ( >वथा ) का भी 
व्यवहार किया है। संभव है उस समय वोला जाता रहा हो। 
उदाहरण-- 7 | 

[ क ] माँ अहै ईंसर कै कला। : 59% 
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[ख ] परबत एक अहा तहेँ हूँगा। 
[गे] णत्र लग शुरु हो अहा न चीन्दहा। ह 
तुलसीदासजी में केवल वत्तमान का रूप “अहै”? मिलता है | यह 
सत्ताथक क्रिया 'भू? धातु से न निकलकर 'श्रस्‌? धातु से निकली जान 
पढ़ती है। भू? धातु से निकले हुए पुराने प्राकृत ऋदंत हुतः ( >था ) 
का प्रयोग जायसी की भाषा सें हमें प्रायः मिलता है-- 
[ क्‌ ] हुत पहले श्री अव है सोई । 
[ ख ] गगन हुता नहीं मह्दि हुती, हुते चंद नहि सूर । 
ब्रज ओर वुंदेलखंड में यह शब्द हतो? इस रूप में अब तक बोला 
जाता है। ५ 
एक बहुत पुराना निम्चयार्थक शब्द पे! है जो निश्चय या ही? के ' 
अथे में आता है। यह ठीक नहीं मालूस होता कि यह 'अपिः शब्द से 
आया है या ओर किसी शब्द से; क्योकि 'अपि? शब्द भी' के अथे सें 
आता है| प्रयोग इसका जायसी ने वहुत किया है । तुलसी ने कम किया 
है; पर किया है, जेसे-- 
मॉयु माँगु पै कहह्ुु पिय, कचहुँ न देहु न लेहु । 
उच्चारण---दो से अधिक वर्णा के शब्द के आदि में हस्व “इ? 
ओर हरव 3! के उपरांत आ? का उच्चारण अवधी को पसंद और 
पच्छिमी हिंदी ( खड़ी ओर ब्रज ) को नापसंद है | इसी भिन्न प्रवृत्ति के 
अनुसार अवधी में वोले जाने वाले सियारः', कियारी”, वियारी?, 
पवियाज?, बियाह?, 'पियार!, नियाव”, आदि शब्द तथा दुआर”, 
छुआर”, खुआर', शुवाल? आदि शब्द खड़ी वोली और ब्रज में क्रमशः 
यार, क्यारी, व्यारी, व्याज, व्याह, प्यारा, प्यारो, न्‍्याब तथा द्वार, 
क्वार, ख्वार, ग्वाज्! बोले जायेंगे ।इ? और ४? के स्थान पर यः और 
व की इसी प्रवृत्ति के अनुसार अवधी 'इहाँ? 'उहोँ? या (हिआ? हुआ? 
खड़ी बोली और त्रजमाषा में यहाँ, वहाँ” ओर हाँ, हा? बोले जाते है । 
इसी प्रकार अ?ः और “आः? के उपरांत अवधी को ३? पसंद है और 
ब्रजभाषा को यः जेसे,--अवधी के आइ, जाइ, पाइ, कराइ? तथा 
आइहै, जाइहे, पाइड्रै, कराइहै? [ अथवा अइहै, जइहै, पहहै, करइहै ] 
के स्थान पर ब्रजमापी क्रमशः आय, जाय, पाय, कराय? तथा आयहै, 
जायहै, पायहै, करायहै? [ अथवा, आयहै-ऐहै, जायहै- जैहै ] 
कहेंगे | 
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इसी रुचिवैचित्रय के कारण “ऐ” ओर “आओ?” का संस्कृत उच्चारण 
( अइ, अड के समान ) पच्छिमी हिंदी से जाता सा रहा, केवल यकारः 
ओर वकारः के पहल्ले रह गया (जैसे, गेया, कन्हैया)। पर यह अवधी 
बना हुआ है | इससे अवधी से ऐश ओर आओ” का उच्चारण अय? 
और अब? सा त्‌ करके 'आअइ! और 'अडः सा करना चाहिए, जेसे-- 
ऐस --अइस, जैस -- जइस, भेस - भेंड्स, दोरि-- दउरि इत्यादि | केवल 
पदांत के ऐश ओर आओ? का उच्चारण पच्छिमी हिंदी के समान अयः 
और “अब! सा करना चाहिए, जैसे--कह्ै ल्ञाग-:कहय लाग, तपे 
लाग-:तपय लाग, चलो -- चलव इत्यादि | 
प्राकृत की एक पंचमी विभक्ति 'सुंतो” थी जो सि? के अथ में 
आती थी। इसका हिंदी रूप सिंती? [ ठृत्तीय मे | वहुत दिनों तक 
वोला जाता रहा | बल्ी? आदि उद के पुराने शायरों तक मे यह विभक्ति 
मिलती हे । कवीरदास ने भी इस्रका व्यवहार किया हे, जेसे-- 
तोहि पीर जो प्रेम की पाका मेती खेल । 
तुलसीदासजी ने इसका कही व्यवहार किया है या नहीं, ठीक ठीक 
नहीं कह सकते, पर जायसी इसे बहुत जगह लाए है; जैसे-- 
[ के ] सबन्ह कहा” सन समसूहु राजा। 
काल सेति के जूक न छाजा ॥ 
[ ख ] रतन छुवा जिन्‍्ह हाथन्ह सेती । 
हिंदी-कवि कभी कभी अ्रवणु-सुखदता की दृष्टि से ल्कार के स्थान 
पर रकार कर दिया करते हे, जेसे दल” के स्थान पर दर”; बल? के 
स्थान पर वर! | जायसी ने ऐसा] वहुत किया है। नीचे कुछ उदाहरण 
दिए जाते हे-- 
[ क ] होत आव दर जगत असूझ | [ --दल ] 
[ ख | सत्त के बर जो नहि हिय फय | [ >-बल ] 
£ ग ] कोन्हेसि पुरुष एक निरसरा । [ निर्मल ] 
| घ्‌ ] नाम मुहम्मद पूनिर्डे करा | [ >कला ] 
यहाँ तक तो इस वात का विचार हुआ कि जायसी को भाषा कौन 
सी है ओर उसका व्याकरण क्या है। अब थोड़ा यह सी देखना चाहिए 
कि जायसी की भाषा कैसी है । 
जायसी ने अपनी भापा अधिकांश पूरबी या ठेठ अवधी रखते हुए 
भी जो बीच बीच से नए पराने पूरवी पच्छिमी कई प्रकार के रूपो को 


२०१ 
स्थान दिया है, इससे भापा कुछ अव्यवस्थित सी लगती है । पर उन्त 
रूपों का विवेचन कर लेने पर यह अव्यवस्था नहीं रह जाती । केशव के 
अनुयायी भूपण, देव आदि फुटकलिए कवियों की भाषा से इनकी भापा 
कहीं स्वच्छ और व्यवस्थित है । चरणों की पूर्ति के लिये अथ-संबंध 
ओर व्याकरणु-संवंध-रहित शब्दों की भरती कहीं नहीं है । कहीं कुछ 
शब्दों के रूप व्याकरणु-विरुद्ध मित्र जायें तो मिल जायें पर वाक्य का 
वाक्य शिथिल ओर चेढंगा कही नहीं मिलेगा | शब्दों के व्याकरणु-विरुद्ध 
रूप अवश्य कही कही मिल जाते है, जेसे-- 
दसन देखि के च्रीजु लजाना | 
लजाना” के स्थान पर लजानी” चाहिए । पूरवी अवधी मे भी 
लजानी” रूप होगा जिसे छंद के विचार से यदि दीघांत करेंगे तो 
लजानि? होगा । कहीं कही तो जायसी के वाक्य बहुत ही चलते हुए है, 
जैसे--देवपाल की दूती पद्मिनी के मायके की स्लरी बनकर उससे 
कहती है-- 
सुनि तुम कहेँ चितडर महँ कहिें कि भेटो जाइ। 
वोलचाल से ठीक इसी तरह कहा जाता है--तुमको चित्तौर से 
सुनकर मैने कहा कि जरा चलकर सेट कर लूँ ।” कहावतें और सुहाविरे 
सी कहीं कहीं मिलते ह पर वे यो ही भाषा के स्वाभाविक प्रवाह में 
आए हुए हैं, काव्य-रचना के कोई आवश्यक अंग सममकर नहीं बॉघे 
गए है। मुहाबिरे को-अधिक प्राधान्य देने से रूढ़ पद-समूहो से भाषा 
वँधी सी रहती है, उसकी शक्तियों का नवीन विकास नहीं होने पाता । , 
कबि अपने विचारों को ढालने के लिये नए नए साँचे न तैयार करके 
चने बनाए साँचो से ढलनेवाले विचारों को ही बाहर करता है। खैर, 
इस प्रसंग मे यहाँ कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । जायसी के 
दो-एक उदाहरण देकर आगे चलते हैं--- 
[ के ] जोच्रन-नीर घटे का घटा | सत्त के बर जो नहिं ह्विय फट ॥| 
यहाँ कवि ने “हृदय फटना” या “जी फटना? इस मुहाविरे का 
बड़े कौशल से प्रयोग किया है । कवि ने हृदय को सरोवर माना है. 
यद्यपि सरोबरः पद आ नहीं सका है | पद की न्यूनता से अभिप्राय 
जरा देर में खुलता है । जब जल घटने लगता है तब ताल की गीली 
सिट्टी -सूखकर फट जाती है | कवि का अभिम्राय है कि जिस प्रकार जल 
घटने से ताल फट जाता है. उसी प्रकार यदि योवन के ह्वास से प्रिय से 


र०ण्र 


जीं न फटे, प्रीति वैसी ही वनी रहे, तो कोई हज नहीं । कुछ ओर 
उदाहरण लीजिए--- 

[ क ] हाथ लिए आपन जिउ होई । 

[ ख] आवा पवन बिछोह कर, पात परा वेकरार । 

तरिवर तजा जो चूरि के लागे केहि के डार ! ॥ 

दूसरे उदाहरण “किसी की डाल लगना” यह सुह्दाविरा अन्योक्ति में 
खूब ही वेठा है | लोकोक्तियों के भी कुछ नमूने देखिए-- 

[ क ] सूघी ओंगुरि 'न॒ निकसे घीऊ | 

[ख ] दरव रहे भुईं, दिपे लिलारा। 

[ग ] दुरय रोग हरि माथे जाए। 

[ घर |] घरती पता सरग को चाटा! 


जायसी की वाक्य-रचना रबच्छ होने पर भी तुलसी के समान 
सुन्यवस्थित नहीं है.। उसमें जो वाक्य-दोप मुख्यतः दिखाई पढ़ता है वह 
न्यूनपदस्व” है । विभक्तियों का लोप, संवंधवाचक स्बनामों का लोप, 
अव्ययों का लोप जायसी से बहुत मिलता है । .विभक्ति या .क़ारक-चिह्न 
का अध्याहार तुलसी की रचनाओं मे भी कहीं कहीं करना पड़ता है, 
पर उन्होंने लोप या तो ऐसा किया है जेसा वोल-चाल में भी प्रायः होता 
हे--जैसे सप्तमी के चिह्ृ का--अथवा लुप्त चिह्न का पता प्रसंग से बहुत 
जल्द लग जाता है। पर जायसी ने मनमाना लोप ,किया. है--विभक्तियों 
का ही नहीं, सबनामों ओर अव्ययों का भी | कहीं कहीं तो इस लोप के 
कारण प्रसादगुणः बिल्कुल जाता रहा है ओर अर्थ का पता लगाना 
दुष्कर हो गया है, जैसे-- 


सरजै लीन्ह सॉग पर घाऊ। परा खड़ग जनु परा निहाऊ ॥ 


इसमें दूसरे चरण का अथ्थ शब्दों से यही निकलता है कि “खडग 
ऐसा पड़ा मानो निहाई पढ़ी |? पर कवि का तात्पय्य यह है कि “खडग 
निहाइ पर पड़ा ।? देखिए इस पर? के लोप से अथ में कितनी गड़वड़ी 
पढ़ गई। विभक्ति और कारक-चिह्न के वेढंगे लोप के और नमूने देखिए- 

[ के ] जंघ छुपा कदली होइ बारी | 

( जंघ--जंघ से ) 
. [ ख ] करन पास लीन्‍्हेउ के छंदू । 
 (पासजपास से ) 3; 


शर्ट्३ : 


अव्ययों का लोप भी - प्रायः मिलता है--ओऔर ऐसा जिससे अथे 
समभने में भी कभी कभी कुछ देर लगती है, जेसे--. 
[१ ] तत्र तहँ चढ़ें फिरे नो मेंवरी । [ फिरै ८ जब फिरे ] 
[२ |] दरपन साहि भीति तहेँ लावा । 
देखहुँ जत्रहिं मरोखे आवा ॥ 
[ देखहूँ 5 इसलिये जिसमें देखेँ | 
[३ ] पुनि सो रहै, रहे नहिं कोई | 
[ दूसरे “रहे” के पहले “जत्र” चाहिए ] 
[४ ] कॉच रहा तुम कंचन कीन्हा 
तचब भा रतन जोति ठुम दीन्द्वा ॥ 
[ जोति' के पहले जन्र! चाहिए ] 
संबंधवाचक सवनामों के लोप मे तो जायसी अगरेज कवि ब्राउनिंग्‌ 
870जछ7 72 ( ब्राउनिंग ) से भी बढ़े हैं । एक नमूना काफी है 
कह सो दीप पर्तेंग के मारा । 
इस चरण में 'पर्तेंग” के पहले “जेई” ( - जिसने ) पद लुप्त है 
जिससे अम्निप्रेत अथ,तक पहुँचने से व्य्थे देर होती है। पहले देखने सें 
यही अर्थ भासित होता है कि “पतंग का मारा हुआ दीपक कहाँ है १” 
न्यूनपदत्व के अतिरिक्त “समाप्तपुनरात्तत्त्व” भी प्रायः मिलता है, जसे-- 
“हये छाहें उपना ओ सीऊ ।” यदि उपना शब्द आदि में कर दें तो यह 
दोप दूर हो जाय | 
हिंदी के अधिकांश कवियों पर शब्दों का अंग-संग करने का दोष 
लगाया जा सकता है | पर जायसी के चरण के अंत मे पड़नेवाले शब्द्‌ 
को दीघांत करने में जितना रूपांतर होता है उतने से अधिक किसी 
शब्द का रूप पहीं बिगड़ा है। कद्दीं एकाध जगह ऐसा उदाहरण मिल 
जाय जेंसे कि ये हैं--- 
[के ] दडा-करन बीर-बन जाहाँ ! [ 5जहों | 
[ ख ] करन पास लीन्हेड के छुंदू । 
विप्र रूप घरि मिलमिल इंदू | ! ' 
( इंद्र के स्थान पर्‌ इंदृ? करना ठीक नहीं हुआ है| ) 
“ जायसी के दो शब्दों का व्यवहार पाठकों को कुछ विलक्षण प्रतीत 
होगा। उन्होने “निरास” शब्द का प्रयोग “जो किसी की आशा का न 


(4. 


हो, जो किसी का आश्रित न हो” इस अर्थ मे किया है, जसे-- 


3 ॥ 


) 


रण 


ओहि न मोरि किछु आसा, हो ओहि आस करेंड | 
तेहि निरास प्रीतम कहें, जिड न देडें, का देडें? 
व्युवात्ति के अनुसार तो इस अर्थ सें कोई बाधा नहीं । पर अबृत्ति से 
सिन्न होने के कारण “अप्रयुक्ततव” दोष अवश्य है। दूसरा शब्द है 
“विसवास” जिसे जायसी “विश्वासघात” के अर्थ में लाए है, जेसे-- 
[ के ] गज वीरा दीन्हा, नहि जाना बिसवास | 
[ ख ] आदम होवा कह खजा, लेइ घाला कैलास ॥| 
पुनि तहवों से काढ़ा, नारद के विसवास । 
इसी प्रकार “विसवासी” शब्द भी विश्वासघाती के अथे में कई 
जगह लाया गया है-- 
अरे मलिछ बिसवासी ठेवा | किंत मे आइ कीन्हि तोरि सेवा ॥ 
ओर कवियों ने भी “बिसासी” शब्द का इसी अथ में प्रयोग किया 
है, जैसे-- 
[ क ] कबहूँ वा विसासी सुजान के ऑगन मां श्रंसुवान को ले बरती 
“--धनानंद 
[ ख ] ञय तौ उर माहि बसाय कै मारत ए जू विसासी, ! कहाँ थी बसे 
--घनानद्‌ 
[ ग ] सेखर घेरे करे सिगरे, पुरचासी बिसासी भए डुखदात हैं |--शेखर 
[ घ ] जापे हो पठाई ता विसासी पे गई न दीसे, 
संकर की चाही चंदकल़ा तें लहाई री ।--दूलह 
जायसी की भापा बोलचाल की और सीधी-सादी है। समस्त पदों 
का व्यवहार उन्होने वहुत ही कम किया है--जहाँ किया-भी है वहाँ दो 
से अधिक पदों के समास का नहीं । दो पदों के समासों का भी हाल यह 
है कि वे तत्युरुप ही है और अधिकतर संस्कृत की रीति पर नहीं है, 
विपरीत क्रम से है, जेसे कि फारसी सें हुआ करते है। दो उदाहरण 
नमूने के लिये काफी होंगे-- 
[ क | लीक-पखान पुरुष कर बोला | [ + पखान-लीक ] 
[ ख ] भा मिनसार किरिन-रवि फूटी । [_ ८ रवि-किरिन ] 
एक स्थान सें तो पदमसावत में फारसी का एक वाक्यखंड़ ही उठाकर 
रख दिया गया है-- 


केस मेघावरि सिर ता पाई । 


र्ण्श्‌ 


यह “सिर ता पाई” फारसी का “सर ता पा” है जिसका अथे 
होता है. “सिर से पर तक” । फारसी की बस इतनी ही थोड़ी सी झलक 
कहीं कहीं पर दिखाई पड़ती है, ओर सब तरह से जायसी की भाषा 
देशी साँचे सें ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भावों से भरी हुईं, बहुत ही 
मधुर ओर हृदय-प्राहिणी है। “खुसबोय”, “दराज” ऐसे भोड़े शब्द, 
“खुसाल खुसवाह्दी सो” ऐसे बेहद: वाक्य कही नहीं मिलते । वादशाही 
दरवार आदि के वर्णन से अरकान?, वारिगह” आदि कुछ शब्द आए 
है पर वे प्रसंग के विचार से नहीं खटकते | 


जायसी की भाषा वहुत ही मधुर है, पर उसका माधुय्ये निराला है। 

वह साघुस्य “सापा” का माधुय्ये है, संस्क्रत का माघुय्य नहीं। वह संस्कृत 

की कोमल-कांत-पदावली पर अवलंबित नदी । उसमे अवधी अपनी निज 

की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। “मंजु, अमंद” आदि की चाशनी 

उसमें नही है। जायसी की भाषा ओर तुलसी की भाषा मे यही बड़ा 

भारी अंतर है | जायसी की पहुँच अवध मे प्रचलित लोकभापा के भीतर 

बहते हुए माधुय्येज्रोत तक ही थी, पर गोस्वामीजी की पहुँच दीघे- 

संस्कृत-कवि-परंपरा छारा परिपक्व चाशनी के भांडागार तक भी पूरी 

पूरी थी। दोनो के भिन्न प्रकार के साधुय्य का अनुमान नीचे उद्धत 
चोपाइयों से हो सकता है-- | 

[१ ] ज॑ंब-हुँत कहिं गा पंखि सेंदेसी | सुनिर्दे की आवा है परदेसी ॥ 

तब-हुँत तुम्ह बिनु रहे न जीझऊ | चातक मइें कहत “पिंड पीऊ” ॥ 

इज चकोरि सो पंथ तिहारी | समुदु सीप जस नयन पसारी॥ 

भइडें विरह जरि कोइलि कारी | डार डार जिमि कूकि पुकारी ॥ 

-जायठी | 


2 ध ४४० छः 
[२ ] अमिय मूरि-मय चूरन चारू | समन सकल भवरुज परिवारू ॥ 
सुकृत सभु तन विमल विभूती | मंजुल मंगल . मोद-प्रसूती ॥ 
जन-मन-समंजु-पुकुर-मल-हरनी । किए तिलक गुनगन बस करनी ॥ 
श्रीगुरु-पद-नख-मनि-गन-जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
“छुलसी । 


यंदि गोस्वामीजी ने अपने “सानस” की रचना ऐसी ही भाषा मे 
की होती जैसी कि इन चौपाइयों की है । 
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कोउ उप होठ हमे का हानी । चेरि छाड़ि अ्रव होत कि रानी १! ॥ 
जारे जोंग सुभाड हमारा | अनभल देखि न जाइ तुम्दारा ॥ 


तो उनकी भापा 'पद्सावतः ही की भाषा होती और यदि जायसी ने 
सारी 'पद्सावत” की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसी कि इस 
चोपाई की है-- ' 

उदधि आइ तेद बंधन कीन्दा | हति दसमाथ अमर-पद दीन्हा | . / 


तो उसकी ओर 'शमचरितमानस” की एक भाषा होती | पर जायसी में 
इस प्रकार की भाषा कहीं ढूँढ़ने से एकाध जगह मिल सकती है। 
तुलसीदासजी मे ठेठ अवधी की सधुरता भी प्रसंग के अनुसार जगह 
जगह मिलती है। सारांश यह कि तुलसीदासजी को दोनो प्रकार की 
भाषाओं पर अधिकार था ओर जायसी को एक ही प्रकार की भाषा 
पर | एक ही ढंग की भाषा की निपुणता उनकी अनूठी थी । अवधी की 
खालिस, वे-मेल मिठास के लिये पदमावत” का नाम बराबर लिया 
जायगा । ह 3. ० 


संक्षिप्त समीक्षा 


मा अब तक जो कुछ लिखा गया उससे जायसी की इ्च विशेषताओं 

ओर गुणों की ओर मुख्यतः ध्यान गया होया-- 

, (१ ) चिशुद्ध प्रेम-मार्ग का विस्तुत प्रत्यक्षी करण 
लोकिक प्रेसपथ के त्याग, कष्ट-सहिष्णुता तथा विश्नत्राधाओं का 

चित्रण करके कवि ने भगवत्पम की उस साधना का स्वरूप दिखाया है 


जो मनुष्य की वृत्तियो को विश्व का पालन ओर रंजन करनेवाली उस 
परसदृत्ति में .लीन कर सकती है। 


" (३) घेस की अत्यंत व्यापक और गढ़ भावना 

' लोौकिक ग्रेम के उत्कषे द्वारा जायसी को भगवद्मेम की गंभीरता का 
निरूपण करनां था इससे वियोग-वर्णुन में सारी सृष्टि .विंयोगिनी की 
अनुभूति से योग देती दिखाई गई है। जिस प्रेम का अवलंबन इतना 
बड़ा है--अनंत और विश्वव्यापक है--उसके अनुरूप धेम की व्यंजना 
के लिये एक मनुष्य का छुद्र हृदय पर्याप्त नहीं जान पड़ता' इससे कहीं 


ब्र्टज 


कहीं वियोगिनी सारी सृष्टि के प्रतिनिधि के रूप सें दिखाई पढ़ती है | 
ग्कर हे हो कर 
उसकी “्रम-पीर” सारे विश्व की “प्रम-पीर” सी ल्गती है। 


रे 3 नी हि" 
(३ ) समस्पशिनी भाव-व्यंजना 
प्रेम या रति-भाव के अतिरिक्त स्वामिभक्ति, बीरदप, पातित्रत तथा 
ओर छोटे छोटे भावों की ज्यंजना अत्यंत स्वाभाविक और हृदयग्राही 
रूप मे जायसी ने कराई है, जिससे उनके हृदय की उदात्त वृत्ति और 
कोमलता का परिचय मिलता है । 


(४ ) परबंध-सोष्ठव नि 
पदमावत की कथा-वस्तु का अ्रवाह स्वाभाविक है । केवल कुतूहल 
उत्पन्न करने के लिये घटनाएं इस कार कहीं नही मोड़ी गई हैं जिससे 
बनावट या अलोकिकता प्रकट हो। किसी गुण का उत्कषे दिखाने के 
लिये भी घटना में अस्वाभाविकता जायसी ने नहीं आने दी है। दूसरी 
वात यह है कि वर्णन के लिये जायसी ने मनुष्य-जीवन के म्मस्पर्शी 
स्थलों को पहचानकर रखा है। परिणाम वैसे ही दिखाए गए है जैसे 
संसार में दिखाई पड़ते हैं कर्मफल के उपदेश के लिये उनकी योजना 
नहीं की गई है । पदमावत मे राघवचेतन ही का चरित्र खोटा दिखाया 
गया है; पर उसकी कोई दुर्गति कवि ले नहीं दिखाई । राघव का उतना 
ही बृत्त आया है जितने का घटनाओं को “काय्य” की ओर अग्रसंर 
करने में योग है । 


(५) वर्णन की प्रचुरता 


जायसी के वर्णन वहुत बिस्तृत हें--विशेषतः सिंहलद्वीप, नखशिख, 
भोज, वारहमास, चढ़ाई और युद्ध के--जिनसे उनकी जानकारी ओर 
वस्तुपरिचय का अच्छा पता लगता है। कहीं तो इतनी वस्तुर्"ण गिनाई' गई 
हैं कि जी ऊब जाता है। | जा 
( ६. पस्तुत-अप्रस्तुत का खुंदर समन्वय - - 
पदमावत की अन्योक्तियों ओर समसासोक्तियों से प्रस्तुत अप्रस्तुत का 
जैसा सुंदर समन्वय देखा जाता है वैसा हिंदी के कम कवियों में पाया 
जाता है। अम्रस्तुत की व्यंजना के लिये जो प्रस्तुत वस्तुएएँ काम मे लाई 
गई है और प्रस्तुत की व्यंजना के लिये जो अग्रस्तुत वस्तुएँ सामने रखी 
गई है वे आवश्यकतानुसार कहीं बोधबृत्ति में सहायक होती है ओर कहीं 


दही ऋन्‍्मम 
श्ध्पत 


भावों के उद्दीपन मे । योगसाधकों के मार्ग की जो व्यंजना चित्तोरगढ़ 
के प्रस्तुत वर्णन द्वारा कराई गई है वह रोचक चाहे न हो पर ज्ञानप्रद 
अवश्य है। इसी प्रकार “कैंवल जो विगसा सानसर वितु जल गएड 
सुखाइ” वाले दोहे मे जो जल विना सूखते कमल का अगप्रस्तुत दृश्य 
सामने रखा गया है बह सोदय्य की भावना के साथ साथ दया ओर 
सहानुमूति के भाव को उद्दीप्त करता है । 
(७ ) ठेठ अबधी साया का साघुय्णे 

जायसी ने संस्कृत के सुंदर पदों की सहायता के बिना ठेठ अवधी 
का भोलासाला साघधुय्य दिखाया है, इसका वर्णन पूर्ब प्रकरण से आ 
चुका है। 

जिस प्रकार जायसी के उपयुक्त गुणों ओर विशेषताओं की ओर 
पाठक का ध्यान गए विना नहीं रह सकता उसी प्रकार इन नीचे खिखी 
ज्ुटियों की ओर सी-- 


( १ ) पुनरुक्ति . 
पदमावतः” से एक ही भाव, एक ही उपमा,, कहीं कहीं तो एक 

वाक्य में न जाने कितनी जगह और कितनी वार आया है। .सूर ओर 
चाँद के जोड़े से तो शायद ही कोई प्रछ्ठ खाली मिले । पद्मावत्ती के नख- 
शिश्ल का जो वणुन सूए ने रत्नसेन से किया है, प्रायः वही राषवचेतन 
अलाउद्दीन के सामने दुहराता है। प्रायः वे ही उपसाएँ ओर उत्मक्षाएँ 
फिर आई है; कुछ थोड़ी सी दूसरी हो तो हों। सूखे सरोवर के फटने का 
भाव तीन जगह लाया गया है। इसी प्रकार ओर बहुत सी पुनरुक्तियाँ 
हैं जिनके कारण पाठकों को कभी कभी विरक्ति हो जाती है । 


(२१) अरोचक और अनपेज्षित प्रसगों का सन्निवेश 

र्नसेन पद्मावती के समागस के वर्णुत से राजा का रसायनी ग्लाप 
ओर शत्तरंज के मोहरो ह्रो आर चालो की वंदिश, नांगमती-पद्मावती-विवाद 
के भीतर फूल-पोदों के नामों की अनावश्यक' योजना इसी प्रकार की 
है। सोलह शंगार और वारह आमरणो का बंणन तथा ज्योतिष का 
लंवा-चोड़ा यात्रा-विचार केवल जानकारी प्रकट करने के लिये जोड़े हुए 
जान पड़ते हँ। वे किसी काव्य के प्रकृत अंग कदापि नहीं हो सकते । 
पद्षचिनी, चित्रिणी आदि चार प्रकार की ख्रियो के व्णेन भी कासशास्तर 
के प्रंथ में ही उपयुक्त हो सकते है । काव्य कामशाख्र नहीं है |" 
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(३ ) वर्णनों सें वस्तु-नामावली का आरोचक विस्तार 
र्नसेन के विवाह और वादशाह की दावत के वरणणन से पकवान 
ओर व्यंजनों की लंबी सूची, वरगीचे के वर्णन में पेड़-पोधों के नाम ही 
नाम; युद्धयात्रा आदि के व्णुत में घोड़ो की जातियो करी गिनती से 
पाठक का जी ऊबने लगता है | वर्णन का अथ गिनती नहीं है। 
(४) अनुचिलताथत्व 
कई जगह ख्ृंगार के प्रसंग मे नायक, रत्ससेव रावण कहा गया है | 
ऐसा हिंदी के कुछ ओर सूफी कवियो ने भी, शायद 'रावण? का अथे 
रमण करनेवाला सानकर, किया हे । पर इस शब्द से रुलातेवाल्े” 
रावण की ओर ही ध्यान जाता है। रावण वड़ा भारी प्रतापी और 
शूरवीर रहा हो, पर मनोहर नायक के रूप मे कवि-परंपरा में उसकी 
प्रसिद्धि नहीं है । वह हीन और दुष्ट पात्र ही प्रसिद्ध है । 
(५ ) न्यूनपदत्व 
भापा पर विचार करते समय विभक्तियों, कारक-चिह्नों, संबंध- 
वाचक स्वनामों और अव्ययो के लोप के ऐसे उदाहरण दिए जा चुके 
है जिनके कारण अथे मे बड़ी गड़वड़ी होती है । 
( ६ ) च्युत-संस्कृति 
इसका एक उदाहरण दिया जाता है-- 
ठसन देखि के बीजु लजाना | 
हिंदी मे चरित्र-काव्य बहुत थोड़े है। त्रजभापा से तो कोई ऐसा 
चरित-काव्य नही जिसने जनता के वीच प्रसिद्धि प्राप्त की हो। पुरानी 
हिंदी के प्रथ्वीराजरासो, वीसलदेवरासो, हम्मीररासो आदि बीर- 
याथाओं के पीछे चरित-काव्य की परंपरा हमे अवधी भाषा से ही 
मिलती हे | त्रजभाषा से केवल त्रजवासीदास के त्रजविलास़ का कुछ 
प्रचार कष्णभक्तों से हुआ, शेप रामरसायन आदि जो दो-एक प्रबंध- 
काव्य लिखे गए वे जनता को छुछ भी आकर्षित न कर सके। केशव 
की रामचंद्रिका का काव्य-प्रेमियों मे आदर रहा पर उससे प्रबंध-काव्य 
के वे गुण नहीं है जो होने चाहिएँ। चरितकाव्य से अवधी-भाषा को 
ही सफलता हुई और अवधी-भापा के स्व-श्रे्ठ रत्न है “रामचरित- 
मानस” और “पदमावत” । इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य मे हम जायसी 
के उच्च स्थान का अनुमान कर सकते है । 
विना किसी निर्दिष्ट विवेचन' पद्धति के यों ही कवियों की श्रेणी 
५४ 
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बाँधना ओर एक कवि को दसरे कवि से छोंटा या बड़ा कहना हस 
एक बहत भोडी वात समभते है । जायसी के स्थान का निश्चय करने के 
लिये हमे चाहिए कि हम पहले अलग अलग ज्षेत्र निश्चित कर ल। 
सबीते के लिये यहाँ हम हिदी-काव्य के दो ही चेन्र-विभाग करके चलते 
है--प्रवंध-क्षेत्र ओर मुक्तक-क्षेत्र ॥ इन दोनो ज्षेत्रों के सीतर सी कई उप- 
विभाग हो सकते है। यहाँ मुक्तक-क्षेत्र से कोई प्रयोजन नहीं जिसके 
अंतर्गत केशव, विहारी, भूषण, देव, पदसाकर आदि कवि आते 
प्रवंध-क्षेत्र के भीतर हम कह चुके है दो काव्य सर्वेश्रेष्ठ ह--रामचरित- 
सानस” ओर पदसावत?। दोनों मे 'रामचरितसानस” का पद ऊँचा है 
यह हम स्थान स्थान पर दिखाते भी आए हैं. ओर सबको स्वीकृत भी 
होगा | अतः समग्र प्रवंध-क्षेत्र के विचार से हम कह सकते है. कि प्रवंध- 
क्षेत्र मे जायसी का स्थान तुलसी से दूसरा है। यदि हम प्रबंध-ल्षेत्र के 
भीतर ओर तोन विभाग करते है--बीर-गाथा, प्रसगाथा ओर जीवन- 
गाथा--ओऔर इस व्यवस्था के अनुसार रासा आदि को बीर-गाथा के 
अंतर्गत; सगावती, पद्मावती आदि को प्रमगाथा के अंतर्गत तथा राम- 
चरितमानस को जीवन-गाथा के अंतर्गत रखते हैं तो प्रेमयाथा की पर॑- 
परा के भीतर ( जिसमे कुतवन, उसमान, नूरमुहस्मद्‌ आदि हैं ) जायसी 
का नंबर सबसे ऊचा ठहरता है। स्गावती, इंद्रावती, चित्रावली आदि 
को बहुत कम लोग जानते है, पर 'पदमावत” हिंदी-साहित्य का एक 
जगमगाता रत्न है । 

यदि कोई इसके विचार का आग्रह करे कि प्रबंध और सुक्तक इन 
दो क्षेत्रों में कोन क्षेत्र अधिक महत्त्व का है, किस ज्षेत्र से कवि की 
सहृदयता ओर भावुकता की पूरी परख हो सकती है, तो हम वार बार 
वही वात कहेंगे जो गोस्वामीजी की आलोचना में कह आए है अर्थात्‌ 
प्रबंध के भोतर आई हुई मानव जीवन की भिन्न भिन्न दशाओ के साथ 
जो अपने हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा सके वही पूरा और सच्चा कवि 
है। प्रबंध-क्षेत्र में तुलसीदासजी का जो सर्वोच्च आसन है, उसका कारण 
यह है के बरता, प्रेस आदि जीवन का कोई एक ही पतक्त न लेकर उन्होंने 
संपूर्ण जीवन को लिया है. ओर उसके भीदर आनेवाली अनेक दशाओं के 
भ्रति अपनी गहरी अजुभूति का परिचय दिया है। जायसी का क्षेत्र 
तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम-वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है । 

हे रासचद्र शक्त 


पदमावत : 


( १ ) स्तुति-खंड 


सुमिरों आदि एक करतारू | जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू ॥ 
कीन्हेसि प्रथम जोति परकासू। कीन्हेसि तेहि पिरीत केलासू॥ 
फीन्हेसि अगिनि, पवन, जल खेहा | कीन्देसि वहुते रंग डरेहा॥ 
कीन्हेसि धरती, सरग, पतारू | कीन्हेसि वैरन वरन ओऔतारू॥ 
कीन्हेसि दिन, दिनअर, ससि, राती । कीन्हदेसि नखत, तराइन-पॉती ॥ 
कीन्हेसि धूप, सीउ ओ छाहा। कीन्हेसि मेघ, वीजु तेहि मॉहा ॥ 
कीन्हेसि सप्त मही वरम्हंडा। कीन्हेसि श्रुवन चोदहो खंडा॥ 
कीन्ह सबे अंस जाकर दूसर छाज न काहि। 
हिले ताकर नावें ले कथा करो ओगाहि॥ १॥ 


कीन्हेसि साव समुंद अपारा। कीन्हेसि मेर, खिखिद पहारा ॥ 
कीन्हेसि नदी; नार ओ मरना | कीन्हेसि मगर मच्छ वहु बरना ॥ 
कीन्देसि सीप, मोति जेहि भरे। कीन्हेसि बहुते ,्ग निरमरे॥ 
कीन्हेसि वनखेंड ओ जरि मूरी | कीन्हेसि तरिवर तार खजूरी ॥ 
कोन्हेसि साउज आरन रहई । कीन्हेसि पंखि उड़हि जहाँ चहइ | 

न्हेसिं वरन सेत ओ स्यामा | कीन्हेसि भूख नींद विसरामा ॥ 
कीन्हेसि पान फूल वहु भोगू। कीन्हेसि बहु ओषद, वहु रोगू ॥ 


( १ ) उरेहा 5 चित्रकारी | सीउ ८ शीत | कीन्हेसि. . .कैलासू > उसी ज्योति 
अर्थात्‌ पेंगचर मुहम्मद की प्रीति के कारण स्वर्ग की सृष्टि की। ( कुरान की 
आयत ) कैलास > खर्ग, चिहिश्त। इस शब्द का प्रयोग जायसी ने बगबर 
इसी अथ में किया है। (२) खि्खिंद > किष्किधा। निरमरे-८ निर्मल | 
साउज ८ वे जानवर जिनका शिकार किया जाता है। आरन + अरण्य । 


ब्‌ पदमावत 


निमिख न लाग करत ओहि, सच्चे कीन्ह पल एक | 

गगन अंतरिख राखा वाज खंस विचु ठक।॥०२॥ 
कीन्हेसि अगर कसतुरी वेना | कीन्देसि भीससेन आओ चीना॥ 
कीन्हेसि नाग, जो मुख विष वसा | कीन्हेसि संत्र, हरे जेहि डसा॥ 
कीन्देसि अम्रत, जिये जो पाए। कीन्हेसि विक्ख, सीचु जेहि खाए ॥ 
कीन्देसि ऊख मीठ-रस-भरी | कीन्हेसि करू-वेल बहु फरी॥ 
कीन्हेसि मधु लाबे ले साखी। कीन्देसि भोर, पंखि ओ पॉखी ॥ 
कीन्हेसि लोवा इंदुर चॉटी | कीन्दरेसि बहुत रहहि खनि माटी ॥ 
कीन्हेसि राकस भूत परेता। कीन्हेसि सोकस देव दणता॥ 

कीन्हेसि सहस अठारह बरन वरन उपराजि। 

भुगुति दिहेसि पुनिसवन कहें सकल साजना साजि ॥ १॥ 
कीन्हेसि मानुष, दिदेसि वढ़ाई। कीन्देसि अन्न, झ्ुगुति तेहि पाई ॥ 
कीन्हेसि राजा भूँजहि शाजू। कीन्हेसि हस्ति घोर तेहि साजू॥ 
कीन्देसि द्रव गरव जेहि होई । कीन्हेसि लोभ, अघाइ न कोई॥ 
कीन्हेसि जियन, सदा सव चहा। कीन्हेसि सीचु, न कोई रहा ।॥ 
कीन्हेसि सुख ओ कोटि अनंदू। कीन्हेसि दुख चिंता ओ घंदू।॥ 
कीन्देसि कोइ भिखारि, कोइ धनी । कीन्हेसि सेंपति विपति पुलि घनी ॥ 

कीन्हेसि कोई निभरोसी, कीन्हेसि कोइ बरियार | 

छारहिं तें सब कीन्हेसि, पुनि कीन्हेसि सव छार || ४ ॥ 
धनपति उहे जेहिक संसारू। सबे देइ निति, घट न सँडारू ॥ 
जावत जंगत हस्ति ओ चॉटा। स्नब कहेँ भुगुति राति दिन बॉटा ॥ 
ताकर दीठि जो सब उपराहीं। मित्र सत्रु कोइ बविसरे नाही॥ 
पंखि पतंग न विसरे कोई | परगट गुपुत जहाँ ज्ञगि होई॥ 
भोग झुगुति वहु सॉति छपाई । सबे खबाइ, आप नहिं खाई॥ 
ताकर उहे जो खाना पियज्ना। सब कहें देइ भुगुति ओ जियना ॥ 
सबे आस-हर ताकर आसा | वह न काहु के आस निरासा॥ 


(२) बाज > बिना (स० बज्य )] जैसे, दीन-दुरू-दारिद दलैं को कृपा- 
बारिधि बाज १--ठुलसी । (३) बेना ८ खस | भीमसेन, चीना ८ कपूर के भेद | 
लोबा > लोमडी। इदुर ८ चूहा | चॉटी > चींटी | भोकस ८ दानव | सहस अठा- 
रह > अठारह हजार प्रकार के जीव ( इसलामी किताबों के अनुसार ) (४) 
भूजहिं > भोयते हैं । वरियार>बलवान्‌ | (५) उपाई- उत्पन्न की । 
श्रास-हर ८ निराश | 
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जुग जुग देत घटा नहि, उसे हाथ अस कीन्ह । 

ओर जो दीन्ह जगत महेँ सो सब ताकर दीन्ह ॥ ५॥ 
आदि एक वरनों सोइ राजा। आदि न अंत राज जेहि छाजा॥ 
सदा सरवदा राज करेई | ओ जेहि चहे राज तेहि देई॥ 
छत्नहि अछत, निछत्रहि छावा। दूसर नाहिं जो सरवरि पावा ॥ 
परवत ढाह 'देख सब लोगू। चॉटहि. करे हस्ति-सरि-जोगू। 
बजहिं तिनकहिं. मारि जड़ाई | तिनहि बज करि देह बढ़ाई ॥ 
ताकर कीन्ह न जाने कोई | करे सोइ जो चित्त न होई॥ 
काहू भोग भुगुति सुख सारा। काहू बहुत भूख दुख मारा॥ 

सबे नास्ति वह अहथिर, ऐसा साज जेहि केर। 

एक साजे ओ मभाँजे, चहै सेँवारे फेर॥ ६॥ 
अलख अरूप अवरन सो कर्ता। वह सब सो, अब ओहि सो बर्ता ॥ 
परगट , गुपुत सो सरवविआपी | धरमी चीन्ह, न चीन्‍्है पापी ॥ 
ना ओहि पूत न पिता न माता | ना ओहि कुद्ठेंब न कोई सेंग नाता ॥ 
जना न काहु, न कोइ ओहि जना। जहेँ लगि सब ताकर सिरजना ॥ 
वे सव कीन्ह जहाँ लगि कोई | वह नहि कीन्ह काहु कर होई॥ 
हुत पहिले अरु अब है सोई। पुनि सो रहे रहे नहिं कोई | 
ओर जो होइ सो वाडर अंधा | दिन ठुइ चारि मरे करि धंधा ॥ 

जो चाहा सो कीन्हेसि, करे जो चाहे कीन्ह। 

वरजनहार न कोई, से चाहि जिड दीन्ह || ७॥ 
एहि विधि चीन्हहु करहु गियानू | जस पुरान सहेँं लिखा बखानू।॥ 
जीउ नाहि, पे जिये गुसाई | कर नाही, पे करें सबाई॥ 
जीभ नाहि, पे सब किल्लु वोला। तन नाहीं, सब ठाहर डोला ॥ 
स्वन नाहि, पे सब किछु सुना | हिया नाहिं, पे सब किछु गुना ॥ 
नयन नाहिं, पे सब किल्लु देखा। कौन भाँति अस जाइ बिसेखा॥ 
है नाहीं कोइ ताकर रूपा। ना ओहि सन कोइ आहि अनूपा ॥ 
ना ओहि ठाउ, न ओहि बिन ठाऊँ। रूप रेख विन्ु निर्मल नाऊँ।॥ 

ना वह मिला न बेहरा, ऐस रहा भरिपूरि। 

दीठिवंत कहेँ नीयरे, अंध मूरुखहिं दूरि।|८॥ 

(६ ) भोज -- भजन करता है, नष्ट करता है। ( ७ ) सिरजना--रचना | 

(८ ) बेहरा -- अलग ( ब्रिहरना -- फटना ) | 


ढेः पदमादत् 


आर जो दीन्हेसि रतन अमोला। ताकर मरम' न जाने भोला ॥ 
दीन्देसि रसना ओ रस सोगू। दीन्देसि दसच जो बिहसे जोगू॥ 
दीन्हेसि जग देखन कहें. नेना | दीन्हेसि लब॒न सुने कहें बना ॥ 
दीन्हेसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि कर-पल्ली, वर वाहाँ॥ 
दीन्हेसि चरन अनूप चलाहीं। सो जानइ जहि दीन्देसि नाहीं॥ 
जोबन मरम जान पे. बूढ़ा | मिला न तरुनापा जग ढूँढ़ा॥ 
दुख कर मरम न जाने राजा | दुखी जान जा पर दुख वाजा॥ 

काया-मरम जान पे रोगी, भोगी रहे निर्चित। 

सब कर मरस गोसाई (जान) जा घट घट रहे नित्त | ६ ॥| 
अति अपार करता कर करना | बरनि ने कोई पाव॑ बरना ॥ 
सात सरग जो कागद करई। धरती समुद दुड्ढें मसि भरई॥ 
जावव जग साखा वनढाखा | जाबत केस रोंव पंखि-पाखा ॥ 
जावत खेंह रेह दुनियाई। मेघवबूंद ञतरी गगन तराई॥ 
सव लिखनी के लिखु संसारा | लिखि न जाइ गति-समुद अपारा | 
ऐस कीन्ह सब गुन्न परगटा | अवहूँ समुद महें वूँद न घटा।॥ 
ऐस जानि सन गरव न होई | गरव करे सन वबाडर सोई॥ 

बड़ गुनवंत गोसाई', चहे संवार वेग । 

आओ अस शुन्ी संवार, जो गुन कर अनेग ॥१०।। 
कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा ।नाम मुहम्मद पूनोन्‍करा॥ 
प्रथम जोति विधि ताकर साजी । ओ तेहि प्रीति सिहिटि उपराजी ॥ 
दीपक लेसि जगत कहेँ दीन्हा। सा निर्मल जग, सारग चीन्हा || 
जो न होत अस पुरुष उजारा। सूकि न परत पंथ ऑधियारा ॥ 
दुसरे ढाँवें देव ये लिखे।भण घरमी जे पाढत सिखे॥ 
जेहि नहिं लीन्ह जनम भरि नाऊँ। ता कहें नरक सह ठाऊं॥ 
जगत वसीठ दई ओहि कोन्हा। ढुइ जग तरा नावें जेहि लीन्हा ॥ 

गुन अवगुन विधि पूछव, होइहि लेख ओ जोख | 
१ वह विनउव आगे होइ, करव जगत कर मोख ॥॥११॥ 

(६ ) बाजा>- पडा है। ( १० ) खेह - धूल, मिट्टी | रेह-- राख, क्षार | 
दुनियाई -- दुनिया मे | बाडर-- बावला । अनेग --अनेक । (११) पूनी-क्रा ८5 
पूणिमा की कला। प्रथम. ... . . उपराजी -- कुरान में लिखा है कि यह संसार 
मुहम्मद के लिये रचा गया, मृहम्मद न होते तो यह दुनिया न होती | जगत- 


चसीठ || संसार में ईश्वर का सदेसा लानेवाला, पेगचर | लेख जोख -- कर्मों 


कि 
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चारि भीत जो मुहमद ठाऊं । जिन्हहि दीन्ह जग निरमल नाऊँ॥ 
अवावकर सिद्दीक सयाने | पहिले सिदिक दीन वइ आने॥ 
पुनि सो उमर खिताब सुहाएं।भा जग अदल दीन जो आए।॥ 
पुनि उसमान पंडित बड़ गुनी | लिखा पुरान जो आयत सुनी ॥ 
चोथे अली सिह वरियारू | सौहँ न कोऊझ रहा जुमारू ॥ 
चारिड एक मते, एक बाना । एक पंथ ओ एक संधाना॥ 
वचन एक जो सुना वइ सॉँचा | भा परवान दुहूँ जग बॉँचा ॥ 


जो पुरान विधि पठवा सोई पढ़त गरंथ। 
ओर जो भूले आवत सो सुनि लागे पंथ ॥१९॥ 


सेरसाहि. देहली - सुलतानू । चारिड खंड तपे जस भानू॥ 
ओओही छाज छात ओऔ पाटा | सब राजे भझुई घरा लिलाटा ॥ 
जाति सूर ओ खाँड़े सूरा ।और बुधिवंत सबे गुन पूरा॥ 
सूर नवाए नवखेंड वई। सातड दीप दठुनी सब नई॥ 
तहँ लगि राज खड़ग करि लीन्हा | इसकंदर जुलकरन जो कीन्हा॥ 
हाथ सुलेमों केरि अंगूठी | जग कहें. दान दीन्ह भरि मूठी॥ 
आओ अति गरू भूमिपति भारी | टेकि भूमि सव सिह्टि सेंभारी॥, 


दीन्ह असीस मुहम्मद, करहु /जुगहि जुग राज | 

बादसाह तुम जगत के जग तुम्हार मुहताज ॥११॥ 
वबरनों सूर भूमिपति राजा भूमि न भार सहै जेहि साजा॥ 
हय गय सेन चले जग पूरी | परबत टूटि जड़हि होइ धूरी॥ 
रेलु रैनि होइ रबिहिं गरासा | मानुख पंखि लेहि फिरि बासा॥ 
भुई उड़ि अंतरिक्ख सतमंडा | खंड खंड धरती बरम्हंडा ॥ 
डोले गगन, इंद्र डरि कॉपा | वासुकि जाइ पतारहि चॉपा | 


का हिसाव्र | दुसरे ठॉँव, ..वे लिखे ईश्वर ने मुहम्मद को दूसरे स्थान पर 
लिखा अर्थात्‌ अपने से दूसरा दरजा दिया। पाढ्त 5 पढ़ंत, मंत्र, आयत। 
(१२ ) सिदिक > सच्चा । दीन धर्म, मत | बाना> रीति, दढंग। 
संधान > खोज, उद्देश्य, लक्ष्य | ( १३ ) छात ८ छुत्र। पाट ८ सिहासन | 
सूर - शेरशाह सूर जाति का पठान था | जुलकरन - जुलकरनेन, सिकंदर की 
एक अरबी उपाधि जिसका अर्थ लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते है। कोई 
दो सींगवाला अर्थ करते है ओर कहते है कि सिकदर यूनानी (यबवन ) 


८ पदमावत 


मेरः धसमसे, ससुद सुखाई। वन खँँड दूदि खेह मिलि जाई।॥ 
अगिलहि कहें पानी लेइ बॉटा | पछिलहिं कहें नहिं काँदा आटा॥ 
जो गढ़ नएड न काहुहि चलत होइ सो चूर। 
जब वह चढ़े भूमिपति सेर साहि जग सूर ॥१७॥ 
अदल कहो पुहुसी जस होई। चॉटा चलत न दुखबे कोई ॥ 
नोसेरवॉ जो आदिल कहा। साहि अदल-सरि सोड न अहाय ॥ 
अदल जो कीन्ह उमर के नाई। भई अहा सगरी दुनियाई॥ 
परी नाथ कोइ छुवे न पारा | मार्ग सानुष सोन उछारा॥ 
गऊ सिह रेगहि एक वाटा | दूनी पानि पियहिं एक घाटा॥ 
नीर. खीर छाने दरवारा। दूध पानि सब करें निनारा॥ 
धरम नियाव चले; सत साखा | दूबर. वली एक सम राखा॥ 
सब प्रथवी सीसहिं नई जोरि जोरि के हाथ | 
गंग-जमुन जो लगि जल तो लगि अम्मर नाथ ॥१४॥ 
पुनि रुपवंत वखानों काहा। जावत जगत सचे झुख चाहा॥ 
ससि चोदसिजों दई सँवारा | ताहू चाहि. रूप डेंजियारा॥ 
पाप जाइ जो दरसन दीसा | जग जुद्ार के देत असीसा॥ 
जेस भानु जग ऊपर तपा। से रूप ओहि आगे छपा ॥| 
अस भा सूर पुरुष निर्मरा | सूर चाहि द्ूस आगर करा॥ 
सोह दीठि के हेरि न जाई। जेहि देखा सो रहा सिर नाई॥ 
रूप सवाई दिन दिच चढ़ा। विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा॥ 
रूपवंत मन्ि माथे, चंद्र घाटि वह बाढ़ि। - 
मेदिनि दरस लोभ्ानी असतुति बिनबै ठाढ़ि॥१७॥ 
प्रथा के अनुसार दो-सींगवाली ठोपी पहनता था, कोई पूर्व और पश्चिम दोनो 
कोनो को नीतनेवाला, कोई बीस वर्ष राज्य करनेवाला और कोई दो उच्च 
ग्रही से युक्त अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ अर्थ करते हैं। ( १४ ) कॉदौ-- कर्दम, कीचड़ । 
(१४) अहा 5 था। भई अहा८- वाह वाह हुई | नाथ- नाक में पहनने की नथ। 
पारा-सकता है। निनारा--अलग अलग (निर्णय)। (१६) मुख चाहा: 
मुँह देखता है | आगर--अग्न, बढ़कर। चाहि-- अपेक्षाकृत (बढ़कर) । करा ८८ 
कला | ससि चौदसि -पूर्शिमा (मुसलमान प्रथम चद्रदर्शन अर्थात्‌ द्विंतीया से 
तिथि गिनते हैं, इससे पूर्रिमा को उनकी चौंदहबी तिथि पड़ती है । ) 





स्तुति-खंड ७ 
पुनि दातार दई जग कीन्हा। अस जग दान न काह दीन्‍न्हा॥ 
वल्ति विक्रम दानी बड़ कहे | हातिम करन तियागी अहे ॥ 
सेरसाहि सरि पूज न कोऊ | समुद सुमेर भेंडारी दोऊझ॥ 
दान डाक बाजे दरवारा। कीरति गई समुंदर पारा॥ 
कंचन परसि सूर जग भयऊ । दारिद भागि दिसंतर गयऊ॥ 
जो कोइ जाइ एक बेर मॉगा। जनस न भा पुनि भूखा नागा।॥ 
दस असमेध जगत जेइ कीन्हा | दान-पुन्य-सरि सोंह न दीन्हा॥ 

ऐस दानि जग उपजा सेरसाहि सुलतान। 

ना अस भयउ न होइहि, ना कोइ देइ अस दान ॥ १७॥ 
सैयद असरफ पीर पियारा | जेहि मोंहि पंथ दीन्ह डेंजियारा ॥ 
ज्ेसा हिये प्रेम कर दीया। उठी जोति- भा निरमल हीया॥ 
मारग . हुत अधियार जो सूका। भा ऑजोर, सब जाना वूका॥ 
खार ससुद्र, पाप मोर मेला | वोहित-घचरम लीन्ह के चेला ॥ 
उनन्‍्ह मोर कर बूड़त के गहा।पायों तीर घाद जो अहा॥ 
जाकहँ ऐस होइ कंधारा | तुरत वेगि सो पावे पारा॥ 
दस्तगीर गाढ़े के साथी | वह अवगाह, दीन्ह तेहिः हाथी ॥ 

जहॉगीर वे चिस्ती निहकलंक जस चाँद | 

वे सखदूसम जगत के, हो ओहि घर के बॉद॥ १८॥ 
आओहि घर रतन एक निरमरा | हाजी सेख सबे गुन भरा॥ 
तेहि घर हुई दीपक उजियारे। पंथ देश कहेँ देव सँबारे॥ 
सेख. मुहम्मद पून्यो-करा | सेख कमाल जगत निरमरा॥ 
दुओ अचल धुव डोलहि.- नाहीं। मेरे खिखिद तिन्हहुँ ,उपराहीं ॥ 
दीन्ह रूप आओ जोति गोसाई' | कीन्ह खंभ ढुइ जग के ताई' ॥ 
दुहूँ खंभ ठेके सब मही | दुहूँ के भार सिहिटि थिर रही। 
जेहि दरसे ओऔ परसे पाया। पाप हरा, निरमल भइई काया ॥ 

मुहमद तेइ निचिंत पथ जेहि संग मुरसिद पीर | 

जेहिके नाव ओ खेबक वेगि लागि सो तीर ॥१९॥ 


( १७ ) डॉक-> डका | सौह न दीन्ह्ानसामना न किया। ( श्८ू ) 
लेखा ८ जलाया । कधार ८ कर्णाघार, केबट | हाथी दीन्ह ८ हाथ दिया, बॉह का 
सहारा दिया | ऑजोर 5 उजाला | खिल्िंद ८ किप्किंध पर्वत । ( १६ ) खेवक ८ 
खेनेवाला, मल्लाह | 
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स्तुति-खंड ९ 

मुहमद चारिड भीत मिलि भए जो एके चित्त। 
एहि जर्ग साथ जो निवहा, ओहि जग बिछुरन कित्त ? || २९॥ 
जायस नगर घरम अस्थानू। तहाँ आइ कबि कोन्ह बखानू॥।॥ 
आओ विनती पडितन सन भजा। टूट सेंवारहु, नेरवहु सजा॥ 
हों पंडितत केर  पछलगा | किछु कहि चला तबल देइ डगा।॥ 
हिय भेंडार नग अहै जो पूँजी। खोली जीम तारु के कूँजी॥ 
रतन-पदारथ बोल जो वोला। सुरस प्रम मधु भरा अमोला॥। 
जेहि के वोल विरह के घाया। कहें तेहि भूख कहाँ तेहि साया ? ॥ 
फेरे भेख रहे भा तपा। घूरि-लपेट सानिक छपा॥ 

मुहमद कवि जौ बिरह भा ना तन रकत न माँसु। 
जेइ मुख देखा तेइ हँसा, सुनि तेहि आयड आँसु ॥ २३१॥ 
सन नव से सत्ताइस अहा। कथा अरंभं-बैन कबि कहा॥ 
सिघलदीप . पदमिनी रानी । रतनसेन चित्र गढ़ आनी ॥ 
अलजउदीन ” देहली सुलतानू। राघों वेतन कीन्ह बखानू।। 
सुना साहि गढ़ छेंका आई। हिंदू तुरुकन्ह भई लराई॥ 
आदि अंत जस गाथा अहै। लिख भाखा चोपाई कहैे।॥ 
कवि वियास केंबला रस-पूरी। दूरि सो नियर, नियर सो दूरी ॥ 
नियरे दूर, फूल जस कॉटा। दूरि जो नियरे, जस गुड़ चॉटा ॥ 

भंवर आइ वनखेंड सन लेइ केंवल के बास | 
दादुर वास न पावई भलहि जो आछे पास ॥ २४ ॥ 


कर 


( २३ ) बिनती भजा>विनती की (करता हूँ )। हृट > त्रुटि, भूल। 
डगा > डुग्गी बजाने की लकडी | ताइ5 (क ) तालू। (ख) ताला कूँजी 5 
कुंजी । फेरे भेष > वेष बदलते हुए। तपा> तपस्वी। (२४ ) आछे- 
जैसे--कह कब्रीर कछु अछिलो न जहिया । 





( २) सिंहलद्वीप-वर्णन खंड 


सिघलदीप कथा अब गावों। औ सो पद्मिनि बरनि सुनावों॥ 
निस्मल द्रपन भाँति बिसेखा। जो जेहि रूप सो तेसइ देखा।॥ 
घनि सो दीप जहेँ दीपक -बारी। ओ पदमिनि जो दई सवारी ॥ 
सात दीप बरने सब लोगू | एकौ दीपन ओहि सरि जोगू॥ 
दियादीप नहि. तस्र डंजियारा। सरनदीप सर होइ न पारा ॥ 
जंबूदीप कहों तस नाहीं। लंकदीप सरि पूज न छाहीं॥ 
दीप गस्स्थज्ल आरन परा। दीप महुस्थज्ल मानुस-हरा ॥ 

संब संसार परथमें आए सातों दीप । 

एक दीप नहिं उत्तिम सिंघल्दीप समीप ॥ १ ॥ 
गंध्रबलेन. सुगंध नरेसू। सो राजा, वह ताकर देसू॥ 
लंका सुना जो रावन राजू। तेहु चाहि बड़ ताकर साजू॥ 
छुप्पन कोटि कटक दल साजा। सबे छुत्रपति ओ गढ़नराजा॥ 
सोरह सहस घोड़ घोड़सारा। स्यामकरन अरू वॉक तुखारा॥ 
सात सहस हस्ती सिंघतल्ती। जनु कबिलास एरावत बली॥ 
अस्वपतिक-सिरमोर कहावे । गजपतीक आऑकुस-गज चावे ॥ 
नरपतीक कहेँ ओर नरिंदू !। भूपतीक जग दूसर इंवू॥ 

ऐस चक्कवे राजा चहूँ खंड भय होइ। 

सवे आइ सिर लावहिं सरबरि करे न कोइ || २॥ 
जबहिं दीप नियरावा जाई। जनु कबिलास नियर भा आई।॥ 
घन अमराड लाग चहुँ पासा। उठा भूमि हुत लागि अकासा॥ 
त्तरिवर सवे मलयगिरि लाई। भइ जग छॉह रैनि होइ आई।॥ 


( १ ) बारी 5 बाला, त्री | सरनदीप--अरबवाले लंका को सरनदीप कहते 
थे। भूगोल का ठीक ज्ञान न होने के कारण कवि ने स्वर्णद्वीप और सिंहल को 
भिन्न भिन्न द्वीप माना है। हरा> शूत्य (२) तुखार>तुघार देश का 
घोड़ा | इदू ८ इंद्र | चाहि ८ अपेक्षा ( बढ़कर ), बनिश्वत | कन्रिलास ८ स्वर्ग । 
(३ ) भूमि हुत ८ पृथ्वी से ( लेकर ) | लागि ८ तक | 
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मतल्य-समीर सोहाबन छाहाँ। जेठ जाड़ ल्ञागे तेहि माहाँ॥ 
ओही छोॉह रेनि होइ आबे। हरियर सबे अकास देखाबे।॥ 
पथिक जो पहुँचे सहि के घामूँ | दुख विसरै, सुख होइ विसरामू || 
जेइ वह पाई छाहें अनूपा। फिरि नहि आइ सहै यह धूपा॥ 

अस असराउड सघन घन, वरनि न पारों अंत | 

फूलें फरे छवो ऋतु, जानहु सदा बसंत॥ ३॥ 
फरे ऑव अति सघन सोहाए। ओ जस फरे अधिक सिर नाए॥ 
कटहर डार पीड सन पाके | वड्हर, सो अनूप अति ताके॥ 
खिरनी पाकि खाँढ़ अस मीठी | जामुन पाकि भँवर अति डीठी॥ 
नरियर फरे, फरी फरहरी | फुरे जानु इंद्रासन पुरी॥ 
पुनि महुआ चुअ अधिक मिठाख्‌ । मधु जस मीठ, पुहुप जस बासू ॥ 
ओर खजहजा अनबन नाऊँ। देखा सब राउन-अमराऊँ॥ 
लाग सवे जस अमृत साखा। रहे लोभाइ सोइ जो चाखा॥ 


ल्वेंग सुपारी जायफल सव फर फरे अपूर। 
आसपास घन इमिली ओ घन तार खजूर ॥ ४ ॥ 


बसहिं पंखि बोलहि बहु भाखा। करहि हुलास देखि के साखा।॥ 
भोर होत बोलहि चुहचूही। वोलहि पॉडुक “एके तूही”॥ 
सारों सुआ जो रहचह करही | कुरहि परेवा औ करबरहीं।॥ 
“पीव पीव” कर लाग पपीहा | “तुही तुही” कर गड़ुरी जीहा। 
छुह कुहः करि कोइल राखा। ओ सिंगराज बोल बहु भाखा॥ 
“दही दही? करि महरि पुकारा। हारिल विनवे आपन हारा॥ 
कुहुकहि मोर सोहावन लागा। होइ कुराहर बोलहि कागा॥ 

जावत पंखी जगत के भरि बेठे अमराडें। 

आपनि आपनि भाषा- लेहि दई कर नाउं॥ ५॥ 
पैग पेग पर कुओँ बावरी | साजी वेठक और पॉबरी ॥ 
ओर कुंड वहु ठाबहिं ठाऊं।ओ सव तीरथ तिन्ह के नाऊँ॥ 


(४) पींड > जड़ के पाठ की पेंडी। फुरै- सचमुच | खजह॒जा ८ खाने के 
फल । अनबन ८ भिन्न मिन्न । (४) चुहचुदी > एक छोटी चिड़िया जिसे फुल- 
सुंघनी भी कहते हैं| सारी ८ सारिका, मैना । महरि > महोख से मिलती-जुलती 
एक छोटी चिड़िया जिसे ग्वालिन. और अद्दीरिन भी कहते है। हारा 5 हाल, 
अथवा लाचारी, दीनता | (६) पेंग पेग पर 5 कदम कदम पर | पॉवरी - सीढ़ी | 


श्य्‌ पदसानत 


मठ संडप चहुँ पास संवार ।| तपा जपा सब आसन सार॥ 
कोइ सु ऋषीसुर, कोइ सन्यासी | कोई रामजती विसचासी ॥ 


कोई ब्रह्मचार पथ लागे। कोइ सो दिगंवर बिचरहिं नंगे ॥ 
कोई सु महेसुर जंगम जती। कोइ एक परखे देवी सती ।॥ 
कोइ. झुरसती कोई जोगी। कोइ निरास पथ बेठ वियोगी॥ 


सेवरा, खेवरा, वानपर, सिघ. साधक, अवधून | 

आसन सारे वेंठ सब जारि आतमा भृूत॥ ६॥ 
मानसरोदक. बरनों.. काहा | भरा समुद अस अति अबगाहा || 
पानि सोति अस निरसल तासू। अमृत आनि कपूर सुबास ॥ 
लंकदीप के सिला अनाई। बाधा सरवर घाट. बनाई ॥| 
खेंड खेंड सीढ़ी भई' गरेरी। उतरहि चढ़्हिं लोग चहूँ फिरी ॥ 
फूला केंबल रहा होइ राता। सहस सहस पखुरिन कर छाता ॥ 
उलथहिं सीप, मोति उतराहीं | चुगहि हंस ओ केलि कराहीं॥ 
खनि पतार पानी तहेँ काढ़ा | छीरसमुद निकसा हुत वादा ॥ 

ऊपर पाल चहूँ दिसि घअम्ृत-फल सत्र रूख | 

देखि रूप सरवर के गे पियास ओ भूख॥०७॥ 
पानि भरे आवहि पनिहारी | रूप सुरूप पदमिनी नारी॥ 
पठुसगंधः तिन्ह अंग वसाहीं | सँवर लागि तिनन्‍्ह सेंग फिराहीं ॥| 
लंक-सिधिनो, सारेंगनेनी । हंसगामिनी कोकिलबेनी ॥ 
आवहि कुंड सो पॉतिहि पाती | गवन सोहाइ सु भाँतिहि भाँती ॥ 
कनक कलस मुखचंद दिपाही।| रहस केलि सन आवहि जाही।। 
जा रहूुँ वे हेरे चख नारी। वॉक नेन जनु हनहिं कटारी॥ 
केस मेघावर सिर ता पाई। चमकहि दसन बीजु के नाई'॥ 

माथे कनक गागरी आवहि रूप अनूप। 

जेहि के असि पनहारी सो रानी केहि रूप ? ॥| ८ ॥। 


का कलम ८५४, आशिलक न कक 

ब्रह्मचार > ब्रह्मचय्य । सुरसती ८ सरस्वत्ती ( दसनामियों मे )। खेवरा > सेवड़ौं 
का एक भेद | (७) भई > घूमी हैं। गरेरी ८ चक्‍्करदार । पाल ऊँचा बॉघ 
या किनारा, भी | (८ ) मेघावर 5 बादल की घटा । ता पाईं > पैर तक | 
बीजु - बिजली | 

#्कुछ प्रतियों मे इस चोपाई के स्थान पर यह है--कतक पखसि पौरहिं 
अति लोने | जानहु चित्र लिखे सब्र सोने ॥| 

+ पाठांतर--मानहु मैन-मूरती अछुरी बरन अनूप | 
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ताल तलाव चरनि नहिं जाहीं। सूके वार पार किछु नाहीं।॥ 
फूले कुमुद॒ सेत डजियारे | सानहूँ उए गयन महें तारे॥ 
उतरहि मेघ चढ़हि लेइ पानी | चमक॒हिं सच्छ वीजु के वानी ॥ 
पोरहिं पंख सुसंगहिं संगा। सेत पीत राते बहु रंगा॥ 
चकई चकवा केत्नि कराहीं। निसि के विछोह, दिनहि मिलि जाहीं॥ 
कुरहि सारस करहि हुलासा। जीवन मरन सो एकहि पासा॥ 
वोलहि सोंन ढेक वगणलेंदी । रही अवोल मीन जल-सेदी ॥ 

नग अमोल तेहि तांलहि दिनहिं बरहि जस दीप । 

जे मरजिया होइ तहें सो पाबे वह सीप॥ ९॥ 
आस-पास वहु अमृत वारी। फरी अपूर, होइ रखवारी॥ 
नारँंग नीवू. सुरंग जेंमीरा ।ओ बदाम बहु भेद अजीरा॥ 
गलगल तुर्रेत सदा फर फरे। नारेंग अति राते रस भरे॥ 
किसमिस सेव फरे नो पाता दारिड दाख देखि मन राता॥ 
लागि. सुहाई हरफारथोरी | डने रही केरा के घोरी॥ 
फरे तूत कमरख ओ नन्‍्योजी। रायकरोदा बेर चिरोजी॥ 
संगतरा व छुहारा दीठे । ओर खजहजा खादे मीठे॥ 

पानि देहि खँड़वानी कुबहि खॉड़ वहु मेलि। 

ल्ागी घरी रहट के सीचहि अम्रतवेत्ति ॥१०॥। 
पुनि फुलवारि ल्ागि चहुँ पासा। विरिछ्त वेधि चंदन भई बासा॥ 
बहुत फूल फूज्ी घनवेली | केवड़ा चंपा कुंद चमेली ॥ 
सुरंग गुलाल कदम ओर कूजा। सुगंध बकोरी गंधप्रवः पूजा॥ 
जाही जूही बगुचन लावा। पुष्प सुदरसन लाग सुहावा ॥ 
नागेसर सदवरग नेवारी ।ओ सिगारहार फुल्वारी॥ 
सोनजरद फूलीं सेवती | रूपमंजरी और . मालती ॥ 
मोलसिरी वेइलि ओ करना। सबे फूल फूले बहुवरना॥ 

(६ ) बानी “वर्ण, रग, चमक | सोन, ढेक, बग, लेदी >-ताल की 

चिड़िया ।-मरजिया -- जान जोखों में डालकर विकट स्थानों से व्यापार की वस्तुएँ , 
लानेवाले, जीवकिया, जैसे, गोताखोर । (१० ) इरफारथोरी -- लवली । 
न्योजी--लीची | खँड़वानी “:खॉड़ का रस | (११ ) कूजा -- कुब्भक । पहाड़ी 
या जगली गुलाब जिसके फूल सफेद होते हैं। घनवेली --वेला की एक जाति । 
नागेसर ++ नागकेसर । बकोरी -- बकावली । बगुचा ८ (गद्दा) ढेर, राशि । पिंगार 
हार -- हरिसिंगार । शेफालिक | 


५४ पदसावत. « 


तेहि सिर फूल वढ़्हि वे जेहि माथे मनि-भाग | 

आछहि सदा सुगंध वहु जनु बसंत ओ फाग ॥१श॥ 
सिघलनगर देखु पुनि बसा । घनि राजा अस जे के दसा॥ 
ऊँची पोरी ऊच अवासा। जनु केज्लास इंद्र कर बासा॥ 
राव रंक सव पर घर सुखी ।जो दीखे सी हँसता-भुखी ॥ 
रचि रचि साजे चंदन चोरा। पोते अगर सेंद ओ गौरात॥ 
सव॒ चोपारहि चंदन खभा। ऑटेै«थि सभापति बेठे सभा ॥ 
सनहेँ सभा देवतन्ह कर जुरी।परी दीठि इंद्रासन पुरी॥ 
सबे गुनी ओ पंडित ज्ञाता। संसकिरित सबके मुख वाता॥ 

अस के मंदिर सेंवारे जनु सिवलोंक अनृप | 

घर घर नारे पदमिनी सोहहि दरसन-रूप ॥१९॥ 
पुनि देखी सिघल के हाटा। नवो निद्धि लछिमी सब बाटा ॥ 
कनक हाट सब कुहकुर्द लीपी | बेंठ.. महाजन सिंघलदीपी ॥ 
रचहि हथोंड़ा रूपन ढारी। चित्र कटाव अनेक सेंवारी ॥ 
सोन रूप भल सयउ पसारा। धवल सिरी पोतहि घर वारा।॥ 
रतन पदारथ सानिक सोती | हीरा लाल सो अनबन जोती || 
ओ कपूर वेनां कस्तूरी। चंदन अगर रहा भरपूरी॥ 
जिन्ह एहि हाट न लीन्ह वेसाहा | ता कहें आन हाट कित लाहा १॥ 

कोई करे वेसाहनी, काहू केर विकाइ | 

कोई चले लाभ सन, कोई सूर गँवाइ ॥१श॥ 
पुनि सिंगारहाटई सल देखा। किए सिंगार बेठी तहेँ चेसा।॥ 
सुख तमोल, तन चीर कछुसुंसी । कानन कनक जड़ाऊ खुंभी ॥ 
हाथ बीन सुनि मिरिंग अझुलाही। नर सोहहि सुनि, पेग न जाहीं | 
भोह घलनुप, तिन्ह नेन अहेरी। सारहिं बान सास सौ फेरी ॥ 
अलक कपोल डोल, हँसि देही। लाइ कटाछ मसारि जिड ल्ेहीं ॥ 
कुच कंचुक जानो जुग सारी। अंचल देहि सुभावहि ढारी॥ 
५. (१२) मेंद -मेदा, एक सुगधित जड़ ।, गोरा >-गोरोचन । ओठेंधि <- 
पीठ टिकाकर। ( १३ ) कुदकुह्दं - कुंकुम, “ केतर। धवल - सफेदी | सिरी -« 
श्री, रोली, लाल बुकनी ( श्री का चिन्ह तिलक में रोली से बनाते है इसी से 
रोली को श्री कहते है ) | दूकानदार प्रायः सिंदूर रोली आदि के चिह्न दुकानों 
पर बनाते हैं। बेना -+ खस वा गघबेन | बेसाहनी -- खरीद । (१४) बेखा --वेश्या । 
खुंभी -कान से पहनने का एक गहना, लोग या कील | सारी - सारि, पासा । 
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केत खिलार हारि तेहि पासा। हाथ मारि उठि चलहि निरासा ॥ 

चेटक लाइ हरहिं. मन जब लहि होइ गथ फेंट | 

सॉठ नाठि उठि सए वटाऊ, ना पहिचान न सेट ॥१७॥ 
लेइ के फूल वेठि फुलहारी। पान अपूरव धरे सेवारी॥ 
सोंधा सवे बेठ ले गॉधी | फूल कपूर खिरोरी बॉबी ॥ 
कततहूँ पंडित पढ़हि पुरानू | घरमपंथ कर करे बखानू।॥ 
कतहूँ कथा कट्दे किछु कोई | कतहूँ नाच-कू्द॑ भल होई ॥ 
कतहुँ चिरहेंट पंखी लावा । कतहूँ पखंडी काठ नचावा॥ 
कतहूँ नाद सवद होइ भल्ा। कत्तहूँ. नाटक. चेटक-कला ॥ 
कतहुँ काहु ठगविद्या लाई । कतहूँ लेहि मानुप बौराई॥ 

चरपट चोर गेंठिछोरा सिल्ले रहहिं ओहि नाच | 

जो ओहि हांट सजग भा गथ ताकर पे बॉच ॥१५॥ 
पुन्ति आए सिंघल गढ़ पासा | का वरनों जनु ल्ञाग अकासा ॥ 
तरहिं करिन्ह वासुकि के पीठी | ऊपर इंद्र लोक पर दीठी ॥ 
परा खोह चहूँ दिसि अस बॉका | काँपे जॉब, जाइ नहिं. माँका ॥ 
अगस असूक देखि डर खाई । परे सो सपत-पतारहिं. जाई॥ 
नव पीोरी बॉकी, नवखंडा। नवों जो चढ़े जाइ वरम्हंडा॥ 
कंचन कोट जरे नग सीसा | चखतहि भरी बीजु जनु दीसा॥ 
लंका चाहि ऊँच गढ़ ताका। निरख्रि न जाइ, दीठि तन थाका ॥ 
| हिय न समाइ दीठि नहि, जानहूँ ठाढ़ सुमेर। 

कहेँ. लगि कहों ऊँचाई, कहेँ लगि बरनों फेर ॥१६॥ 
निति 'गंढ़ वॉचि चले ससि सूरू | नाहि त होइ वाजि रथ चूरू॥ 
पौरी नवौ वज् के साजी | सहस सहस तहें. बेठे पाजी॥ 
फिरहिं पाँच. कोतवार सुभौरी | काँपे पावे चपत वह पौरी॥ 
पौरिहि पौरि सिंह गढ़ि काढ़े | डरपहि लोग देखि तहेँ ठाढ़े।। 
वहुविधान वे नाहर_गढ़े । जछु गाजहि, चाहहि सिर चढ़े ॥ 
टारहिं. पूँछ, पसारहिं जीहा। कुंजर डरहि कि ग़ुंजरि लीहा॥ 
गय > एूँजी | (१४ ) सॉठ 5 पूँजी | नाठि ८ नष्ट हुई। ( १५०) सोधा ८ 
सुगंध द्रव्य | गॉधी ८ गंधी । खिरौरी - केबड़ा, देकर बॉवी हुई खेर या कत्थे की 
टिकिया | चिरहेंग ८ बहेलिया | पखंडी ८ कठपुतलीवाला । ( १६ ) करिन्द्द ८ 
दिगाजों । (१७ ) पाजी र पैदल सिपाद्दी । कोतवार ८ कोटपाल, कोतवाल । 
गुजरि लीहा ८ गरज कर लिया । 

श्र 





१६ पदसावत्त 


कनक-सिला गढ़ि सीढ़ी लाई | जगमगाहिं गदह . ऊपर ताइ ॥ 
नवी खंड नव पोरी, ओ तहें. वज्र-केवार | 
चारि बसेरे सी चढ़े, सत सा उतरे पार॥१७॥ 
नव पौरी पर दसवें ठुवारा। तेहि पर बाज राज-घरियारा ॥ 
घरी सो वेठि गने घरियारी। पहर पहर सो आपनि वारी॥ 
जबहीं घरी” पूजि तेईं सारा ।घरी घरी घरियार पुकारा॥ 
परा जो डाँड़ जगत सब डॉड़ा। का निचित साटी कर भोंड़ा !॥ 
तुम्ह तेहि चाक चढ़े हो कॉचे | आएहु रहै न थिर होइ वोचे॥ 
घरी जो भरी घटी तुम्ह आऊ। का निर्चित होइ सोउड बटाऊ ?॥ 
पहरहिं पहर गजर निति होई | हिया वजर, सन जाग न सोई ॥ 
मुहमद जीवन-जल भरन, रहँट-घरी के रीति। 
घरी जो आई ज्यों भरी, ढरी, जनम गा बवीति ॥१८॥ 
गद पर नीर खीर दुइ नदी। पनिद्ारा जैसे. दुरपदी॥ 
ओर कुंड एक मोतीचूरू | पानी अम्रत, कीच कपूरू॥ 
ओहि क पानि राजा पे पीया। विरिध होइ नें जो लहे जीया॥ 
कंचल-विरिछ एक तेहि पासा। जस कलंपतरु इंद्र-कबिलासा ॥| 
मूल पतार, सरग ओहि साखा। अमरवेलि को पाव, को चाखा १ ॥ 
चाँद पात आओ फूल तराई। होइ डजियार नगर जहेँ ताइई॥ 
वह फल पावे तप करि कोई | बिरिध खाइ तो जोबन होई॥ 
राजा भए भिखारी सुनि वह अमृत भोग। 
पावा सो अमर सा, ना किड्भु व्याधि न रोग ॥१९॥ 
गढ़ पर वसिं कारि गड़पती। असुपंति, गजपति, भ्रू-नर-पती ॥ 
सब धोराहर सोने साजा | अपने अपने घर सब राजा | 
रूपबंत धनवंत सभागे | परस पखान पोरि तिनन्‍्ह लागे।॥ 
सोग-विलास सदा सव माना | दुख चिंता कोइ जनम न जाना || 
संद्र सेंदिर सब के चोपारोी। बैठि कुबर सब खेलहिं सारी॥ 


बसेस 5 टिछ्नन | ( १८ ) रहेंट-घ॒री ८ रहट में लगा छोटा घड़ा। घरियार ८ 
घुंध। घरी भरी ८ घड़ी पूरो हुई ( पुराने समर मे समत जानने के लिये पानी 
भरी नॉंद में एक घडिया या कयोत महोन छेद करके तैशा दिय्रा जाता था। 
जन पानी भर जाने से घड़िया छूव जाती थी तय एक पड़ी का बीतना माना जाता 
था। (२० ) परत पत्चान ८ स्परश मणि, पारस पत्थर | सारी > वाता। 


सिंहलद्वीप-वर्शन-खंड १७ 


यासा ढरहिं खेल भल होई। खड़गदान सरि पूज न कोई ॥ 
भाँंद बरनि कहि कीरति भली | पावहि हस्ति घोड़ सिघली ॥ 

संद्र मेंदिर फुलवारी, चोवा चंदन बास। 

निसि दिन रहे बसंत तहेँ छवो ऋतु वारह मास ॥ २० ॥ 
पुनि चलि देखा राज-ठुआरा। साहठुप फिरहिं पाइ नहिं बारा॥ 
हस्ति सिंघली बाँचे बारा।जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा॥ 
कोनों सेत, पीत, रतनारे। कौनौ हरे, घूम आओ कारे॥ 
चरनहिं. वरन गगन जस मेघा | ओऔ तिनन्‍्ह गगन पीठि जनु ठेघा॥ 
सिंघल के बरनों सिंघली | एक एफ चाहि एक एक बली॥ 
गिरि पहार वे पेगहि पेलहिं। चिरिछ उचारि डारि मुख मेलहि॥ 
साते तेइ सब गरजहिं बॉथे।निसि-द्न रहहिं महाउत कॉँचे॥ 

धरती भार न अगबे, पावें धरत उठ हाति | 

कुरुम टुटे, सुई फादे तिन्‍्ह हस्तिन्ह के चालि॥ २१॥ 
घुनि वाँधे रजवार तुरंगा । का वरनों जस उन्‍्हके रंगा॥ 
लील, समंद चाल जग जाने हॉसुल, भोंर, गियाह बखाने ॥ 
हरे, कुरंग, महुआ बहु भॉती। गरर, कोकाह, बुलाह सु पॉती॥ 
तीख तुखार चाँड़ ओ बाँके | सेंचरहि पोरि ताज बिन्ु हाँके॥ 
सन ते अगमन डोलहिं बागा। लेत उसास गगन सिर लागा॥ 
पीन-समान समुद पर धावहि।बूड़ न पाँव, पार होइ आवहि॥ 
थिर न रहहिं, रिस लोह चवाहीं। भाँजहिं पूछ, सीस उपराही ॥ 

अस तुखार सब देखे जनु मन के रथवाह। 

नैन-पतल्षक पहुँचावर्दि जहें. पहुचा कोइ चाह ॥ २२॥ 


सार 5 बिल्कुल या समृह | सरि पूज 5 बराबरी को पहुँचता है। खड़गदान ८ 
तलवार चनाना। (२१) बारालद्वार। ठेघ्रा- सहारा दिपा। ऑँगवे- 
शरीर पर सइती है। (२२) रकचार ८ राजद्वार | सममद ८ बादामी रग का घोड़ा | 
हॉसुल ८ कुमीत हिनाई, मेहँदी के रण का ओर पेर कुछु काले। भौर 
मुश्की । कियाह “ ताड़ के पक्रे फल के रग का । हरे - सब्जा | कुरग ८ लाग्व 
के रग का या नीला कुम्मेत । महुझ ८ महुए के रग का। गरर-लाच और 
सफेद मिले गोएँ का, गर्ग । कोकाह ८ सफेद रग का | बुताह > बच्रोलाह, गदन 
ओर पूँछु के बाल पीले। ताजा ८ ताजियाना, चाबुक | अगमन > आगे | 
तुखार - तुषार देर के घोड़े, यहां घोड़े । 


श्प पद्मावत 


। ० 
राजससमा पुनि देख बहईटठी। इंद्रमा जनु परि गे डाठी॥ 
धनि राजा असि सभा सवारी । जानहु फूलि ' रही फुलवारी ॥ 
मुकुट बॉघधि सब बैठे राजा । दर निसान नित जिन्हके बाजा॥ 
रूपवंत, मनि दिपे लिलाटा | माथे छात, बैठ सब पाटा॥ 
सानहुँ. केबल सरोवर फूले। सभा के रूप देखि मन भूले॥ 
पान कपूर मेद कस्तूरी। सुगंध वास भरि रही अपूरी॥ 
साँझक ऊच इंद्रासन साजा।| गांधबसेन बैठ चहें. राजा॥ 
छत्र गगन लगि ताकर, सूर तवे जस आप । 
सभा केबल अस विगसे, साथे बड़ परताप || २३ ॥ 
साजा राजमंदिर कैलासू | सोने कर सब धरति अकासू॥ 
सात खंड धोराहर साज़ा | उहैे संवारि सके अस राजा॥ 
हीरा इंट, कपूर. गिलाबा | ओऔ नग लाइ सरग ले लावा॥ 
जावत , सब छरेह एडएरेहे।साँति भाँति नग लाग उजबेहे॥ 
भाव कटाव सब अनवत आभांती। चित्र कोरि के पाँतिहिं पाँती ॥ 
लाग खंभ-मनि-मानिक जरे। निसि दिन रहहिं दीप जन्नु बरे॥ 
देखि धौरहर कर उेंजियारा | छपि गए चाँद सुरुज ओ तारा॥ 
सुना सात वेकुंठ जस तस साजे खेंड सात | 
रे बेहर वेहर भाव तस खंड खंड उपरात॥ र४॥ 
वरनों राजमेंदिर रनिवसू | जनु अछरीन्ह भरा कविलासू॥ 
सोरह सहस पदमिनी रानी | एक एक तें रूप बखानी॥ 
अति सुरूप ओ अति सुकुवॉरी | पान फूल के रहहिं. अधारी॥ 
तिन्ह ऊपर चंपावति रानी | महा सुरूप पाट-परधानी ॥ 
पाट वेठि रह किए सिंगारू। सब रानी ओहि करहिं जोहारू ॥' 
निति नोरंग सुरंगम सोई। प्रथम बेस नहिं. सरवरि कोई॥ 
सकल दीप महेँ जेती रानी | तिन्‍्ह महेँ दीपक वारह-बानी |॥ 
कुंवर बतीसो-लच्छुनी अस सब साँह अनूप । 
जावत सिघलदीप के सबे बखाने रूप ॥ २५॥ 





जज 


है (२३२ 2 दर > दरवाजा | मेद > मेदा, एक प्रकार की सुगंधित जड़ । 
तब ८ तपता है ( २४ ) उरेह > चित्र | उद्ेंहे 5 चुने हुए, बीछे छुए.। कोरि 
के > खोद कर | बेहर वेहर - अलग अलग | ( २५ ) बारह-बानी ८ द्ादशवर्णी, 
सूर्य की तरह चमकनेवाली । 


(३ ) जन्म-खंड 


चंपावति जो रूप सेबारी।| पदमावति चाहे ओतारी॥ 
से चाहे असि कथा सलोनी | मेटि न जाइ लिखी जस होनी ॥ 
सिंघलदीप भए तब नाऊ । जो अस दिया वरा तेहि ठाऊँ॥ 
अथस सो जोति गयन निरसई | पुनि सो पिता माथे मनि भई॥ 
पुनि वह जोति मातु-घट आई। तेहि ओदर आदर बहु पाई।॥ 
जस अवधान पूर होइ मासू | दिन दिन हिये होइ परगासू | 
जस अंचल महेँ छिप न दीया | तस उडंजियार दिखाब हीया ॥ 

सोने मंदिर सेंवारहि ओ चंदन सब लीप। 

दिया जो सनि सिवलोक महेँँ उपना सिंघलदीप ॥ १ ॥ 


भए दस सास पूरि भाई घरी। पदमावति कन्या ओतरी ॥ 
जानो सूर किरिन-हुति काढ़ी | सूरुज-कला घाटि, वह बाढ़ी॥ 
भा निसि महँ दिन कर परकासू | सब उजियार भरएड कविलासू॥ 
इते रूप मूरति परगटी। पूनो ससी छीन होइ घटी॥ 
घटतहि घटत अमावस भई । दिन दुइ ज्ञाज गाड़ि सुई गई।॥ 
पुनि जो उठी दुइज होडइ नई | निहकलंक ससि विधि निरमई ॥ 
यहुमगंधः वेधा जग वासा | भोर पतंग भए चहेँ पासा॥ 
। इते रूप भे कन्या जेहिं सरि पूज न कोइ। 
धनि सो देस रुपबंता जहाँ जन्म अस होइ ॥ २॥ 

मैं छठि राति छठीं सुख मानी । रहस कूद सों रैनि बिहानी ॥ 
भा विहान॑ पंडित सव आए। काढ़ि पुरान जनम अरथाए॥ 
उत्तम घरों जनम भा तासू। चाह उआ हुई, दपा अकासू॥॥ 
कन्यारासि उदय जग कीया | पदमावती नाम अस दीया॥ 
सूर प्रसंसे. भएड फिरीरा | किरिन जामि, उपना नग हीरा ॥ 
तेहि ते अधिक पदारथ करा। रतन जोग उपना निरमरा॥ 


( १) उपना > उत्पन्न हुआ (२) बिहान-सर्वेंस। (३) फिरीरा 
भएड ८ फिरेरे के समान चक्कर लगाता हुआ । रतन ८ राजा रतनसेन की ओर 
लक्ष्य है । निरमरा ८ निर्मल | 


२० पदुसावत 


विंहलदीप भए. ओतारू | जंवृदीप जाइ जमबारू ॥ 

राम अजुध्या ऊपने लछन बतीसो संग। 

रावन रूप सो भूलिहि दीपक जैस पतंग ॥ ३॥ 
कहेन्हि जनमपत्री जो लिखी । देश असीस बहुरे जोतिपी ॥ 
पाँच वरस महेँ सय सो बारी | दीन्ह पुरान पढ़े बेसारी ॥ 
मे पदसावति पंडित शुनी। चहूँ खंड के राजन्ह सुनी ॥ 
सिंघलदीप राजवर वारी | महा सुरूप दई  ओतारी ॥ 
एक पद्मिनी ओऔ पंडित पढ़ी। दहूँ केहि जोग गोसाई', गढ़ी ॥ 
जा कह लिखी लच्छि घर होनी।सो असि पाव पढ़ी ओऔ लोनी ॥ 
सात दीप के वर जो ओलनाही। उत्तर पावहिं, फिरि फिरि जाहीं ॥ 

राजा कहे गरव के अहों इंद्र सिवलोक | 

सो सरवरि है मोरे, कासों -करों बरोक।॥ ४ ।॥| 
वारह बरस माहे मे रानी। राजें सुना सेंजोग सयानी॥ 
सात खंड धोराहर तासू। सो पदंमिनि कहें दीन्ह निवासू || 
ओ दीन्ही -सेंग सखी सहेली।जो सेंग करे रहसि रस-केली ॥ 
सबे नवल पिउ संग न सोई' | केंवल पास जनु बिगसी कोई ॥ 
सुआ एक पद्मावति ठाऊ। महा पेंडित हीरामन नाऊ ॥ 
दई दीन्ह पंखिहि अस जोती | नेन रतन, मुख मानिक मोती ॥ 
कंचल-बरन सुआ अति लोना | मानहूँ सिला सोहागहिं सोना॥। 

रहहिं एक सेंग दोउ, ,पढ़हिं सासतर वेद | ह 

बरम्हा सीस डोलावहीं, सुनत लाग तस भेद ॥ ४ ॥ 
मे उनंत पद्सावति वारी। रचि रचि विधि सब कला सँवारी ॥ 
जग वेधा तेहि अंग-ुबासा | भेवर आईइ लुबुघे चहूँ पासा।॥ 
वेनी नाग मलयगिरि पैठी | ससि माथे होइ दूइज बेठी॥ 
भोंह धतुक साथे सर फेरै | नयन कुरंग मूलि जनु हेरै॥ 
सासिक कीर, केवल श्रुख सोहा | पदमिनि रूप देखि जग मोहा ॥ 
सानिक अधथर, दसन जनु हीरा | हिय हुलसे कुच कनक-गॉमीरा ॥ 
केहरि लंक, गवन गज हारे। सुरनर देखि माथ सुई धारे॥ 
.. जमगहू- यमहार। (४ ) बैसारि' दीन्ह 5 बैठा दिया। बरोक ८ (बर + 
रोक ) बरच्छा । (५) कोई ८ कुमदिनी | (६ ) उनंत 5 ओनंत, भार से कुकी 


हे रा के ), बारी' शब्द के कुमारी ओर बगीचा दो अर्थ लेने से इसकी संगति 
चेठती है । 


जन्म-खंड रश्‌ 


जग कोइ दीठि न आवबे आछहि नेन अकास। 

जोगि जती संनन्‍्यासी तप साधहि तेहि आस ॥ ६॥ 
एक दिवस पदमावति रानी | हीरासनि तईं कहा सयानी ॥ 
सुत॒ हीरामनि कहों बुकाई। दिन दिन सदन सताबै आई॥ 
पिता हमार न चाले वाता। त्रासहि बोलि सके नहिं माता॥ 
देस देस के वर मोहि आवहिं।| पिता हमार न आँख लगावहिं || 
जोवन मोर भयडउड जस गांगा। देह देह हम्ह लाग अमनंगा ॥ 
हीरामन तत्र कहा बुम्माई | विधि कर लिखा मेटि नहिं जाई ॥ 
अज्षा देंड देखो फिरि देसा। तोहि जोग वर मिले नरेसा | 

जो लगि मैं फिरि आवो सन चित धरहु निवारि। 

सुनत रहा कोइ दुरजन, राजहि कहा बिचारि ॥ ७॥ 
राजा सुना दीठि भे आना। वुधि जो देहि सेंग सुआ सयाना ॥ 
भएड  रजायसु सारहु सूआ। सूर सुनाव चॉद जहें ऊत्ा।॥| 
सत्रु सुआके नाझ वारी।सुनि धाए जस धाव मेजारी॥ 
तब लगि रानी सुआ छपावा। जब ल्गि व्याध न आबे पावा॥ 
पिता क आयसु साथे मसोरे। कहहु जाय विनवों कर जोरे॥ 
पंखि न कोई -होइ सुज़ानू । जाने ऊ्ुगुति, कि जान डड़ानू ॥ 
सुआ जो पढ़े पढ़ाए बेना। तेहि कत बुधि जेहि हिये न नेना ॥ 

मानिक सोती देखि वह हिये न ज्ञान करेइ। 

दारिड दाख जानि के अबहिं ठोर भरि लेइ || ८॥ 
वे ती फिरे उतर अस पावा। बिनवा सुआ हिये डर खावा॥ 
रानी तुम जुग जुग सुख पाऊ। होइ अना बनूवास तो जाऊं।॥ 
मोतिहिं मल्िन जो होइ गई कला | पुनि सो पानि कहाँ निरमला १॥ 
ठाकुर अंत चहे जेहि मारा। तेहि सेवक कर कहाॉ उवबारा ?॥ 
जेहि घर काल-मजारी नाचा | पंखिहि पाें जीउ नहिं बॉचा॥। 
में तुम्ह राज बहुत सुख देखा। जौ पूछहि देइ जाइ न लेखा।॥। 
जो इच्छा समन कीन्ह सो जेवा | यह पछिताव चल्‍यो विलन्नु सेवा ॥ 

मारे सोइ निसोगा, डरे न अपने दोस। 

केरा केलि करें का जो भा बैरि परोस॥९॥ 


( ८) मजारी > मार्जारी, त्रिल्ली । (६ ) पानि ८ आब, आभा, चमक। 
ज्षैवा - खाया । बेरि > बेर का पेड़ | 


जल 


डर पदुसावत 


रानी उतर दीन्ह के साया। जो जिंड जाइ रहे किमि काया १॥ 
हीरामन ! तू प्रान परेवा | धोख न लाग करत तोहि सेवा॥। 
तोहिं सेवा बिछुरन नहि आखों | पींजर हिये घालि के राखों॥ 
हों सानुस, तू पंखि पियारा। घरम क प्रीति तहाँ केइ सारा ? ॥ 
का सो प्रीति तन साहँ बिलाई ? । सोइ प्रीति जिड साथ जो जाई॥ 
प्रीति मार ले हिये न सोचू | ओहि पंथ सत्न होई कि पोचू ॥ 
प्रीति-पहार-भार जो .; काँधा | सो कस छुटे, लाइ जिड बाधा ॥ 

सुअटा रहे खुरुक जिउ, अबहिं काल सो आब । 

सत्रु अहे जो करिया कबहूँ सो वोरे नाव॥ १०॥ 


0 





आखों ] ० 9. <4॥ + 
। (१० ) आखा > ( सं० आकांज्षा ) चाहती हूं, अथवा ( सं० आख्यान, 
पंजानी--आखन ) कहती हूँ | करिया > कर्ण धार, मन्नाह | । 


(४ ) मानसरोदक-खंड 


एक दिवस पृत्यो तिथि आई। मानसरोदक चली नहाई॥ 
पदमावति सब सखी बुलाई । जनु फुलवारि सबे चलि आई ॥ 
कोइ चंपा कोइ कुंद सहेली | कोइ सु केत, करना, रस बेली ॥ 
कोइ सु शुल्लाल सुदरसन राती। कोइ सो बकावरि-बकुचन भाँती ॥ 
कोइ सो मौोलसिरि, पुहपावती।| कोइ जाही , जूही सेवती॥ 
कोई सोनजरद, कोइ केसर | कोइ सिगार-हार नागेसर ॥ 
कोइ कूजा सदवर्ग चमेली | कोई कदम सुरस रस-वेली॥ 

चलीं सवे मालति सग फूल्ञीं कर्वेंल कुमोद | 

वेधि रहे गन गँथरव वास-परमदामोद॥ १॥ 
खेलत मानसरोवर गई । जाइ पाल पर ठाढ़ी भई॥ 
देखि सरोवर हेंसें. छुलेली | पदमावतिं सां कहहिं सहेली॥ 
ए रानी ! सन देखु विचारी | एहि नेहर रहना दिन चारी॥ 
जो लगि अहै पिता कर राजू। खेलि लेहु जो खेलहु आजू॥। 
पुनि सासुर हम गवनव काली | कित हम, कित यह सरवर-पाली ॥ 
कित आवन पुनि अपने हाथा | कित मिलि के खेलब एक साथा ॥ 
सासु ननद॒बोलिन्ह जिड लेही | दारुन ससुर न निसरे देहीं॥ 

पिड पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहुँ काह। 

दहुँ सुख राख की दुख, दहूँ कस जनम निवाह || २॥ 
मिलहि रहस सब चढ्हि हिडोरी | मूलि लेहि सुख बारी भोरी॥ 
मूलि लेह नैहर जब ताई। फिरि नहि मूलन देइहि साईं॥ 
पुनि सासुर लेइ राखिहि तहाँ। नेहर चाह न पाउव जहाँ॥ 
कित यह धूप, कहाँ यह छाहाँ। रहव सखी विन मंद्रि माहाँ॥ 
गुन पूछिहे ओऔ लाइहि दोखू |कोन उत्तर पाउब तहेँ मोखू। 
सासु ननद॒ के भोह सिकोरे | रहब सेंकोचि दुबो कर जोरे॥ 


(१ ) केत -- केतकी । करना -- एक फूल । कूजा >- सफेद जंगली गुलाब । 
(२ ) पाल “बाँध, भीया, किनारा | ( ३ ) चाह -- खबर | ह 


(242, पद्सादत 


कित यह रहसि जो आउव करना । ससुरेड अंत जनस दुख भरना ॥ 
कित नेहर पुनि आउवं, कित सझुरे यह खंल | 

आपु आपु कहे होइहि परव पंखि जस डेल ॥ ३ ॥ 
सरवर तीर पदमिनी आई। खोंपा छोरि, केस मुकलाई।॥| 
ससि-मुख, अंग मलयगिरि वासा | नागिन ऋॉपि लीनन्‍्ह चहुँ पासा ॥ 
ओनई घटा परी जग छाहाँ। ससि के सरन लींनन्‍्ह जनु राहोँ॥ 
छपि गे दिनहिं भानु के दसा। लेइ निसि नखत चाँद परगसा ॥ 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघघटा महेँ चंद देखावा ॥ 
दसन दामिनी, कोकिल भाखी । भोहे धनुुख गगन लेइ राखी ॥ 
नेन - खेंजन ठुइ केलि करहीं। कुच-नारेंग सधुकर श्स लेहीं।॥ 

सरवर रूप विसोहा, हिये हिलोरहि लेइ। 

पार्वे छुवे मकु पादों एहि सिस लहरहि देइ॥ ४॥ 


धरी तीर सब कंचुकि सारी | सरवर मसहेँं. पेटीं सब बारी ॥ 
पाइ नीर जानों सब वेली | हुलसहिं करहिं काम के केली ॥ 
करिल केस बिसहर विस-मरे | लहर लेहि कर्वेल मुख घरे॥ 
नवल वसंत सवारी करी | होइ प्रगट जानहु. रस-भरी ॥ 
उठी कोप जस दारिवे दाखा। भई उनंत पेम के साखा॥ 
सरिवर नहिं. समाइ संसारा | चॉद नहाइ पेठ लेइ तारा॥ 
धनि सो नीर ससि तरई ऊछडू। अब कित दीठ कमल ओ कूइ ॥ 

चकई बिछुरि पुकारे, कहाँ मिलों, हो नाहें। 

एक चाँद निसि सरग मसहेँ, दिन दूसर जल साहें ॥ ४ ॥ 


लागीं केलि करे सझ नीरा। हंस लजाइ बैठ ओहि तीरा॥ 
पदमावति कौतुक कहेँ राखी। तुम ससि होहु तराइनह साखी ॥ 
वाद मेलि के खेल पसारा हार देइ जो खेलत हारा॥ 
संवरिंहि सॉवरि, गोरिहे गोरी। आपनि आपनि लीन्ह सो जोरी | 
वृक्ि खेल खेलहु एक साथा।हार न होइ पराए हाथा।॥ 
अजुद्ि खेल, बहुरि कित होई। खेल गए कित खेले कोई ?॥ 


डेल >+तहेलिए का डला | (४ ) खोपा-- चोटी का शुच्छा, जूरा | मुकला 
खोलकर । मकु --कदाचित्‌ । (५. ) करिल ८ काले | विसहर -- विषधर, सॉप। 
करी -- कली | कोप--कॉपल | उनंत-सुकती हुईं। (६) साखी >- निर्ण य- 
कत्ता, पंच | बाद मेलि के -- बाजी लगाकर | ' 


मानसरोदक-खंड र््‌ 


धनि सो खेल खेल सह पेसमा | रउताई ओझी कूसल खेमा १॥ 

मुहमद बाजी पेम के ब्यो भावे त्यों खेल। 

तिल फूलहि के सेंग ज्यों होइ फुलायल तेल ॥ ६॥ 
सखी एक तेइ खेल न जाना। भे अचेत समनि-हार गवाँना ॥ 
कर्वेल डार_गहि से चेकरारा | कासो पुकारों आपन हारा॥ 
कित खेले आइडें एहि साथा। हार गेंवाइ चल्निडें लेइ हाथा॥ 
घर पेठत पूँछच यह हारू । कौन उतर पाउवब पेसारू॥ 
नेन सीप आँसू तप्त भरे। जानो मोति गिरहिं सब ढरे॥ 
सखिन कहा वोरी कोकिला | कौन पानि जेहि पौन न मिला १ ॥ 
हार गॉवाइ सो ऐसे रोवा। हेरि हेराइ लेइ जो खोबा॥ 

: लागी सव मिल हेरै चूड़ि बूड़ि एक साथ। 

कोइ उठी मोती लेइ, काहू घोंधा हाथ ॥ ७॥ 
कहा सानसर चाह सो पाई । पारस-रूप इंहोँ लगि आई॥ 
भा निरमल तिनन्‍्ह पार्यन्ह परसे | पावा रूप रूप के दरसे॥ 
मलय-समीर वास तन आई । भा सीतल, गे तपनि बुमाई।। 
न जनों कौन पौन लेइ आधा । पुन्य-द्सा भे पाप गँवावा॥ 
ततखन हार वेगि उतिराना | पावा सखिन्ह चंद बिहँसाना॥ 
विगसा कुमुद देखि ससि-रेखा। भे तहेँ ओप जहाँ जोइ देखा ॥ 
पावा रूप रूप जस चहा। ससि-मुख जलनु दरपन होइ रहा ॥ 

नयन जो देखा कर्वेल भा; निरमल नीर सरीर | 

हँसत जो देखा हंस भा, दसन-जोति नग हीर ॥ ८॥ 


४ 


रउताई -- रावत या स्वामी होने का भाव, ठकुराई | फुलायल -- फुलेल | ( ८ ) 
चाह -- खबर, आहट । 


( ४) झुआ-खंड 


पदमावति तहें. खेल दुलारी | सुआ समेंदिर महें देखि मजारी ॥ 
कहेसि चलो जौ लि तन पाँखा | जिउ ले छड़ा ताकि बन-ढाँखा॥ 
जाइ परा वनर्खेडइ जिड लीन्हें | मिल्ले पंखि, वहु आदर कीनहें॥ 
आ।नि धरेन्हि आगे फरि साखा,। भुगुति भेंट जो लहि विधि राखा ॥ 
पाइ भ्रुगुति सुख तेहि सन भ्रएऊ। दुख जो अहा विसरि सब गएऊ ॥ 
ए गुसाई तूँ ऐस विधाता। जावत जीव सबनन्‍्ह झ्ुकदाता ॥ 
पाहन भहेँ. नहिं पर्तेंग बिसारा। जहे तोहि सुनिर दीन्ह तुई चारा ॥ 

तो लहि सोग विछोह कर भोजन परा न पेट । 

पुनि विसरन भा सुमिर्ना जब संपति से सेंट ॥१॥ 
पदसावति पहेँ आइ मॉडारी। कहेसि मंदिर महेँ परी मजारी॥ 
सुआ जो उतर देत रह पूछा। डड़िगा, पिजर न बोले छूँछा॥ 
रानी सुना सवहिं सुख गएऊ। जनु निसि परी, अस्त दिन भएऊ ॥ 
गहने गही चाँद के करा। आऑसु गगन जस नखतन्ह भरा॥ 
टूट पाल सरवर बहि - लागे। कल बूड़, मधुकर छड़ि भागे॥ 
एह्ि विधि आऑसु नखत होइ चूए। गगन छाँड़ि सरवर महेँ ऊएण॥ 
च्िहुर चुई मोतिन के साला। अब संकेत बॉधा चहुँ पाता ॥ 

डड़ि यह सुअटा कहँ बसा खोजु सखी सो बासु । 

दहुँ है धरती की सरग, पौन न पाबै तासु ॥ २॥ 
चढहूँ पास समुझावहिं सखी । कहाँ सो अब पाउब, गा पँँखी ॥ 
जो लहि पींजर अहा परेवा। रहा बंदि महँ, कीन्हेसि सेवा ॥ 
तेहि बंदि हुति छुटे जो पावा। पुनि फिरि बंदि होइ कित आवा ?॥ 
वे उड़ान-फर तहिय खाए। जब भा पंखि, पाँख तन आए | 
पींजर जेहिक सोषि तेहि गएड। जो जाकर सो ताकर भणउ || 
दस दुवार जेहि पींजर माँहा | कैसे बॉच मेंजारी पाहाँ?॥ 


(१) बनढोंख --ढाक का जंगल, जगल | अह्य --था। (२) पाल -- नॉंघ, 
भीटा, किनारा । चिहुर-- चिकुर, केश । सेंकेत-- सेंकरा, तग (३) हुति>-से । 


सुआ-खंड २ 


यह घरती अस केंतन लीला। पेट गा अस, बहुरि न ढीला# ॥ 

जहाँ न. राति न दिवस है; जहाँ न पौन न पानि ॥ 

तेहि वन सुअटा चलि बसा कौन मिलाबे आनि ? ॥ ३॥ 
सुऐे तहाँ दिन दस कल काटी | आय बियाघ ढुका लेइ टाटी ॥ 
पैग पैग झुद चापत आवा। पंखिन्ह देखि हिए डर खावा ॥ 
देखिय किछु अचरज अनभला | तरिवर एक आवत है चल्ता॥ 
एहि बन रहत गई हम्ह आऊ। तरिवर चलत न देखा काऊ॥ 
आज तो तरिवर चल, भल नाहीं। आवहु यह बन छाँड़ि पराहीं ॥ 
वे तो उड़े और वन ताका। पंडित सुआ भूलि मन थाका॥ 
साखा देखि .राज जनु पावा। वेठ निचित चला वह आधवा। 


पाँच बान कर खोंचा, लासा भरे सो पाँच । 
पॉख भरे तन अरुका, किंत मारे विनु वॉच ॥ ७॥ 
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बेंधिगा सुआ करत सुख केली | चूरि पाँख मेलेसि धरि डेली ॥ 
तहवाँ बहुत पंखि खरभरहीं। आपु आपु महेँ रोदन करहीं ॥ 
विखदाना ,कित होत अँगूरा | जेहि भा सरन डहन घरि चूरा॥ 
जो न होत चारा के आसा | कित चिरिहार ढुकत लेइ लासा ? ॥ 
यह विष चारे सब बुधि ठगी ।ओ भा काल हाथ लेइ लगी॥ 
एहि मूठी साया सन भूला।ज्यों पंखी तसे तन फूला॥ 
यह मन कठिन मरे नहिं मारा । काल न देख, देख पे चारा॥ 
हम तो बुद्धि गंवावा विष-चारा अस खाइ। 
ते सुअटा पंडित होइ कैसे वाका आइ ?॥ ४॥ 
स॒ुऐे कहा हमहूँ अस भूले। दूट हिंडोल-गरब जेहि मू्ते ॥ 
केरा के बन लीन्ह बसेरा | परा साथ तहेँ बैरी केरा॥ 
सुख कुरवारि फरहरी खाना | ओहु विष भा जब व्याघ तुलाना ॥ 


% पाठातर--असुपति, गजपति भूधर कीला । 

(४) छुका + छिपकर बेठा। आऊ 5 आयु। काऊ 5 कभी। खोंचा ८ 
चिड़िया फेसाने का बॉस । (५) डेली > डली, भावा। डहन > डेना, पर | 
चिरिहार - बहेलिया । ढहुकत - छिपता । लगी > लग्गी, बॉस की छुड़ | 
फूला > हृ५ और गये से इतराया। अँगूरा 5 अंकुर। (६) कुरवारि ८ खोद- 
खोदकर, चोच मार-मारकर; जैसे--घरनी नख चरनन कुरवारति-यसूर | 
तुलाना - आ पहुँचा | 


थी 


र्प् पदसावत 


काहेक भोग विरिछ अस का | आड़ू लाइ पंखिन्ह कहेँ धरा ! ॥ 
सुखी निचित जोरि धन करना । यह न चिंत आगे है मरना ॥ 
भूले हमहेँ गरव तेहि माहाँ। सो विसरा पद जेहि पाहों ॥ 
होइ निर्चित वेठे तेहि आड़ा। वत्र जाना खोंचा हिए. गाड़ा ॥ 
चरत न खुरुक कीन्ह जिड, सेन रे चरा सुख सोइ। 
छाव जो फॉद परा गिठ, तेंव रोए का होइ /॥8॥ 
सुनि के उत्तर आँसु पुति पछे । कौत पंखि बाँवा बुधि-ओछे ॥ 
पंखित्द जौ बुधि होई उजारी। पढ़ा सुआ कित धरे मजारी ! ॥ 
कित तीतिर वन जीम उदेला | सो कित हँकरि फाँद गिड मेला ॥ 
तादिन व्याध भण जिड्लेवा | उठे पोख, भी नाव परेवा ॥ 
मे वियाधि तिसता संग खाधू। सके झुगुति, न सूझ बियाधू ॥। 
हमहि,. लोभवै मेला चारा। हमें. गयतवे चाहे सारा ॥ 
हम लिचित वह आवब छपाना। कौन बियाधहि दोष अपाना॥ 
सो औरुन किंत कीजिए जिड दीजे जेहि काज। 
अब कहना दै किछु नहीं, मस्ट रूली, पखिराज ॥ ७॥ 


है] 
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ज्ेहि पाहों न जिंप ( ईबर ) से । गिठ ८ओता, गला । (७) खाधु > खाद्य | 
लोग ८ लोगडी ने | मस्द > मौन । ह 


( ६ ) रत्नसेन-जन्म-खंड 


वचित्रसेन चितडर गढ़ राजा। के गढ़ कोट चित्र सम साजा॥ 
तेहि कुल रतनसेन उजियारा | धनि जननी जनमा अस बारा ॥ 
. पंडित गुनि सामुद्रिक देखां। देखि रूप आओ लखन बिसेखा ॥ 
रतनसेन यह कुल-निरमरा | रतन-जोति सन साथे परा॥ 
पदुम पदारथ लिखी सो जोरी। चॉद सुरुत जस होइ ऑजोरी॥ 
जस मालति कहें भोर बियोेगी। तस ओहि लागि होइ यह जोगी ॥। 
पघिघलदीप जाइ यह पावे। सिद्ध होइ चितदर लेइ आबे॥ 


सोग भोज जस साना, विक्रम साका कोन्ह। 
ह परखि सो रतन पारखी सबे लखन लिखि दीन्ह ॥ १॥ 


(१ ) पदुम >पद्मावती की ओर लक्ष्य है। भोज>राजा भोज। 
लखन - लक्षण । 


( ७ ) बनिजारा-खंड 


चितउरगदू कर एक बनिजारा। सिंघलदीप चला. बेपारा ॥। 
बाम्हन हुत एक निपट झिखाटी | सो पुनि चला चलत वेपारी॥ 
ऋन काहू सन लीन्‍्हेसि काढ़ी | मकु तहेँ गए होइ किछु बाढ़ी ॥ 
सारग कठिन बहुत दुख भ्रएझ। नॉघि समुद्र दीप ओहि गएऊ।॥ 
देखि हाट किछु सूक न ओरा | सबे बहुत, किछु दीख न थोरा ॥ 
सुठि ऊँच बनिज तहेँ केरा । धनी पाव, निधनी मुख हेरा॥ 

लाख करोरिन्दह वस्तु बिकाई | सहसन केरि न कोड ओनाई ॥ 
ह सवही लीन्ह बेसाहना ओ घर कीन्ह .बहोर । 

बाम्हन तहवाँ लेइ का ? गाँठि सॉठि सुठि थोर ॥ १॥ 
झूरे ठाढ़ हो, काहे क आवा ? | बनिज न मिला, रहा पछितावा || 
लाभ जानि आएड एहि हाटा। मूर गँवाइ चल्लेंड तेहि बाटा॥ 
का से सरन-सिखावन सिखी | आएडें मरै, सीचु ह॒ति लिखी ॥ 
अपने चलत सो कीन्ह छुबानी | लञाभ न देख, मसूर भे हानी॥ 
का मै बोझ जनम ओहि भूँजी ? | खोइ चलेडे घरहू के पूँजी ॥ 
जेहि व्योहरिया कर व्योहारू। का लेइ देब जो छेकिहि बारू ॥ 
घर कैसे पैठब मैं छूछे |कौन उतर देबों तेहि पूछे ॥ 

साथि चले, संग बीछुरा, भए बिच समुद्‌ पहार | 

आस-निरासा हों फिरो, तू बिधि देहि अधार ॥२॥ 
तवहीं व्याध सुआ लेइ आवा। कंचन-बरन अनूप सुहावा ॥ 
बेंचे लाग हाट ले ओही। मोल रतन सानिक जहेँ होहीं।॥ 


(१) वनिजारा -- वारिज्य करनेवाला, बनिया। मकु-शायद, चाहे, 
जैसे, गगन मगन मकु मेघहिं मिलई--ठुलसी | बहोर ८: लौंटना | साँठि - पूँजी, 
घन | सुठि “खूब। (२ ) झरे -- निष्फल, व्यर्थ। कुवानी -- कुवाणिज्य, बुरा 


व्यवसाय | भूंजि वोझा - भूनकर बीज बोया (भूनकर बोने से 'बीज नहीं 
लमता ) । 


वनिजारा-खंड ३१ 


सुअहि को पूछ ? पतंगनमेंड़ारे। चल न, दीख आछे मन मारे॥ 
वाम्ह्न आइ सुआ सो पूछा.। दहूँ, गुनवंच, कि निरणुन छूछा ? ॥ 
कहु परवत्तं! गुन तोहि पाहाँ। गुन न छपाइय हिरद्य माहाँ॥ 
हम तुम जाति वराम्हन दोऊ | जातिहि जाति पूछ सब कोझ॥ 
पंडित हो तो खुनावहु वेदू। बिनु पूछे पाइय नहि भेदू॥ 


हो वाम्हन आओ पंडित, कहु आपन शुन्न सोइ। 
्े बज ् 
पढ़े के आगे जो पढ़ें दून लाभ तेहि होइ॥१३॥ 


तव गुन सोहि अहा, हो देवा !। जब पिंजर हुत छूट परेवा॥ 
अब गुन कौन जो वेंद, जजमाना | घालि मेंजूसा बेचे आना ॥ 
पंडित होइ सो हाट न चढ़ा। चहाँ बिकाय, भूलि गा पढ़ा॥ 
दुइ मारग देखों एहि हाटा। दई चलावे दहूुँ फेहि बाटा॥ 
रोवत रकत भएड मुख राता | तन भा पियर कहो का बाता १ ॥ 
राते स्थाम कंठ दुइ गीवॉ। तेहि दुइ फंद डरो सुठि जीवा॥ 
अब हो कंठ फंद ढुइ चीन्हा | दहेँ ए फंद चाह का कीन्हा १ ॥ 

पढ़ि गुनि देखा बहुत मै, है आगे डर सोइ | 

धुंध जगत सब जानि के भूलि रहा बुधि खोइ॥ ४ ॥ 
सुनि वाम्हन बिनवा चिरिहारू | करि पंखिन्ह कहे मया न सारू॥ 
निठुर होइ जिंड बधसि परावा | हत्या केर न तोहि डर आवा॥ 
कहसि पंखि का दोस जनावा। निठुर तेहइ जे परमस खाबा॥ 
आवहि रोइ, जात पुनि रोना। तबहूँ न तजहिं भोग सुख सोना ॥ 
आओ जानहिं तन होइहि नासू | पोखें माँसु पराये मॉसू॥ 
जो न होंहि अस परमेंस-खाधू। कित पंखिन्ह कहे धरे वियाधू ? ॥ 
जो व्याधा नित पंखिन्ह घरई। सो वेचत मन लोभ न करेई।॥ 

वाम्हन सुआ वेसाहा सुनि सति बेद गरंथ। 

मिले आई के साथिन्ह, सा चितडर के पंथ ॥ ४॥ 
तव लगि चित्रसेन सर साजा। रतनसेन चितडर भा राजा ॥ 
आइ वात तेहि, आगे चली | राजा वनिज आए सिंघली ॥ 


( ३ ) पतंग मेंडारे - चिड़ियो के मडरे मे वा माबे में। चल ८ चचल, 
हिलता-डोलता | (४ ) मेंजूसा ८ मंजूघा, डला। कंठ > कठा, काली लाल 
लकीर जो तोतो के गले पर होती है। घुंध 5 अंघकार । (४. ) परमेंस ८ दूसरे का 
मांस | खाधू - खानेवाला | ( ६ ) सर साजा ८ चिता पर चढ़ा; मर गया। 

१६ 


झ््श्‌ पदु्सावत 


है गजमोति भरी सब सीपी | और वस्तु बहु सिंघलदीपी ॥ 
वास्हस एक सुआ लेइ आवा। कंचन-बरन अनूप सोहावा | 
राते स्थाम कंठ ढुइ काँठा | राते डहन लिखा सब पाठा ॥ 
आओ दुइ नयन सुहावन राता। राते ठोर अमी-रस बाता॥ 
मस्तक टीका, कॉध जनेझ। कावि बियास, पंडित सहदेऊ॥ 
बोल अरथ सों बोले, सुनत सीस सब डोल। 
राज-मेंद्रि महे चाहिय अस वह सुआ अमोल | ६ ॥। 
मे रजाइ जन दस दोराए। बाम्हून सुआ वेगि लेइ आए। 
बिप्र असीसि बिनति ओऔधारा। सुआ जीड नहि. करों निनारा॥ 
में यह पेट महा बिसवासी | जेइ सब नाव वषा सनन्‍्यास्री॥ 
डासन सेज जहाँ किछु नाही। भुईं परि रहे लाइ गिड बाहीं॥ 
आँधर रहे, जो देख न नेना। गूँगः रहे, सुख आव न बैना।॥ 
बहिर रहे, जो खचन न सुना। पे यह पेट न रह निरणुना॥ 
के के फेरा निति यह दोखी। बारहि बार फिरे, न संतोखी ॥ 


सो मोहि लेइ मेंगावे लाबे भूख पियास। 
जो न होत अस बेरी केहु न केहु के आस ॥ ७॥ 


सुआ असीस दौीन्ह बड़ साजू। बड़ परताप अखंडित. राजू॥ 
भागवंतर विधि बड़ ओतारा। जहाँ भाग तहँ रूप जोहारा ॥ 
कोइ केहु पास आस के गौना | जो निरास डिढ आसन सोना ॥ 
कोइ बिनु पूछे बोल जो बोला | होइ बोल माटी के मोजल्ला॥ 
पढ़ि शुनि जानि वेद-मति भेऊ | पूछे बात कहे सहदेझ ॥ 
गुनी न कोई आपु सराहा | जो बिकाइ, शुन कहा सो चाहा।॥। 
जो लगि शुन्न परगट नहिं होई | तो लहि सरस न जाने कोई॥ 
चतुरवेद हों पंडित, हीरामन मोहिं नावें। 
पदमावति साों मेरवों, सेव करो तेहि ठावँ॥८ ॥ 
रतनसेन हीरामन . चीन्हा | एक लाख बाम्हन कहेँ दीन्हा॥ 
बिप्र असीसि जो कीन्ह पयाना। सुआ सो राजमंद्रि महेँ आना )। 
वरनों काह सुआ के साखा। धनि सो नावूँ हीरामन राखा॥ 


(७ ) चिसवासी ८ विश्वासघाती। नाव नवाता है, नम्र करता है। 


न रद्द निरयुना ८ अपने गुण या क्रिया के ब्रिना नही रहता। बारहिं बार ८ द्वार 
दार। ( ८ ) डिढ़ ८ दृढ़ | मेरवों ८ मिलाऊँं। 


चनिजारा-खंड ३३ 


जो बोले राजा सुख जोबा।जानौं मोतिन हार परोबा॥ 
जौ बोले तो मानिक झूँगा।नाहि त मौन वॉधि रह गुंगा॥ 
मनहूँ मारि. मुख अमृत मेला। गुरु होइ आप, कीौनन्‍्ह जग चेला | 
सुरुज चाँद के कथा जो कहेऊ। पेसम क कहनि लाइ चित गहेऊ ॥ 
जो जो सुने धुने सिर, राजहिं प्रीति अगाहु | 
अस गुनवंता नाहि भल, वाउर करिहे काहु ॥ ९॥ 


(६ ) बाउर > बावला, पागल | 


(८ ) नागमती-सखुवा-संवाद-खेड 


दिन दस पॉच तहों जो सए।राजा कतहूँ अहेरे गएण॥ 
नागमती. रुपवंती रानी। सब रसनिवास पाट-परधानी ॥ 
के सिंगार कर दरपन लीन्हा। दरसन देखे गरव जिछ कीन्हा ॥ 
वोलहु.. सुआ .. पियारे-नाहाँ | मोरे रूप कोइ जग माहाँ ? ॥- 
हेसत सुआ पहेँ आइ सो नारी । दीन्हु कसोटी ओपनिवारी ॥ 
सुआ वानि कसि कहु कस सोना | सिंघलदीप तोर कस लोना ? ॥ 
कॉन रूप तोरी रुपमनी | दहूँ हो लोनि, कि वै पदमिनी ? ॥ 

जो न कहसि सत सुअटा तोहि राजा के आन | 

है कोई एहिं जगत भहेँ मोरे रूप समान ॥ १॥ 
सुमिरि रूप पदमाबति केरा | हँसा सुआ, रानी मुख हेरा॥ 
जेहि सरवर महेँ हंस न आवा। वशगुला तेहि सर हंस कहावा।॥ 
दई कीन्ह अस जगत अनूपा | एक एक तें आगरि रूपा॥ 
के मन गरव न छाजा काहू | चॉद घटा ओ लागेड राहू॥ 
लेोनि विलोनि वहाँ को कहे। लोनी सोई कंत जेहि चहै॥ 
का पूछहु सिघल के नारी। दिनहिं न पूजे निसि अधियारी ॥ 
पुहुप सुबास सो तिन्हू के काया। जहाँ माथ का वरनों पाया १ ॥ 

गठ़ी सो सोने सोंबे, भरी सो रूपे भाग। 

सुनत रूखि भद्ट रानी, हिये लोन अस लाये ॥ २ ॥ 
जो यह सुआ मंदिर महें अहई | कबहूँ वात राजा सों कहई।॥ 
सुन्ति राजा पुनि होड़ वियोगी। छॉड़े राज, चले होइ जोगी ॥ 
बिख राखिय नहिं, होड़ ऑकूछ।सवद ने देश सोर तमचूरू॥ 


( १) झोपनिवारी -: चमझानेवाली । वानि-वर्ण | कसि>कसोटी पर 
बसम्र | लोनि ८: लोनी, लावग्यमयी, सुंदरी । आन < शपथ, कसम | (२) सँंघे 
सातगंत से । (३) तमचूर ८ताम्रचूड़, छुगी । “शब्द न देह. . ... .तमचूरू 
धयात मुर्गी करी पद्मावती-रुपी ध्रवात की आवाज न दे कि दे राजा उठ ! दिन 


! छोर देंगग। कवि ठापर कह छुड़ा हे कि “दिनदिं न पूने निधि ओऑंधियारी”? । 
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धाय दामिनी वेगि हॉँकारी। ओहि सोंपा हीये रिस भारी॥ 
देखु, सुआ यह है. मेंदचाला | भएउ न ताकर जाकर पाला | 
मुख कह आन, पेट बस आना | तेहि ओगुन-दस हाट विकाना।॥ 
पंखि न राखिय होइ छुमाखी | लेइ तहँ मारु जहां नहि साखी।॥। 

जेहि दिन कहेँ मे डरति हों, रैनि छपावों सूर। 

ले चह दीन्ह कर्वल कहें, मोकहेँ होइ मयूर॥ ३॥ 
धाय सुआ लेइ मारे गई। समुझ्ति गियान हिये मति भई।॥ 
सुआ सो राजा कर विसरामी । मारि न जाइ चहै जेहि स्वामी ॥ 
यह पंडित खंडित वेरागू। दोप ताहि जेहि सूछ न आगू।॥ 
जो तिरिया के काज न जाना | परे धोख, पाछे पछिताना ॥ 
नागमती नागिनि-वुधि तचाऊ। सुआ मयूर होइ नहिं काऊझ॥ 
जो न कंत के आयसु माहीं। कौन भरोर्स नारि के वाही १ ॥ 
मकु यह खोज होइ निसि आए | तुरय-रोग हरिमाथे जाए॥ 

दुइ सो छपाए ना छपे एक हत्या, एक पाप | 

अंतहि करहिं विनास लेइ, सेइ साखी देह आप ॥ 9७॥ 
राखा सुआ, धाय सति साजा। भएड खोज निसि आएड राजा ॥ 
रानी उतर मान सो दौीन्हा। पंडित सुआ मजारी लीन्हा॥ 
में पूछा सिंघल पदमिनी। उतर दीन्ह तुम्ह, को नागिनी ? ॥ 
चह जस दिन,तुम निसि अधियारी | कहाँ वसंत; करील क बारी॥ 
का तोर पुरुष रेनि कर राऊ। उलू न जान दिवस कर भाऊ॥ 
का वह पंखि कूट मुँह कूटे | अस बड़ वोल जीम मुख छोटे॥ 
जहर चुबे जो जो कह वाता | अस हतियार लिए मुख राता।। 


घाय ८ दाई, धात्री | दामिनी > दासी का नाम । मयूर ८ मोर | मोर नाग 
का शत्रु है, नागमती के वाक्य से शुक के शत्रु होने की ध्वनि निकलती है। 
कमल में प्मावती की ध्वनि हैे।(४) बिसरामी 5 मनोरंजन की वस्तु। 
खंडित बेरागू ८ वेराग्य में चूक गया इससे तोते का जन्म पाया | काऊ ८ 
कभी । मकु - शायद, कदाचित्‌ । ठुस्‍्य ८ तुरुग, घोड़ा | ताऊ 5 तासु, उसकी | 
हरि - बंदर | तुर्य'” जाए - कहते हैं कि घुडसाल में बंदर रखने से घोड़े 
नीरोग रहते है, उनका रोग बदर पर जाता है। सेइ>वे ही। हत्या और पाप 
ही। (४. ) कूद - कालकूठ, विष | कूझे 5 कूठ कूटकर भरे हुए | 


३६ पद्सावत 


साथे नहि बैसारिय जों सुठि खुआ सलोन।॥। 

कान हुटे जेहि पहिरे का लेइ करव सो सोन ? ॥ ५ ॥ 
राजे सुनि वियोग तस मसाना। जैसे हिए विक्रम पछिताना % ॥ 
बह हीरासन पंडित सूआ। जो बोले झुख अमृत चूआ॥ 
पंडित तुम्ह खंडित निरदोखा। पंडित हुतें परे नहिं धोखा॥ 
पंडित केरि जीस झुख सूधी | पंडित वात न कहे विरूघी ॥ 
पंडित सुमति देइ पथ लावा। जो कुपंथि तेहि पेंडित न भावा ॥ 
पंडित राता बदन सरेखा।जो हत्यार रुहिर सो देखा॥ 
की परान घट आनहु मती | की चलि होहु छुआ सेंग सती ॥ 

जिनि जानहु के ओगुन मेंदिर सोह सुखराज | 

आयसु सेटे कंत कर काकर भा न अकाज १॥ ६॥ 
चाँद जैस धनि उजियारि अही | भा पिउ-रोस, गहन अस गही।॥ 
परस सोह्ाग निवाहि न पारी | भा दोहाग सेवा जब हारी॥ 
एतनिक दोस विरचि पिउ रूठा | जो पिड आपन कहे सो मूठा ॥ 
ऐसे गरब व भूले कोई। जेहि डर बहुत पियारी सोई ॥ 
रानी आई धाय के पासा। सुआ मुआ सेवेर के आसा॥ 
परा प्रीति-कंचन महेँ सीसा | विहरि न मिले, स्थास पे दीसा ॥ 
कहों सोनार पास जेहि जाऊँ। देह सोहाग करे एक ठाऊँ॥ 


बैसारिय + बैठाइए। ( ६ ) तुम्द खंडित ८ तुमने खंडित या नष्ट किया | सरेख 
+ सज्ञान, चतुर | मती ८ विचार करके । 

४ कहानी है कि राजा विक्रम के यहाँ भी एक हीरामन तोता था। उसने 
एक दिन राजा को एक फल यह कहकर दिया कि जो इसे खायगा वह कभी 
बूढ़ा न होगा। राजा ने वह फल बगीचे मे बोने को दिया | जब फल लगा 
तब्र माली ने राजा की लाकर दिया । राजा ने रानी को दिया। रानी ने 
परीक्षा के लिए कुत्ते को थोड़ी दिया | कुत्ता मर गया | बात यह थी कि बगीचे 
में उस फल में सॉप ने अपना विष डाल दिया था। राजा ने क्रुद्ध होकर तोते 
की मरवा डाला | कुछ दिन पीछे फिर एक फल लगा जिसे मालिन ने रूठकर 
मरने के लिए खाया | वह बुद्दी से जवान हो गई। राजा को यह सुनकर 
बड़ा पछतावा हुआ । 





(७ ) दोह्यग ८ दुर्भाग्य | ब्िरचि 5 अनुरक्त होकर | देद सोहागर (क ) 
सोभाग्य, ( ख ) सोहागा दे | 
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मैं पिड-प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिंड माँह। 

तेहि रिस हो परहेली, रूसेड नागर नाहें॥ ७॥ 
उतर धाय तब दीन्ह रिसाई। रिस आपुष्ि, बुधि औरहि खाई ॥ 
मे जो कहा रिस जिनि करु बाला | को न गएड एहि रिस कर घाला १ ॥ 
तू रिसमरी न देखेसि आगू। रिस महँ काकर भ्एड सोहागू ! ॥ 
जेहि रिस तेहि रस जोगे न जाई | बिनु रस हरदि होइ पियराई ॥ 
विरसि विरोध रिसहि पे होई। रिस मारे, तेहि मार न कोई ॥ 
जेहि रिस के मरिए, रस जीजे | सो रस तजि रिस कबहेँ न कीजे | 
कंत-सोहाग कि पाइय 'साथा। पावे सोइ जो ओहि चित्त बॉधा ॥ 

रहे जो पिय के आयसु औ बरते होइ हीन। 

सोइ चाँद अस निरमल, जनम न होइ मल्लीन ॥ ८ ॥| 
जुआ-हारि समुझी मन रानी | सुआ दीन्ह राजा कहें आनी ॥ 
सानतु पीय ! हों गरव न कीन्हा। कंत तुम्हार मरम मे लीन्हा॥ 
सेवा करे जो वबरहों मासा। एतनिक ओगुन करहु बिनासा ॥ 
जो तुम्ह देह नाइ के गीवा। छॉड़हूँ नहिं बिनु मारे जीवा॥ 
मिलतहु महँ जनु अहो निनारे। तुम्ह सों अहै अदेस, पियारे ! ॥ 
में जाने तुम्ह मोही माहाँ। देखो ताकि तौ हो सब पाहॉ।॥ 
का रानी, का चेरी कोई।जा कहें मया करहु भक्ष सोई ॥ 

तुम्ह सो कोइ न जीता, हारे बररुचि भोज | 

पहिले आयु जे खोबे करे तुम्हार सो खोज ॥ ९॥ । 


परहेली -- अवहदेलना की, वेपरवाही की | ( ८ ) आगू -- आगम, परिणाम । 
जोगे न जाई-रक्ला नहीं किया जाता। ब्रिस्स--अनत्रन | साधा>साथध या 
लालसा माच्च से। हीन “दीन, नम्र । 


(६ ) गजा-सुआ-संवाद-खंड 


राजे कहा सत्य कहु सूआ। विनु सत जस सेवर कर भूआ ॥ 
होइ मुख रात सत्य के बाता। जहाँ सत्य तह बरम संघाता।॥। 
वॉधी सिहिटि अहै सतत केरी | लछिमी अछे सत्य के चेरी ॥ 
सत्य. जहाँ साहस सिधि पावा आओ सततवादी पुरुष कहावा ॥| 
सत्त कहें सती सेबारे सरा। आगणि लाइ चहेुँदिसिसत जरा॥ 
दुइ जग तरा सत्य जेइ राखा। ओर पियार दइहि सत भाखा॥। 
सो सतत छोड़ि जो धरम विनासा | भा सतिहीन धरम करि नासा ॥ 

तुम्ह सयान ओ पंडित, असत न भाखहु काउ । 

सत्य कहहु तुम सोसों, दहुँ काकर अनियाउ ॥ १ ॥ 
सत्य कहत राजा जिंड जाऊ। पे मुख असत न भाखों काऊ ॥ 
ही सत खेइ निसरेड! एहि बूते | सिघलदीप. राजघर हूँते॥ 
पदमसावति राजा के वारी | पहुम-गंध ससि विधि ओऔतारी ॥ 
ससि सुख, अंग मलयगिरि रानी | कनक झुगंध दुआदस बानी ॥ 
अर्ह जो पदमिनि सिघल साहाँ। सुर्गेंध रूप सब तिन्हके छाहों ॥ 
हीरामसन हो तेहिक परेवा। कंठा फूट करत तेहि. सेचा॥ 
आओ पाएडे मानुपष के भापा। नाहि त पंखि मूठि भर पॉखा ॥ 

जो लहि जिआ रात दिन सर्वेरों ओहि कर नावें। 

सुख राता, तत हरियर दह़ें जगत लेइ जावें॥ २॥ 
ढीरामन जो कर्वेल बखाना। सुनि राजा होइ सँवर भुलाना ॥ 
आगे आव, पंखि डउजियारा | कहे सो दीप परतेंग के मारा ॥ 
अहा जो कनक सुवासित ठाऊँ। कस न होइ हीरामन नाऊ।॥ 


(१ ) भूझ्रा “- सेमल की रूई | सुख रात होई --सूर्खरू होता है | सरा -- 
चिता । (२) घर हूँते--घर से ( प्रा० पंचमी विभक्ति 'हितो' ) दुवादस बानी -> 
बारह वानी, चोखा ( द्वादश वर्ण अर्थात्‌ द्वाव्श आदित्य के समान ) | कठा 


फू2 >> गले में कंठे की लकीर प्रकट हुई | सयाना हुआ | (३ ) पतंग के मारा न 
जिसने पतग बनाकर मारा | 
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को राजा, कस दीप उतंगू। जेहि रे सुनत मन भएउ पतंगू॥ 
सुनि समुद्र भा चख किलकिला। कर्वेलहि चहों भेंवर होह मिला ॥ 
कहु सुगंध धनि कस निरमली | भा अलि-संग, कि अवहीं कली ? ॥ 
ओ कह ॒तहें जहे पदसिनि लोनी | घर घर सब के होइ जो होनी ॥ 
सबे बखान तहाँ कर कहत सो मोसों आव | 
चहों दीप चह देखा, सुनत उठा अस चाव ॥ २॥ 
का राजा हों वरनों तासू। सिंघलदीप आहि  केलासू।॥। 
जो गा वहाँ झुलाना सोई।गा जुग वीति न बहुरा कोई ॥ 
घर घर पदमसिनि छतिसों जाती। सदा बसंत दिवस आओ राती॥ 
जेहि जेहि बरन फूल फुलवारी | तेति तेहि बरन सुगंध सो नारी ॥ 
गंप्रब्सेन तहाँ बड़ राजा | अछरिन्ह महें इंद्रासन साजा | 
सो पदसावति तेहि कर बारी। जो सब दीर्प माह उजियारी ॥ 
चहूँ खंड के बर जो ओनाही | गरबहि राजा बोले नाहीं ॥ 
उञ्तत सूर जस देखिय चाँद छपे तेहि धूप । 
ऐसे से जाहि छपि पदसावति के रूप ॥ ४७॥ 
सुनि रवि-नावे रतन भा राता। पंडित फेरि उहे कहु बाता॥ 
ते सुरंग मूरति वह कही। चित महेँ लागि चित्र होइ रही ॥ 
जनु होइ सुरुज आइ मन बसी | सब घट पूरि हिये परगसी ॥ 
अब हो सुरुज, चाँद वह छाया। जल विनु मीन, रकत बिन्चु काया ॥ 
किरिन-करा सा प्रम-अँकूरू । जो ससि सरग, मिलो होइ सूरू ॥ 
सहसोी करा रूप मन भूला | जहें जहेँ दीठ कर्वेल जनु फूला ॥ 
तीनि लोक चोदह खेंड सब परे मोहि सूमि | 
पेम छॉड़ि नहि लोन किछु, जो देखा मन बूमि ॥ ५ ॥ 
पेम सुनत मन भूल न राजा। कठिन पेम, सिर देइ तो छाजा ॥ 
पेम-फॉद जो परा न छूटा। जीड दीन्ह पे फॉद न दूटा॥ 
गिरगिट छंद धरे दुख तेता । खन खन पीत, रात, खन सेता ॥ 
जान पुद्धार जो भा बनबासी। रोव रोब परे फेंद नगवासी॥ 


९८ 


( ३) उतगू-- उत्तुग, ऊँचा | किलकिला --जल के ऊपर मछुली के लिये 
मेंड़राने वाला एक जलपत्ती । होनी > बात, व्यवहार | (४) अ्रछुरी -- अप्सरा | 
ओनाईी -- झुकते हैं। (४ ) करा “कला । लोन -- सुदर | ( ६ ) छुद्‌ -- रूप 
रचना | पुछार+-मयूर, मोर। नगवासी>--नागो का फदा अथथोत्‌ नागपाश | 


घ० पदुसादत्त 


पाखन्ह फिरि फिरि परा सो फोदू | उड़ि न सके, अझुमा भा घाँदू ॥ 
पुयो सुयो! अहनिसि चिल्लाई। ओही रोस नागन्द थे खाई।॥ 
पंडुक, सुआ, कंक वह चीन्हा। जेहिंगिउ परा चाहि जिल दीन्हा ॥ 
तीतिर-गिड जो फाँद हे, नित्ति पुकारे दोख। 
सो कित हँकारि फॉद गिड (सेले) कित मारे होइ सोख ॥ ६ ॥| 
राजे लीन्ह ऊझूवि के सॉसा। ऐस वोल जिनि बोलु निरासा ॥ 
सलेहि पेम है कठिन दुद्देला | ठुइ जग तरा पेम जेइ खेला॥ 
दुख भीतर जो पेम-सघु राखा। जग नहिं सरन सहे जो चाखा ॥ 
जो नहि सीस पेस-पथ लावा । सो प्रिश्विसी महेँ काहे क आवबा ? ॥ 
अब से पंथ पेसम सिर मेला | पाँव न ठेलु, राखु के चेला॥ 
पेस-बार सो कढे जो देखा। जोन देख का जान विसेखा ? ॥ 
तो लगि दुख पीतम नहिं सेंटा | मिले, तो जाइ जनम-दुख मेटा ॥ 
जस अनूप, तू बवरनेसि, सखसिख चरलु सिंगार | 
है सोहि आस मिले के, जो मेरवे करतार ॥ ७॥ 


घे्‌ >धरकर। चोीन्ह्ा--चिह्, लकीर, रेखा। (७ ) ऊचि के सॉस लीन्ह-- 
लंबी साँस ली। हुहेला--कठिन खेल | पॉव न लु>पैर से न उकरा, 
तिरस्कार न कर | बितेखा--मर्म | 


( १० ) नखशिख-खंड 

का सिंगार ओहि बरनों, राजा। ओशओोहिक सिंगार ओही पे छाजा ॥ 
प्रथम सीस कस्तूरी केसा | बलि बासुकि, का ओर नरेसा || 
भोर केस, वह मालति रानी | बिसहर लुरे लेहिं अरघानी ॥ 
बेनी छोरि कार जों वारा। सरग पतार होइ ऑधियारा॥ 
कोबर कुटिल केस नग कारे। लहरन्हि भरे भुंओंग बेसारे॥ 
बेघे जनों मसलयगिरि बासा। सीस चढ़े लोटहि' चहूँ पासा ॥ 
घुंघरवार अलके. विषभरी | सेंकरै! पेम चहेँ गिड परी ॥ 

अस फदवार केस वे परा सीस गिड फॉँद | 

अस्टो कुरी नाग सब अरुक केस के बाद ॥ १॥ 
वरनों माँग सीस उपराही। सेदुर अबहिं चढ़ा जेहि नाहीं।॥ 
बिन्रु सेंदुर अस जानहु दीआ | उजियर पंथ रेनि महँ कीआ॥ 
कंचन रेख कसोटी कसी | जज्ु घन महेँ दामिनि परगसी ॥ 
सुरुज-किरिन जनु गगन बिसेखी | जमुना माँह सुरसती देखी॥ 
खाँड़॒ धार रुहिर जनु भरा | करवत लेइ बेनी पर धरा॥ 
तेहि पर पूरि धरे जो मोती। जमुना मॉक गंग के सोती॥ 
करवत तपा लेहिं होइ चूरू | मकु सो रुहिर लेइ देह सेंदूरू ॥ 


(१) सेकरें + “ंखला, जजीर | फेंदवार ८ फद में फेंसानेवाले | बलि - 
निछावर हैं। लुरे + लुढ़ते या लद्दरते हुए। अरघानि - महँक, आधाण | अस्ट 
कुरी ८ अष्टकुलनाग (थे हैं--वासुकि, तक्षक, कुलक, कर्कोटक, पद्म, शंखचूड़, 
महापद्म, धंजय) । (२) उपराही - ऊपर । रुहिर ८ रुघिर | करवत ८ करपत्र, 
आरा । बनी ८ (क) त्रिवेणी, (ख) वेणी | करवत लेइ 5 पहले मोक्ष के लिये 
कुछ लोग जिवेणी संगम पर अपना शरीर आरे से चिरवाते थे, इसी को करवट 
लेना कहते थे | वहां एक आरा इसके लिये रखा रहता था। काशी में भी ऐसा 
स्थान था जिसे काशी करवट कहते है| तपा ८ तपस्वी । 


२ । पद्सावत 


कनक दुवादस वानि होइ चह सोहाग वह माँग | 
सेवा करहिं नखत सब उबे गगन जस गॉग॥ २॥ 
कहों लिलार दुइज के जोती। दुइजहि जोति कहाँ जग ओती ॥ 
सहस किरिन जे। सुरुज दिपाई | देखि लिलार सोड छपि जाईं॥ 
का सरिवर तेहि दे मर्यंकू | चॉद कलंकी, वह निकलंकू ॥ 
आओ चाँदहि पुनि राहु गरासा। वह बिन्ु राहु सदा परगासा॥ 
तेहि लिलार पर तिलक बईठा | दुइज-पाट जानहु ध्रुव दीठा॥ . 
कनक-पाट जनु वैठा राजा। सबे सिगार अत्र लेइ साजा॥ 
ओहि आगे थिर रहा न कोऊ। दहूँ का कहाँ अस जुरे सेजोगू॥ 
खरग, धनुक, चक बान दुइ, जग-मारन तिन्ह नावें। 
सुन्रि के परा मुरुछि के (राजा) मोकहेँ हुए कुठावें ॥ ३ ॥ 
भोहे स्थाम धनुक जनु ताना। जा सहेुँ हेर सार विप-बाना || 
हने धुनै उन्ह भोहनि चढ़े | केइ हतियार काल अस गढ़े ? ॥ 
उहे धनुक किरसुन पहें अहा | उह्दे धनुक राधो कर गहा॥ 
ओहि धनुक रावन  संघारा। ओहि घनुक कंसासुर मसारा॥ 
ओहि धनुक चेधा हुत राह।सारा ओहि सहस्राबाहू ॥ 
उहे धनुक से तापहेँ चीन्हा। धानुक आप वेक जग कीन्हा॥ 
उन्ह भोहनि सरि केड न जीता | अछरी छपी, छपी गोपीता ॥ 
भोह धनुक, धनि धानुक, दूसर सरि न कराइ। 
गगन धनुक जो ऊंगे लाजहि सो छपि जाइ॥ ४॥ 
नेन वाँक, सरि पूज न कोऊ। सानसरोदक उलथहिं. दोऊ॥ 
राते केवल करहिं अलि ०भवों | घूमहि माति चहहि. अपसबाँ॥ 
उठहि तुरंग लेहिं नहि वागा। चाहहिं उलथि गगन कई ल्ागा ॥ 
पवन भमकोरहि देश हिलोरा | सरग लाइ सुईं लाइ बहोरा॥ 
जग डोले डोलत नेनाहाँ। उलटि अड़ार जाहि पल माहाँ॥ 
जबहिं फिराहि गगन गहि वोरा | अस* वे भोर चक्र के जारा॥ 


सोह्ाग ++ (क) सोभाग्य, (ख) सोहागा । (३) ओती >5 उतनी | अन्न -- अस्त्र । 
दए-+हते, मास । (४) सहुँ-सामने | हुत--था। बेमन्-वेध्य, बेभता, 
निष्ाना। (४) उलथहिं -- उछलते हैं। भवॉ-- फेरा, चक्र । अपसर्यों चहहिं >+ 
जाना चाहते है, उड़कर मागना चाहते हैं. (अपलवण)। (६) उलटि, . पल 
माहों > बड़े बडे अड़नेवाले या स्थिर रहनेवाले पल भर में उलट जाते हैं । 
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समुद-हिलोर फिरहि जनु मूले। खंजन लरहिं, मिरिग जनु भूले ॥ 

सुभर सरोवर नयन वे, मानिक भरे तरंग। 
| आवत है फिरावही काल भोौंर तेहि संग ॥ ४॥ 
वरुनी का बरनों इसि बनी।साथे वान जानु ठुइ अनी॥ 
जुरी राम रावन के सैना।बीच समुद्र भए दुइ नैना॥ 
/चवारहि पार बनावरि साधा।जा सहेूँ हेर ल्लाग- विप-बाधा ॥ 
उन्‍हें वानन्ह अस कोजो न मारा ? | वेधि रहा सगरो संसारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने। वै सब बान ओही के हने॥ 
धरती वान वेधि सब राखी | साखी ठाद देहि सब साखी॥ 
रोवें रोवें मानुस तन ठाढ़े | सूतहि सूत बेध अस गाढ़े॥ 
ह बरुनि-वान अस ओपहेँ, वेघे रन बन-ढाँख | 

सोजहि तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पॉख ॥ ६ 
नासिक खरग देडे कह जोगू। खरग खीन, वह बदन-सेंजोगू ॥ 
नासिक देखि लजानेड सूआ। सूक आइ बेसरि होइ ऊुआ ॥ 
सुआ जो पिझर हिरामन लाजा | ओर भाव का बरनों राजा॥ 
सुआ, सो नाक कठोर पंवारी | वह कोवर तिल-पुहुप सवारी ॥ 
पुहुप सुगंध करहिं एहि. आसा। मकु हिरकाइ लेइ हम्ह पांसा॥ 
अधर दसन पर नासिक सोभा । दारिड बिब देखि सुक लोभा॥ 
खेजन दुह्ूँ दिसि केलि कराहीं। दहुँ वह रस कोड पाव कि नाहीं॥ 

देखि अमिय-रस अधरन्ह भरएड नासिका कौर। 

पौन बास पहुँचावे, अस सम छॉड़ न तीर ॥ ७॥ 
अधर सुरंग. अमी-रस-भरे | बिंव सुरंग लाजि बन फरे॥ 
फूल दुपहरी जानो 'राता। फूल मरहि ज्यो ज्यों कह बाता॥ 
हीरा लेइ सो विद्रम-धारा | विहेंसत जगत होइ उजियारा॥ 
भए मेंजीठ पानन्ह रेंग लागे। कुसुम-रंग थिर रहै न आगे।॥ 
फिरावहीं > चकर देते हैं। (६) अनी > सेना । बनावरि ८ बाणावलि, तीरो 
की पंक्ति | 'साखी > वृद्ध । साखी ८साक्ष्य, गवाही | रन अरण्य ( प्रा० 
रण्ण ) | (७ ) जोगु देखें >जोढ़ मिलाऊँ । समता मे रखूँ। पेवारी ८ 
लोहारे का एक ओऔजार जिससे लोहे मे छेद करते हैं । हिरकाइ लेइ पास 
सा ले | (८) हीरा लेइ, . .उजियारा ८ दोतो की श्वेत और अघरो की अरुण 
ज्योति के प्रसार से जगत्‌ मे उजाला होना, कहकर कवि ने उषा था अरुणो- 
दय का बड़ा सुन्दर गूढ़ु संकेत रखा है। मजीठ > बहुत गहरा मजीठ के रंग 
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अस के अधर अमी भरि राखे। अवहि अछूठ, न काहू चाखे॥ 
मुख तेंबोल-रेंग-घारहि. रसा। केहि सुख जोग जो अमृत बसा ? ॥ 
रावा जगत देखि रोगराती | रुहिर भरे आछुहि विहँसाती | 

अमी अधर अस राजा सब जग आस करेइ। 

केहि कहेँ कर्वेंल विगासा, को सघुकर रस ल्ेइ ? || ८॥ 
दूसन चोक बेठे जनु हीरा। ओऔ बिच बिच रँग स्यास गंभीरा ॥| 
जस भादो-निसि दासिनि दीसी। चमकि उठे तस वनी बतीसी ॥ 
वह सुजोति हीरा उडपराहीं | हीरा-जाति सो तेहि परछाहीं ॥ 
जेहि दिन द्सनजोति निरमई | बहुते जोति जोति ओहि भई॥ 
रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती | रतन पदारथ सानिक मोती ॥ 
जहँ जहँ विदेंसि सुभावहि हँसी। तहेँ तहँ छिटकि जोति परगसी ॥ 
दासिनि दसकि न सरवरि पूजी। पुनि ओहि जोति और को दूजी ? ॥ 

हँसत द्सन अस चमके पाहन उठे मरक्ि। 

दारिउे सरि जो न के सका, फाठेड हिया द्रक्षि॥ ९॥ 


रसना कहो जो कह रस वाता। अम्रत-बैन सुनत सन राता॥ 
हरे सो सुर चातक कोकिला। विनु बसंत यह बेन न' मिला ॥ 
चातक कोकिल रहहि जो नाही। सुहि वह बेन लाज छपि जाहीं।॥ 
भरे श्रेम-रस बोले वोला। सुनै सो साति धूमि के डोला।॥ 
चतुरवेद-सत सब ओहि. पाहॉँ। रिंग, जजु, साम अथरबन माहाँ॥। 
एक एक बोल अरथ चोगुना। इंद्र मोह, वंरम्हा सिर घुना॥ 
असर, भागवत, पिंगल गीता। अरथ बूक्ि पंडित नहिं जीता॥ 

भासवती श्री व्याकरन, पिगल पढ़े पुरान। 

चेद-भेद सो बात कह, झुजनन्ह लागे बान || १०॥ 


पुनि बरनों का सुरंग कपोला। एक नारेंग दुइ किए असोला॥। 
पुहप-पंक रस अमृत सॉधे। केइ यह सुरेंग खरोरा बॉघे १॥ 
तेहि कपोल बाऐँ तिल परा। जेइ तिल देख सो तिल तिल जरा ॥ 


का लाल। धार ८ घड़ी; रेखा | ( £ ) चोक 5 आगे के चार दाँत । पाहन ८ 
पत्थर, हीरा । करक्कि उठे - कलक गए । अनेक प्रकार के रत्नो के रूप में हो 
गए. | (१० ) अमर 5 अमरकोश । भासवती ८ भाखती नामक ज्योतिष का 


अथ। सुजनन्ह “सुजानो या चतुरो की | (११ ) संघे > साने, गूँथे। खरीरा 
>खाढ़ के लडड्ठ । खेंड़ीरा । 
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जनु घुँधवधी ओहि तिल करमुही | विरह-चान साथे. सामुहीं॥ 
अगिनि-बान जानों तिल सूका। एक कटाछ लाख दस जूमोा॥ 
सो तिल गाल मेटि नहि गएऊ। अब वह गाल काल जग सएऊ॥ 
देखत नेन परी परहछाहीं | तेहि तें रात साम उपराहीं॥ 

सो तिल देखि कपोल पर गगन रहा धुव गाड़ि। 

खिनहि उठे, खिन बूढ़े, डोले नहि. तिल छॉड़ि॥ ११॥ 
ख्रवन सीप दुइ दीप सेवारे | छंंडल कनक रचे उजियारे॥ 
मनि-कुंडल झकलके अति लोने। जनु कोधा लोकहि दुड कोने॥ 
दुईँ दिसि चाँद सुरुत चमकाहीं। नखतन्ह भरे निरखि नहीं जाहीं ॥ 
तेहि पर खेूँट दीप दुइ बारे | हुई धुब दुओ खूँट बैसारे॥ 
पहिरे. खुंभी सिंघलदीपी । जनो भरी कचपचिआ सीपी॥ 
खिन खिन जवहि चीर सिर गहै | कॉपति बीजु ठुओं दिसि रहे।॥ 
डरपहि. देवलोक . सिघला | परे न बीजु द्ूृटि एक कला॥ 

करहिं नखत सब सेवा स्रवन दीन्ह अस दोउ | 

चाँद सुरुज अस गोहने ओर जगत का कोड १॥ १२॥ 
वरनों गीड कंबु के रीसी | कंचन-तार-लागि जनु सीसी ॥ 
कुंदे फेरि जानु गिड काढ़ी | हरी पुछार ठगी जनु ठाढ़ी॥ 
जनु हिय काढ़ि परेवा ठाढा। तेहि ते अधिक भाव गिड बाढ़ा ॥ 
चाक चढ़ाइ साँच जनु कीन्हा | बाग तुरंग जानु गहि लीन्हा।॥ 
गए भयूर तमचूर जो हारे ।|उहै पुकारहिं सॉफक सकारे॥ 
पुनि तेहि ठाँव परी तिनि रेखा | घूँट जो पीक लीक सब देखा॥ 
धनि ओहि गीउ दीन्ह विधि भाऊ | दहुँ कासों लेइ करे मेराऊ॥ 


कंठसिरी सुकुतावली सोहे अभरन गीड। 
लागे कंठहार होइ को तप साधा जीउ !॥ १३॥ 


कनक-दंड॒ ठुई भ्ुजा कलाई | जानो. फेरि छुंदेरे भाई॥ 


छुंघची ८ गुंजा। करम॒हों > काले भ्रेंहवाला। (१२) लोकहिं 5 चमकती है, 
दिखाई पड़ती है। खूँट - कान का एक गहना। खूँट - कोने | खुंमी ८ कान का 
एक गहना । कचपचिया ८ कृत्तिका नक्षत्र जिसमे बहुत से तारे एक मे ग़ुछे 
दिखाई पड़ते हैं । गोहने + साथ मे, सेवा मे । (१३) कंबु ८ शंख । रीसी ८ 

ईष्यों ( उत्पन्न करनेवाली ) अथवा 'केरीसी' > कैसी, जैसी; समान ( प्रा० 
केरिंसी ) | कुटै - खराद । पुछार - मोर। सॉँच > साँचा | (१४) भाई ८ फिराई 
हुईं खराद पर घुमाई हुई । ।$ 
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कदलि-गाभ के जानो जोरी | ओ राती ओहि केवल-हथोरी ॥ 
जानो. रकत हथोरी बूड़ी | रवि-परभात तात, वे जूड़ी॥ 
हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि हाथा। रुहिर भरी अँगुरी तेहि साथा॥ 
आओ पहिरे नग-जरी अंगूठी | जग बिनु जीड, जीड ओहि मूठी ॥ 
बाहँ कंगन, टाड़ 'सलोनी | डोज़्त बॉह साव गति लोनी ॥ 
जानो गति वेड़िन देखराई। बॉह डोलाइ जीड ल्ेइ जाईं।॥ 

सुज-उपसा पोनार नहि, खीन' भएड तेहि चित । 

ठॉवहिं ठॉव बेध भा, ऊबि सॉस लेइ निंत ॥१७॥ 


हिया थार, कुच कंचन लारू | कनक कचोर उठे जनु चारू ॥ 
कुंदन बेल साजि जनु कूँदे। अमृत रतन मोन दुइ्ट मूँदे।॥ 
वेघे भोर कंट  केतकी | चाहहिं. बेघ कीन्ह कंचुकी ॥ 
जोवन वान लेहि. नहि. वागा। चाहहि हुलसि हिये हठ लागा ॥ 
अगिनि-बान दुइ जानो साथे | जग वेधहि जों होहिं न बाँघे | 
उर्तेग जेंभीर होइ रखवारी | छुइ को सके राजा के बारी ॥ 
दारिड दाख फरे अनचाखे। अस नारंग दहूँ का कह राखे॥ 

राजा बहुत मुण तपि ल्ञाइ लाइ भुईं माथ। 

काहू छुबें न पाए, गए मरोरत हाथ ॥१श॥ 
पेट परत जनु चंदन लावा। कुहकुहँ-केसर-बरन. सुहावा ॥ 
खीर अहार न कर सुकुबाँग | पान फूल के रहे अधारा॥ 
साम सुअंगिनि रोमावली | नाभी निकसि कंवल कह चली |। 
आइ दुओ नारेंग बिच भई। देखि सयूर ठमकि रहि गई।॥ 
मनहूँ चढ़ी भोरन्ह के पाँती | चंदन-खॉस वास के माती ॥ 
की कालिदी  विरह-सताई | चलि पयाग अरइल बिच आई ॥ 
नासि-कुंड विच बारानसी | सौह को होइ, सीचु तहेँ बसी ॥। 


गाम 5 नरम कल्ला | इथोरी > हथेली | तात 5 गरम । टाड़ ८ बॉह पर पहनने 
का एक गरदना। बेड़िन र नाचने 'गानेवाली एक जाति। पॉनार > पद्मननाल 
( प्रा० पठम + नाल ), कमल का डंठल | ठॉवहि ठोंव. . .निंत - कमलनाल मे 
को टे से होते हैं ओर वह सदा पानी के ऊपर उठा रहता है| (१५) कचोर ८ 
कयेरे | कूदे > खरादे हुए | मोन 5 (8० मोण) मोनः, पिटारा, डिब्बा | बारी ८ 


(क) कन्या (ले) बगीचा । (१६) अरइल - प्रयाग मे वह स्थान जहाँ जप्ुना 
गगा से मिलती है । 
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सिर करवत, तन करसी बहुत सीमक तेहि आस । 

चहुत धूम घुटि घुटि मुण, उत्तर न देइ निरास॥ १६॥ 
बेरिनि पीठि लीन्हि वह पाछे | जठु फिरि चली अपछरा काछे | 
सलयागिरि के पीठि सेवारी। वेनी नागिनि चढ़ी जो कारी॥ 
लहरे देति पीठि जठु चढ़ी। चीर-ओहार केचुली मढ़ी॥ 
दहुँ का कह अस वेनी कीन्ही | चंदन बास भुअगे लीन्हीं॥ 
किरसुन करा चढ़ा ओहि माथे। तब तो छूट, अब छुटे न साथे ॥ 
कारे कर्वेंल गहे भुख देखा। ससि पाछे जनु राहु विसेखा॥ 
को देखे पावे वह नागू। सो देखें जेहि के सिर भागू॥ 

पन्नग पंकज मुख गहे खंजन तहाँ बईठ। 

छत्न, सिंघासन, राज, धन ताकहें होइ जो डीठ ॥ १७॥ 
लंक पुहुमि अस आहि न काहू | केहरि कहो न ओहि सरि ताह ॥ 
बसा लंक बरने जग भीनी | तेहि ते अधिक लंक वह खीनी ॥ 
परिहस पियर भए तेहि वसा। लिए डंक लोगन्ह कह डसा॥ 
मानहूँ नाल खंड छुइ भएण। ढु्ूँ बिच लंक-तार रहि गए॥ 
हिय के सुरे चल्ले वह तागा। पेग देत कित सहि सक लागा ? ॥ 
छुद्॒घंटिका. मोहहि. राजा | इंद्रअखाड़ आइ जबनु वाजा॥ 
मानहें वीव गहे कामिनी | गावहि से राग रागिनी ॥ 

सिघध न जीता लंक सरि, हारि लीन्ह वनबासु । 

तेहि रिस साउुस-रकत पिय, खाइ मारि के मॉसु ॥ १८॥ 
नाभिकुंड. सो _ सलय-समीरू | समुद-भवर जस सेंवे गँभीरू॥ 
चहुते सेंवर ववंडर भए। पहुँचि न सके, सरग कहें गए।॥ 


क्रवत -- आरा (स०करपत्र) | करसी/- (स०करीप) उपले या कडे की आग जिसमे 
शरीर सिक्काना बडा तप समझता जाता था, जैसे गनिका गीघ वधिक हरिपुर गए, 
ले करती प्रयाग कब सीके--ठुलसी । (१७ ) करा "कला से, अपने तेज से | 
कारे-सॉप | पन्नग पक्रल  'बईठ -सप्प के सिर या कप्तल पर बेंठे खजन को 
देखने से राज्य मिलता है, ऐमा ज्योतिष में लिखा है| ( श्८ ) पुहुमि -- परथिदी 
(प्रा० पुहधी) बसा -- बरट, मिड, बरे | परिहेँस -- ईर्ष्या, डाह (इस अर्थ मे दी अवध 
में बोला जाता है) । मानहुँ नाल'* 'गए.-- कमल के नाल को तोडने पर दोनोः 
खंडो के बीच कुछ महीन महीन सूत लगे रह जाते है। तागा -+ सूत | छुद्र- 
घटिका -- घुँघरूदार करघनी । ( १६ ) भैंव - घूमता है, चक्कर खाता हैं। 
५७ 


प्र पदसावत 


# ९ # ७ 


चंदन साँक कुरंगिनि खोजू। दहूँ को पाउ, को राजा भोजू॥ 
को ओहि लागि हिवंचल सीमका। का कहेँ लिखी, ऐस की रीका १ ॥ 
तीवइ कंबल सुगंध सरीरू | समुद-लहरि सोहे तन चीरू॥ 
भूलहिं रतन पाट के मोंपा। साजि मैन अस का पर कोपा ? ॥ 
अवहिं सो अहै केवल के करी।न जनो कौन भौंर कहेँ धरी॥ 
वेधि रहा जग वासना परिसल सेद्‌ सुगंध | 
तेहि अरघानि भोर सब लुबुघे तजहि न बंध ॥ १६ |॥। 


बरनों निर्तंब लंक के सोभा। ओ गजन्गवन देखि मन लोभा ॥ 
जुरे जंच सोभा अति पाए। केरा-खंभ फेरि जनु लाए ॥ 
कर्वेल-चरन अनि रात बिसेखी | रहें पाट पर, पुहुमि न देखी ॥ 
देवता हाथ हाथ पगु लेही। जहं पगमु धरे सीस तहें देहीं॥ 
साथे भाग कोड अस पावा | चरन-केंवल लेइ सीस चढ़ावा॥ 
चूरा चाँद सुरुज डजियारा | पायल वीच करहिं झऋनकारा॥ 
अनवट बविछिया नखत तराई | पहुँचि सके को पार्येन वाई॥ 

वरनि सिंगार न जाने नखसिख जैस अभोग | 

तस जग किछुइ न पाएडे उपसा देडें ओहि जोग ॥ २० ॥ 


न 

सलोजू 5 खोज, खुर का पड़ा हुआ चिह्न | हिवंचल - हिमाचल | तीवइ - स्त्री 
( पूरन्--तिवई ) | सम्र॒द-लहरि - लह॒र्या कपडा | मोपा ८ गुच्छा | अरघानि 
>> आमाण, महँक | ( २० ) फेरि 5 उलटकर । लाए - लगाए | 


(११) प्रेम-खेड 


सुनतहि राजा गा मुरछाई। जानों लहरि सुरुज के आई।॥ 
प्रेम-घाव-दुख जान न कोई | जेहि. लागे जाने ते सोई॥ 
परा सो पेम-समुद्र अपारा। लहरहिं लहर होइ बविसेंभारा॥ 
विरह-भोंर होइ भाँवरि देई। खिन खिन जीउ हिलोरा लेई॥ 
खिनहिं उसास वूड़ि जिड जाई | खिनहिं. उठे. निसरे बौराई॥ 
खिनहिं पीत, खिन होइ मुख सेता । खिनहिं चेत, खिन होइ अचेता ॥ 
कठिन मरन तें प्रम-वेवस्था | ना जिउ जिय, न दसवें अबस्था॥ 

जनु लनिहार न लेहिं जिउ, हरहि तरासहि ताहि । 

एतने वोल अआव मुख, कर “तराहि तराहि? ॥ १॥ ” 


जहें लिंग कुदुँच लोग ओ नेगी। राजा राय आए >सब बेगी॥ 
जावत गुनी गारुड़ी आए। ओमा, वेद, सयान बोलाए॥ 
घरचहिं चेट्टा परिखहिं नारी। नियर नाहिं ओषद तहें बारी ॥ 
राजहि आहि लखन के करा | सकति-कान मोहा है परा॥ 
नहिं सो राम, हनिवँत बड़ि दूरी। को लेइ आव सजीवन-मूरी ! ॥ 
बिनय करहि जे जे गढ़पती । का जिड कीन्ह, कौन मति सती १ ॥ 
कहहु सो पीर, काह पुनि खाँगा ? । समुद सुमेरु आवब तुम्ह माँगा ॥ 

धावन तहाँ पठावहु, देहिं लाख दस रोक। 

होइ सो बवेलि जेहि वारी, आनहि. से वरोक ॥२॥ 


जब भा चेत उठा वचैरागा। बाउर जनों सोइ उठि जागा ॥ 
आवत जग बालक जस रोआ । उठा रोइ हा ज्ञान सो खोआ? ॥ 
तो 'अहा अमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर आएंडे कहाँ १॥ 


(१) ब्रिसभारा > बेसेमाल, वेसुध | दसवें अवस्था ८ दशम दशा, मस्श 
लेनिद्दार 5 प्राण लेनेवाले | हरहि 5 धीरे धीरे। तरासहि > च्रास दिखाते 
(२) गारुड़ी >सॉप का विष्र मंत्र से उतारनेवाला। चरचहि- भॉपते है| 
करा > लीला, दशा | खॉँगा 5 घय । रोक > रोकड़, रुपया (घं० रोक ८ नकद) 
पाठांतर--“थोक” | बरोक ८ बरच्छा, फलदान | 


ब्‌0 पद्सावत 


केइ उपकार मरन कर कीन्हा | सकति हँकारि जीउ हरि लीन्हा॥ 
सोवत रहा जहाँ सुख-साखा । कस न तहाँ स्षोवत बिधि राखा ? ॥ 
अब जिड उहाँ, इहाँ तन सूना | कब लगि रहे परान-विहूना ॥ 
जो जिंड घटहि काल के हाथा | घट न नीक पे जीड-निसाथा ॥ 

अहुठ हाथ तन-सरवर, हिया कर्वेत्न तेहि माँह । 

नैनहिं जानहु नीयरे, कर पहुँचत आओगाह ॥ ३॥ 
सवन्ह कहा सन समुमह राजा। काल सेंति के जूक न छाजा ॥ 
तासों जूक जात जो जीता। जानत कृष्ण तजा गोपीता ॥ 
ओऔ न नेह काहू सों कीजे।नॉब मिटे, काहे जिउ दीजै।॥ 
पहिले सुख नेहहि जब जोरा। पुनि होइ कठिन निवाहत ओरा ॥ 
अहुठ हाथ तन जेस सुमेरू | पहुँचि न जाइ परा तस फेरू॥ 
ज्ञान-दिस्टि सो जाइ. पहुँचा | पेम अद्स्टि गगन तें ऊँचा॥ 
धुव॒तें ऊँच पेम-घुव ऊआ । सिर देइ पाँव देइ सो छूआ ॥ 

तुम राजा ओ सुखिया, करहु राज-सुख भोग। 

एहि रे पंथ सो पहुँचे सहै जो दुःख बियोग ॥ ४॥ 
सुऐे कहा सन बूकहु राजा | करब पिरीत कठिन है काजा ॥ 
तुम राजा जेई घर पोई। कर्वेल न मेंटेड, भेटेड कोई ॥ 
जानहि भार जौ तेहि पथ लूटे | जीड दीन्ह ओऔ दिएहु न छूटे ॥ 
कठिन आहि सिघल कर राजू। पाइय नाहि जूक कर साजू॥ 
ओहि पथ जाइ जो होइ उदासी | जोगी, जती, तपा, सन्‍्यासी ॥ 
भोग किए जो पावत भोगू। तजि सो भोग कोइ करत नजोगू॥ 
तुम राजा चाहहु सुख पावा। भोगहि जोग करत नहि भावा ॥ 





(३) बिहूना 5 बिहदीन, गिना | घट 5 शरीर । निसाथा - बिना साथ के। 
अहुठ ८ साढ़े तीन (सं० अर््ध-चतुर्थ; बल्पित रूप 'अध्युष्ठ,, प्रा० अडबुद ); 
जैसे---कचढुं तो अहुठ परग करी बसुधा, कचहुँ देहरी उलेंघि न जानी (-सूर | 
सरवर--पाठावर 'तरिवर! | (४) काल सेति > काल से (प्रा० वि० सुंतो)। 
अहुठ >दे० ३ | धुव > भुव | सिर देइ**'छूआ - सिर काटकर उसवर पेर 
रखकर खड़ा हों; जैसे--“सीस उतारे भुईदें घरै तापर राख पॉव |. दास ' कवीरा 
ये। कह ऐसा होय तो आवब ॥” (५) पोई >पकाई हुईं। तुम" * बोई ८ अब 
तक पक्री पकाई खाई अर्थात्‌ आराम चैन से रहे। 


ज 
प्रेम-खंड ४१ 
साधन्ह सिद्धि न पाइय जो लगि सघे न तप्प। 
सो पे जाने वापुरा करे जो सीस कलप्प॥ ४॥ 
का भा जोग-कथनि के कथे। निकसे घिउ न बिना दधि मथे ॥ 
जी लहि आप हेराइ न कोई। तो लहि हेरत पाव न सोई॥ 
पेम-पहार कठिन विधि गढ़ा। सो पे चढ़े जो सिर सौ चढ़ा ॥ 
पंथ सूरि के उठा अंकूरू। चोर चढ़े, की चढ़ मंसूरू।॥॥ 
तू राजा का पहिरसि कंथा। तोरे घरहि माँक दस पंथा॥ 
काम, क्रोध, तिस्ना, मद माया। पाँचो चोर न छॉड्हिं काया ॥ 
नवों सेध तिन्ह के दिठियारा। घर मूसहि निसि, की उजियारा ॥ 
अवहू जागु अजाना, होत आव निसि भोर। 
तव किछु हाथ न ल्ागिहिं मूसि जाहिं जब चोर ॥ ६ ॥ 
सुनि सो बात राजा सन जागा। पतल्षक न मार, पेम चित लागा ॥ 
नेनन्‍न्ह ढरहि मोति ओ मूँगा।जस गुर खाइ रहा होइ गूँगा ॥ 
हिय के जोति दीप वह सूका | यह जो दीप ऑधियारा बूका॥ 
उलटि दीठि माया सो रूठी। पलटि न फिरी जानि के मूठी ॥ 
जो पे नाहीं अहथिर दसां। जग जउजार का कीजिय बसा॥ 
गुरू विरह-चिनगी जो मेला।जो सुलगाइ लेइ सो चेला॥ 
अब करि फनिग भृृंग के करा | भौर होहूँ जेहि कारन जरा।॥ 
फूल फूल फिरि पूछों जो पहुँचों ओहि केत। 
तन नेवछावरि के मिलों ज्यों मधुकर जिड देत ॥ ७॥ 
बंधु मीत बहुते समुकावा | सान न राजा कोड शझुल्ाबा॥ 
उपजी पेम-पीर जेहि. आई। परवोधत होइ अधिक सो आई || 
अमृत बात कहत बिप जाना। पेम क बचन मीठ के माना ॥ 
जो ओहि विपे मारि के खाई | पूछहु तेहि सन पेम-मिठाई ॥ 


साधन्ह > केवल साध या इच्छा से | कलप्प करै ८ काट डाले ( सं० क्लुस् ) | 
(६) सूरि ८ सूली | दिठियार देख में, देखा हुआ | मूसि जाहिं- चुरा ले जायें 
(सं० मूपण ) | (७) अहृथिर - स्थिर। उजार ८ उजाड़। बसा“ बसे हुए.। 
फूनिंग 5 फनगा, फतिंगा, पतग | ऋँग ८ कीड़ा लिसके विषय मे प्रसिद्ध है कि 
ओर फर्तिगों को अपने रूप का कर लेता है। करा ८ कला, व्यापार | केत 5 कैत, 
ओर, तरफ, अथवा केतकी | (८) अमृत > ससार का अच्छा से अच्छा पदार्थ । 
विंपें > विष तथा अध्यात्म पक्ष में विषय । ' 


चने पद्सावबत 


पूंछह बात भरथरिहि जाई। अम्बत-राज तजा विष खाई॥ 
ड र उनहें विषे कंठ पे लावा॥ 
ओ महेस चड़ सिद्ध कहावा। उनहें विष कंठ 
होत आव रवि-किरिन बिकासा। हलनुर्वेंव होइ को देइ सुआसा॥ 
तुम सब सिद्धि सनावहु होइ गनेस सिघि लेव। 
चेल्ा को न चलाबे तुले गुरू जेहि सेव 7॥८॥ 





होत आव. . .सुआसा + लक्ष्मण को शक्ति लगने पर जच्र॒यह कहा गया था कि 
सूर्य निकलने के पहले यदि संजीवनी बूटी आ जायगी तो वे बचेगे तब राम को 
हनुमान जी ने ही आशा बधाई थी। तुले गुरू जेहि भेव > जित भेद तक गुरु 
पहुँचता है, जिस तत्त्व का साक्षात्कार गुरु करता है। 


(१२) जोगी-खंड 


तजा राज, राजा भा जोगी। ओ किंगरी कर कहेड बियोगी ॥ 
तन विसेंभर सन वाउर लटा | अरुका पेम, परी सिर जटा॥ 
चंद्रबदन आओ  चंदन-देहा। भसम चढ़ाइ कीन्ह तन खेहा॥ 
मेखल, सिघी, चक्र ध॑ंधारी | जोगवाट, रुदराछ, अधारी॥ 
कंथा पहिरि दंड कर गहा। सिद्ध होइ कहे गोरख कहा॥ 
मुद्रा ख़बन, कंठ जपमाला। कर उपदान, काँध बघछाला॥ 
पाँवरि पॉव, दीन्ह सिर छाता। खप्पर लीन्ह भेस करि राता॥ 

चला भुगुति माँगे कहेँ, साधि कया तप जोग। 

सिद्ध होइ पदसावत्ति, जेहि कर हिये वियोग ॥ १॥ 
गनक कहहिं गनि गोन न आजू। दिन लेइ चलहु, होइ सिध काजू।॥। 
पेम-पंथ दिन घरी न देखा। तब देखे जब होइ सरेखा॥ 
जेहि तन पेम कहाँ तेहि माँसू | कया न रकत, नेन नहि आऑसू॥ 
पंडित भूल, न जाने चालू। जीड लेत दिन पूछ न कालू॥ 
सती कि वोरी पृछहि पॉड़े।ओ घर पेठि कि सेते भाँड़े॥ 
मरे जो चले गंग-गति लेई। तेहि दिन कहाँ घरी को देई १॥ 
में घर बार कहाँ कर पावा। घरी के आपन, अंत परावा॥ 


(१) किंगरी > छोटी सारगी या चिकारा | लय 5 शिथिल, छ्ीण । 
मेखल ८ मेखला । सिंघी सींग का बाजा जो फूंकने से बजता है। घेंधारी « 
एक में गुछ्ली हुई लोहे की पतली कड़ियाँ जिनमे उलके हुए. डोरे या कोड़ी 
को गोरखपंथी साधु अद्य्ृत रीति से निकाला करते हैं, गोरखघंधा। अधारी 
ल्‍-मोला जो दोहरा होता है| मुद्रा ८ स्फटिक का कुंडल जिसे गोरखपथी कान 
में बुत बड़ा छेद करके पहनते हैं। उदपान 5 कमंडलु | पॉबरि - खड़ाऊँ | 
राता > गेस्था । (२) तत्र देखें 5 तब तो देखे; तब न देख सकता है। सरेखा 

> चतुर, होशवाला | सेंते > समालती या सहेजती है। 


ध्छे पद्सावत 


हों रे पथिक पखेरू; जेहि बन सोर निवाहु। 


खेलि चला तेहि बन कहे, तुम अपने घर जाहु ॥ २।' 


चहुँ दिसि आन साँटिया फेरी |मै कटकाई राजा केरी॥ 
जावत अहृहि सकल अरकाना | सॉभर लेहु, दूरि है जाना॥ 
सिंघलदीप जाइ अब चाहा। मोल न पाउब जहाँ बेसाहा॥ 
सब निवहै तहँ आपनि साँठी। साँठि बिना सो रह मुख माटी ॥ 
राजा चला साजि के जोगू। साजहु वेगि चलहु सब लोगू। 
गरब जो चढ़े तुरय के पीठी | अब झुईं चलहु सरग के डीठी॥ 
संतर लेहु होहु सेंग-लागू। गुदर जाइ सब होइहि आगू॥ 

का निचित रे सानुस, आपस चीते आछु। 

लेहि सजग होइ अगसन, मन पछिताव न पाछु ॥ ३॥ 
विनवे रतनसेन के माया । साथे छात, पाट निति- पाया॥ 
विलसहु नो लख लच्छि पियारी | राज छाँड़ि जिनि होहु मिखारी ॥| 
निति चंदन लागें जेहि देहा।सो तन देख भरत अब खेहा॥ 
सव दिन रहेहु करत तुम भोगू। सो कैसे साधब तप जोगू १॥ 
कैसे धूप सहब विनु छाहाँ । कैसे नीद परिहि झुइ साहाँ १॥ 
केसे ओढ़व काथरि कंथा । कैसे पॉव चल्नन्न तुम पंथा ?॥ 
केसे सहब खिनहि खिन भूखा । केसे खाब कुरकुटा रूखा १॥ 

राजपाट, दर; परिगह तुम्ह ही सी उजियार। 

बेठि भोग रस मानहु, के न चलहु अधियार ॥ ४७ ॥ 
मोहि यह लोभ सुनाव न साया। काकर सुख, काकर यह काया॥ 
जो निञ्मान तन होइहि छारा। साटिहि पोखि मरे को भारा ?॥ 
का भूलों एहि चंदन चोवा।जेरी जहाँ ओऑंग कर रोबॉ॥ 


(३) आन 5 आशा; घोषणा ( प्रा० आरणा ) । सॉटिया 5 डौड़ीवाला । 
क़ुटकाई + दलबल के साथ चलने की तैयारी। अरकाना - अरकान-दौलत ; 
सरदार। सॉमर-संत्रल, कलेऊ | सॉठि >पूंजी | तुरय ८तुरुग। गुद्र 
दोइहि ८ पेश होइए, हाजिर होइए। आण्ने चीते आछु> अपने चेत या 
होश में रह। अगमन >आगे, पहले से। (४) माया माता । लच्छि ८ 
लक्ष्मी । कथा >गशुदड़ी | कुरकुणा ८ मो कुया अन्न । दर - दल या राजद्वार । 
परिशद्ट 5 परिग्रह, परिजन, परिवार के लोग | (५ ) निञ्मान रू निदान, अ्रंत 
में | पोखि - पोषण करके । 


है: है 


हे 
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हाथ, पॉव, सरवन आओ आँखी | ए सब उहाँ भरहि मिलि साखी ॥ 
सूत सूत त्तन बोलहि दोखू | कहु कैसे होइहि -गति मोंखू।॥ 
जॉ भल होत राज ओ भोगू। गोपिचंद नहि. साधत जोगू॥ 
उन्हे हिय-दीठि जो देख परेवा | तजा राज कजरी-बन सेवा-॥| 

देखि अंत अस होइहि गुरू दीन्ह उपदेस। 

सिंघलदीप जाव हम, साता ! देहु अदेस ॥ ४॥ 
रोवहिं नागमती रनिवासू। केइ तुम्ह कंत दीन्ह बनवासू ? ॥ 
अब को हमहिं करिहि भोगिनी | हमहूँ साथ होब जोगिनी ॥॥ 
की हम्ह लावहु अपने साथा। की अब मारि चलहु एहि हाथा ॥ 
तुम्ह अस बविछुरे पीड पिरीता | जहँवॉ राम तहाँ सेंग सीता ॥ 
जौ लहि जिउ सेंग छॉड़ न काया। करिहों सेव, पखरिहों पाया॥ 
भलेहि पदमिनी रूप अनूपा।| हमतें कोइ न आगरि रूपा॥ 
भवे भलेहि , पुरुघन के डीठी | जिनहि जान तिन्ह दीन्ही पीठी ॥ 

देहि असीस सबे मित्ति, तुम्ह साथे निति छात | 

राज करहु चितडरगढ़, राखहु पिय ! अहिबात ॥ ६ ॥ 
तुम्ह तिरिया मति हीन तुम्हारी | मूरूख सो जो मते घर नारी ॥ 
राघव जो सीता सेंग लाई। रावन हरी, कवन सिधि पाई ? ॥ 
यह संसार सप्न कर लेखा | विछुरि गए जानो नहीं देखा ॥५ 
राजा भरथरि सुना जो ज्ञानी | जेहि के घर सोरह से रानी ॥ 
कुच लीन्हे तरवा सहराई | भा जोगी, कोड संग न लाई॥ 
जोगिहि काह भोग सो काजू। चहै न धन घरनी ओ राजू॥ 
जूड़ कुरकुटा भीखहि चाहा । जोगी तात भात कर काहा 7॥ 

कहा न माने राजा, तजी सवाई भीर | 

चला छॉड़ि के रोवत, फिरि के देइ न घीर ॥ ७ ॥ 
रोवत साय, न बवहुरत बारा। रतन चला, घर भा ऑधियारा ॥ 
बार मोर जो राजहि रता।सो ले चला, सुआ परबता॥ 


साखी भरहिं > साक्ष्य या गवाही देते हैं । देख परेवा 5 पच्ती की सी अपनी दशा 
देखी । कजरीबन ८ कदलीवन । (६ ) मेंवै > इधर-उघर घूमती है । बिनहिं" 
पीठी - जिनसे जान पहचान हो जाती है उन्हें छोड़ नए; के लिये दोड़ा करती 
ड्ै। (७) मतै> सलाह ले। तात मात न गरम ताजा भात । (८ ) बारा ८ 
भालक, बेटा | 


४६ पद्सावत 


रोवहिं रानी, तजहि पराना | नोचहिं वार, करहिं -खरिहाना ॥| 
चूरहिः गिउन्‍असरन, उरहारा। अब कापर हम करव सिंगारा १॥ 
जा कहें कहहि रहसि के पीऊझ। सोइ चला, काकर यह जीऊ॥ 
मरे चहहिं, पे से न पावहिं | उठ आगि, सब लोग बुझावहिं ॥ 
घरी एक सुठि भएड अदोरा। पुनि पाछे बीता होइ रोरा॥ 

टूटे मन नो मोती, फूटे सन दस कॉच। 

लीन्ह समेटि सब अमरन, होइगा दुख कर नाच ॥ ८ || 
निकसा राजा सिंगी पूरी।छाँड़ा नगर मेलि के धूरी॥ 
राय रान सब भसए बियोगी | सोरह सहस कुंवर भरए जोगी ॥ 
साया सोह हरा सेइ हाथा। देखेन्हि वूक्कि निआवच न साथा ॥ 
छोड़ेन्हि लोग कुट्ुेंब॒ सब कोझ। भए निनार सुख दुख तजि दोऊ ॥ 
सेंवरँ राजा सोइ अकेला | जेहि के पंथ चले होइ चेला ॥ 
नगर नगर ओ गॉवहि गाँवाँ। छॉड़ि चले सब ठॉवहि ठावाँ॥ 
काकर सढू, काकर घर माया। ताकर सब जाकर जिड काया ॥ 

चला कटक जोगिन्ह कर के गेरुआ सब भेसु । 
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कोस बीस चारिहु दिसि जानो फूला ठेसु ॥९॥ 
आगे सगुन सगुनिये ताका। दहिने साछ रूप के टाँका।॥ 
- भरे कलस तरुनी जल आई। “दहिड लेहु” ग्वालिनि गोहराई ॥ 
सालिनि आब मौर लिए गाँथे। खंजन बैठ नाग के साथे॥ 
दहिने मिरिंग आइ बन धाएँ। प्रतीहार बोला खर बाएँ॥ 
बिरिख सँवरिया दहिने बोला । बाएँ दिसा चाषु चरि डोला॥ 
वाएँ अकासी धौरी आई।लोवा दरस आई दिखराई॥ 
बाएँ कुररी, दहिने कूचा। पहुँचे भ्रुगुति जैस मन रूचा। 


खरिद्दन करदिं > ढेर लगाती हैं। शंदोग - हलचल, कोलाहल ६ सं० आंदो- 
लन ) (६ ) पूरी > बजाकर। मेलि के > लगाकर। निनार ८ न्‍्यारे, अलग। 
मढ़ + मठ । (१०) सगुनिया > शकुन जाननेवाला। माछ 5 मछुली । रूप ८ 

रूपा, चांदी । ठॉका 5 बस्तन। मौर> फूलों का मुकुट जो विवाह मे दूल्हे को 
पहनाया नाता है ( सं० मुकुट, श्रा० मठढ़ )। गॉथे र गृथे हुए । बिरिख- 

बप, बैल ) सेंत्ररिया >सॉक्ला, काला। चाषु > चाष, नीलकंठ। अकासी 
धघोरी ८ ज्षेमकरी चील जिसका सिर सफेद और सब अंग लाल या खैरा 
होता है। लोवा > लोमड़ी | कुररी ८ टिविहरी | कूचा > क्रॉंच, कराकुल, कूज 
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जा कहें सगुन होहिं अस ओ गवने जेहि आस । 
अस्ट महासिधि तेहि कहें, जस कवि कहा वियास॥ १०॥ 
भएडउ पयान चला पुत्ति राजा। सिगि-नाद जोगिन कर बाजा॥ 
कहेन्हि आजु किछु थोर पयाना | काल्हि पयान दूरि है जाना॥ 
ओहि मिलान जो पहुँचे कोई। तव हम कहब पुरुष भत्न सोई॥ 
है आगे परवत के वाटा। विपस पहार अगम सुठि घादा॥ 
विच विच नदी खोह आओ नारा। ठावहिं ठाॉव बैठ बटपाश | 
हनुवंत केर सुनव पुनि हॉका। दहूँ को पार होइ, को थाका॥ 
अस सन जानि सेंसारहु आगू। अगुआ केर होहु पछलागू॥ 
करहिं पयान भोर डउठि, पंथ कोस दस जाहिं। 
पंथी पंथा जे चलहिं, ते का रहहि ओठाहि ॥ ११॥ 
करहु दीठि थिर होइ बढाऊ। आगे देखि घरहु झ्ुईं पाऊ॥ 
जो रे उबट होइ परे भ्ुलाने | गए सारि, पथ चले न जाने॥ 
पॉयन पहिरि लेहु सब पौरी | कॉट धसे, न गढ़ अ्रेकरौरी ॥ 
परे आई वन परवत माहों। दंडाकरमन वीमक-चन जाहाँ॥ 
सघन ढोंख-बन चह्ठेंदिसि फूला। बहु दुख पाव उहाँ कर भूला।॥। 
माँखर जहाँ सो छॉड्हु पंथा। हिलगि सकोह न फारहु कंथा | 
दहिने विदर, चेंदेरी वाएँ। दहुँ कहें होइ वाट दुइ ठाएँ।॥ 
एक वाट गई सिंघल, दूसरि लंक समीप । 
हैं आगे पथ दूओ, दहूँ गोनब केहि दीप॥ १२॥ 
ततखन बोला सुआ सरेखा। अगुआ सोइ पंथ जेइ देखा॥ 
सो का उड़े न जेहि तन पाँखू। लेइ सो परासहि बूड़त साखू।॥ 
जस अंधा अंधे कर संगी। पंथ न पाव होइ सहलंगी। 
सुनु मत, काज चहसि जो साजा | वीजानगर_ विजयगिरि राजा ॥ 
पहुँचो जहाँ गोंड ओ कोल्ा। तजि वाएँ ऑधियार, खटोला॥ 
(११ ) मिलान ८ टिकान, पड़ाव । ओंठाहिंन उस जगह । ( $२ ) 
बटाऊ ८ पथिक | उत्र८ 5 ऊत्रड़-खाच्ड़ कठिन मार्ग | दंडाकरन ८ दडकारण्य | 
बीसबन ८ सघन वन | सॉखर ८ केर्टीली काड़ियों | हिलगि - सटकर | ( १३ ) 
सरेख - सयाना, श्रेंठ, चतुर । लेइ सो * 'साखू - शाखा छ्ूब॒ते समय पत्ते को ही 
पकड़ता है | परास ८ पलास, पत्ता | सइलंगी ८ सेंगलगा; साथी । बीजानगर - 
विजयानगरम्‌ | गोंड़ श्रो कोल 5 जगली जातियों । ऑधियार > अजारी जो 
बीजापुर का एक महाल था । खयेला  गढ़मडला का पश्चिम भाग | 
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दक्खिन दहिने रहहि. तिल्लंगा | उत्तर बाएँ गदढ़-काटंगा ॥ 
साँक रतनपुर सिंघदुवारा | कारखंड देह बाँव पहारा॥ 
अर ७ ९ 
आगे पाव उड़ेसा, बाएँ दिए सो बाद। 
दहिनावरत देइ के, उतरु समुद के घाट ॥ १३॥ 
होत पयान जाइ दिन केरा | मिरिगारन सहेँ भएड बसेरा।॥ 
[ 28१ पक सेंती 
कुस-सॉथरि स्रइ सॉर सुपेती | करवट आइ बनी शुई सेंती ॥ 
चलि दस कोस ओस तन भीजा। काया मिलि तेहिं भसम मलीजा ॥ 
ठॉव ठॉव सब सोअहिं चेला। राजा जागे आपु अकेला॥ 
जेहि के हिये पेम-रैंग जामा। का तेहि भूख नींद विसरासा॥ 
बन ऑधियार, रेनि ऑधियारी। भादों बिरह भएउ अति भारी॥ 
किगरी हाथ गहे बेरागी। पाँच तंतु धुन ओही लागी।॥ 
नेन लग तेहि सारग पद्सावति जेहि दीप। 
जैस सेवातिहि सेवे बन चातक, जल सीप ॥ १४॥ 





गढ़-काट्ग ८ गढ़ कटग, जबलपुर के आसपास का प्रदेश | रतनपुर > विलास- 
पुर के जिले में आजकल है। तिंघ दुवारा छिंदवाड़ा (१) | कारखंड 
छुत्तीसगढ़ और गोडवाने का उत्तर भाग । ( १४ ) सौर ८ चादर | सैनी > से । 


है] 


(१३) राजा-गजपाति-संवाद-खंड 


सासेक ज्ञाग चलत तेहि वाटा। उत्तरे जाइ समुद के घाटा॥ 
रतनसेन भा जोगी-जती । सुनि मेंटे आवा गजपती॥ 
जोगी आपु, कटक सव चेला। कौन दीप कहें. चाहहि खेला ॥ 
“आए भलेहि, मया अब कीजे। पहुनाई कहें आयसु दीजे”॥ 
ुनहु गजपती उतर हमारा। हम्ह तुम्ह एके, भाव निरारा॥ 
नेवतहु तेहि. जेहि. नहि यह भाऊ | जो निहचे तेहि लाउ नसाऊ॥ 
इहैे बहुत जो वोहित पावों । तुम्ह ते सिघलदीप सिधावों ॥ 

जहाँ मोहि निञ्भञु जाना कटक होडे लेइ पार। 

जो रे जिओ तो वहुरों, मरो त ओहि के बार”? ॥ १॥ 


गजपति कहा “'सीस पर साँगा। बोहित नाव न होइहि खाँगा।। 
ए सब देंडे आनि नक-गढ़े | फूल सोइ जो महेंसुर चढ़े॥ 
पे गोसाई सन एक विनाती। सारग कठिन, जाब केहि भाँवी ॥ 
सात समुद्र असूक अपारा। सारहें सगर मसच्छ घरियारा॥ 
उठ लहारि नहि. जाइ सेभारी। भागिहि कोइ निबहे बेपारी ॥ 
तुम सुखिया अपने घर राजा। जोखिड़ें एत सहहु केहि काजा ? ॥ 
सिंघलदीप जाइ सो कोई । हाथ लिए आपन जिड होई॥ 

खार, खीर, दधि, जल उदधि, सुर, किलकिला अकूंत । 

को चढ़ि नॉघे समुद ए, है काकर अस वृत 77॥ २॥ 
“गजपति यह सन सकती-सीझ | पे जेहि पेम कहाँ तेहि जीऊ 
जो पहिले सिर दे पगु धरई। मूए केर सीचु का करई?१॥ 





( १ ) गजपति 5 कलिंग के राजाओं की पुरानी उपाधि जों अब तक 
विजयानगरम्‌ ( ईजानगर ) के राजाओं के नाम के साथ देखी जाती है। खेला 
चाहहिं- सन की मौज में जाना चाहते हैं। लाउ ८ लाव, लगाव, प्रेम | 
(२ ) सीस पर माँगा >> आपकी माँग या आजा सिर पर है। खॉँगा > कमी | 
किलकिला ८ एक सप्रुद्र का नाम। अकृत >श्रपार। बृत्त > बूता, वल। 
( ३ ) यह मन" * 'सीऊ ८ यह मन शक्ति की सीमा है। 


६० पदसादत 


सुख त्यागा, दुख सॉमर लीन्हा तब पयान सिंघल-मुँह कीन्हा। 
सौरा जान कर्वेल के प्रीती | जेहि पहें विथा पेम के बीती॥ 
आओ जेह समुद्र पेम कर देखा। तेइ एहि समुद्‌ बूँद करि लेखा ॥ 
सात समुद सत कीन्ह सँसारू। जो धरती, का गरुअ्र पहारू 7 ॥ 
जौ पे जीउ बाँध सत बेश। बरु जिउ जाइ फिरे नहिं फेरा॥ 
रंगनाथ हों जा कर, हाथ ओहि के तलाथ | 
गहे नाथ सो खेंचे, फेरे फिरे ले साथ ॥ ३॥ 


पेम-समुद्र जो अति अबगाहा | जहाँ ल वार न पार न थाहा॥ 
जो एहि खीर-समुद्‌ सहँ परे।जीउड गेंवाइ हंस होइ तरे॥ 
हों पद्मावति कर भिखमंगा। दीठि न आ्राव समुद औ गंगा॥ 
जेहि कारन गिउ काथरि कंथा। जहाँ सो मिले जावें तेहि पंथा।। 
अब एहि समुद परेडें होइ मरा | झुएण केर पानी का करा १॥ 
मर होइ बहा कतहूँ लेइ जाऊ। ओहि के पंथ कोड धरि खाऊ॥ 
अस में जानि समुद मह परऊेँ। जो कोइ खाइ वेगि निसतरऊँ॥ 

सरग सीस, धर धरती, हिया सो पेम-समुंद । 

नेन कोड़िया होइ रहे, लेइ लेइ उठहि सो बुंद ॥ ४ ॥ 
कठिन वियोग जाग दुख-दाहू | जरतहि सरतहि ओर निबाहू | 
डर लज्ञा तहेँ दुवो गवॉनो | देखे किछु न आगि नहि पानी ॥ 
क्रागि देखि वह आगे धावा। पानि देखि तेहि सोंह धेंसावा ॥ 
अस बाउर न बुकाए धूका। जेहि पथ जाइ नीक सो सूका ॥ 
सगर-मच्छ-डर हिये न लेखा । आपुद्दि चहेँ पार भा देखा॥ 
ओऔन खाहि ओहि सिंध सदूरा | काठहु चाहि अधिक सो मूरा ॥ 
काया साया संग न आशथी। जेहि जिड सौंपा सोई साथी ॥ 

जो किछु द्रव अहा सेंग दान दीन्ह संसार | 

ना जानी केहि सत सेंची दैव उतारे पार ॥ ४॥ 


सॉमर>सत्रल, राह का कलेवा। बेरा “नाव का बेड़ा। रंगनाथ हों-रंग 
या प्रेम में जोगी हूँ जिसका | नाथ ८ नकेल, रस्सी । माथ ८ सिर या रुख तथा 
नाव का अग्रभाग। (४ ) हस ८ (क) शुद्ध आत्म-स्वरूप, (ख) उज्ज्वल हस | 
मर 5 मरा, झतक | कौड़िया > कोडिल्ला नाम का पक्की जो पानी मे से मछलो 
पकड़कर फिर ऊपर उड़ने लगता है। (५) सदूरा - शादूंल, एक प्रकार 
का विंह | आथी > अरस्ति, है | सेंती ८ से | 


' (१४) बोहितं-खंड 


सो न डोल देखा गजपती | राजा सत्त दतच दुड्ेँ सती॥ 
अपनेहि कया, आपनेहि कंथा | जीड दीन्ह अगुमन तेहि पंथा ॥ 
निहचे चतल्मा भरम जिड खोई। साहस जहाँ सिद्धि तहेँ होई॥ 
निहये चला छॉड़ि के राजू। बोहित दीन्ह, दीन्ह सब साजू॥ 
चढ़ा बेगि, तब बोहित पेले | धनि सो पुरुष पेस जेह खेले ॥। 
पेम-पंथ जो पहुँचे पारा | वहुरि न मिले आइ एहि छारा ॥ 
तेहि पावा उचिम केल्षासू । जहाँ न मीचु, सदा सुख-बासू ॥। 

एहि जीवन के आस का ? जस सपना पत्न आधु । 

मुहमद जियतहि जे मुए तिनन्‍्ह पुरुपन्ह कह साधु ॥ १ ॥ 
जस बन रेगि चले गज-ठाटी | वोहित चले, समुद्र गा पाटी ॥ 
धावहिं बोहित सन उपराही | सहस कोस एक पल महँ जाही ॥ 
समुद अपार सरग जमनु लागा | सरग न घाल गने बेरागा॥ 
ततखन चाल्हा एक देखावा | जनु धौत्ञागिरि परवत आधवा || 
उठी हिलोर जो चालह्ह नराज़ी | लहरि अकास ल्ागि झुईं बाजी ॥ 
राजा सेती छुंबर सब कहही | अस अस मच्छ समुद मह अहहीं ।॥। 
तेहि रे पंध हम चाहहि गवना | होहु सेंजूत. वहुरि नाहि अवना ॥ 

गुरु हमार तुम राजा, हम चेला तुम नाथ। 

जहाँ पाँव गुर राखे, चेला राखे माथ ॥२॥ 

(१) सत्त दत्त दुह्टें सती >सत्य या दान ,दोनों मे सच्चा या पक्का है। 

पेले > कोक से चले | ( २ ) ठाटी ८ ठ६, कुंड | उपराही ८ अध्कि (वेग से) । 
घाल न गने ८ पसंगे बराबर भी नहीं गिनता, कुछ नहीं समझता | बाल ८ 
घलुआ, योड़ी सी ओर वस्तु जो सोदे के ऊपर बेचनेवाला देता है। चाल्हा < 
हि मछली, चेल्हवा । नराजी ८ नागज हु । शुई बाज्ञी ८ भूमि पर पड़ी | - 
सेंजुत + सावधान, तैयार । 


बोहित-खंड ६३ 


केवट हँसे सो सुनत गवेजा | समुद न जानु कुबाँ कर सेजा॥ 
यह तो चाल्ह न लागे कोह | का कहिहो जब देखिहों रोह ?॥ 
सो अबहीं तुम्ह देखा नाहीं।जेहि मुख ऐसे सहस समाही॥ 
राजपंखि तेहि पर सेड़राहीं। सहस कोस तिनन्‍्ह के परछाहीं ॥ 
तेइ ओहि मच्छ ठोर भरि लेहीं | सावक-मुख चारा ल्ेइ देही॥ 
गरजे गगन पंखि जब बोला | डोल समुद्र डेन जब डोला॥ 
तहाँ चाँह औ सूर असूका। चढ़े सोइ जो अगुमन बूमा॥ 

दस महेँ एक जाइ कोइ करस, धरस, तप, नेस । 

नोहित पार होइ जब तबहि कुसल आओ खेम ॥३॥ 
राजे कहा कीन्ह में पेसा। जहाँ पेम कहेँ कूसल खेमा॥ 
तुम्ह खेवहु जो खेवे पारहु | जैसे आपु तरहु मोहि तारह ॥ 
मोहि कुसल कर सोच न ओता | कुसल होत जी जनम न होता ॥ 
धरती सरग  जाँत-पट दोऊ। जो तेहि बिच जिउ राख न कोऊ ॥ 
हों अब कुसल एक पे मोंगों | पेम-पंथ सत बाँधि न खाँगों॥ 
जी सत्त हिय तो नयनहिं दीया | समुद॒न॒ डरे पेठि मरजीया ॥ 
तहेँ लगि हेरों समुद ढेंढोरी। जहे लगि रतन पदारथ जोरी ॥ 

सप्त पतार खोजि के काढ़ों वेद गरंथ। 

सात सरग चढ़ि धावों पदमावति जेहि पंथ ॥ ४ ॥ 


(३ ) गवेजा ८ बातचीत (१?) | मेजा ८ मेढक, (पूरब--मेजुक))। कोहू 
किसी को | ( ४ ) ओ्रोता 5 उतना । पट र पन्ना | खॉगो ८ कसर न करूँ) सर- 
जीया > जी पर खेलकर विकट स्थानों से व्यापार की वस्तु ( जैसे, मोती, 
शिलाजतु, कस्तूरी ) लानेवाले, जिवकिया । ढँढोरी 5 छानकर | 

श्प 


(छह ) मुंहेत तके चन्द्रे संचार करता हैं।। १९०॥ चन्द्र जघन्य 
मध्यम नक्षत्रके ऊपर एक दिन तथा उत्तम (उत्कृष्ट) नक्षत्रके ऊपर 


(१५) सात ससुद्र॒-खंड 


सायर दरें हिये सत पूरा ।जों जिउ सत, कायर पुनि सूरा॥ 
तेह सच वोहित छुरी चलाए। तेइ सत पवन पंख जनु लाए॥ 
सत साथी, सत कर संसारू। सत्त खेइ लेइ लावे पारू॥, 
सत्त ताक सव आगू पाछू। जहें जहेँ सगर मच्छु ओ काछू॥ 
उठे लहरि जमु ठाढ़ पहारा। चढ़े सरग ओ परे पतारा॥ 
डोलहि बोहित लहरे खाही | खिन तर होहि, खिनहि उपराही ॥ 
राजे सो सत हिरदे बॉधा। जेहि सत ठेकि करे गिरि काँधा ॥ 

खार समुद सो नॉधा, आए सझुद्‌ जहेँ खीर। 

मिले समुद वे सातों, बेहर बवेहर नीर॥१॥ 
खीर-समुद॒ का वरनों नीरू। सेत सरूप, पियत जस खीरू॥ 
उलथहि. सानमिक, मोती, हीरा । दरब देखि सन होइ न थीरा॥ 
सनुआ चाह दरब ओ सोगू। पंथ सुल्ाशई विनासे जोगू॥ 
जोगी होइ सो सनहि सेंभारै। दरव हाथ कर समुद पवारे॥ 
द्रव लेइ सोई जो राजा। जो जोगी तेहिके केहि काजा ?॥ 
पंथहि पंथ द्रव रिपु होई। ठग, वटपार, चोर संग सोई ॥ 
पंथी सो जो द्रव सौं रूसे | द्रव समेटि बहुत अस सूसे॥ 

खीर-समुद सो नॉवा, आए समुद-द्धि साँह॥ 

जो है लेह क बाउर तिन्‍्ह कहेँ धूप न छोंह ॥ २॥ 
दधि-समुद्र देखत तस दाधा। पेम क लुबुध दगध पे साथा ॥ 
पेस जो दाघा धनि वह जीऊ | दधि जमाइ मसथि काढे घोऊ॥ 
दाध एक बूंद जाम सब खीरू | कॉजी-बूँद बिनसि होइ नीरू ॥ 
साँस डाड़ि, सन सथनी गाढ़ी | हिये चोट विनु फूट न साढ़ी ॥ 


(१) सायर 5 सागर । कुरी >समृूह | बेहर बेहर--अलग अलग। 
(२ ) मनुआ--मनुष्प या मन। पवारै>फेंके। रूसे--विरक्‍्त हुए। 
मूसे + मूसे गए, ठगे गए। (३ ) दगध साधा> दाह सहने का अभ्यास 
कर लेता है। दाधा-- बला | डॉड़ि-- डॉड़ी, डोरी । 


सात ससुद्ब-ःखड ६५ 


जेहि ज्ञिड पेम चदव तेहि आगी। पेस विहून फिरे डर सागी॥ 
पेस के आगि जरे जाँ कोई । दुख तेहि कर तन ऑविरथा होई।॥। 
जो जाने सत आपुहि जांरे।निसत हिये सत करें न पारे॥ 

दधि-ससुद्र पुन पार भे, पेमहि कहा संसार ? | 

भावे पानी सिर परे, भावे परे ऑगार॥३॥ 
आए उदधि समुद्र अपारा | धरती सरग जरे तेहि भारा॥ 
आगि जो उपनी ओहि सझुंदा | लंका जरी ओहि एक चुंदा।॥ 
विहर जा उपना ओहि तें गाढ़ा । खिन न बुझाइ जगत महें बाढ़ा ॥ 
जहाँ सो विरद्द आगि कहें डीठी। सोहः जरे, फिरि देइ न पीठी ॥ 
जग महेँ कठिन खड़ग के धारा। तेहि तें अधिक विरह के भारा।॥ 
खगस पंथ जो ऐस न होई। साध करिए पावै सब कोई ॥ 
तेहि समुद्र महेँ राजा परा।जरा चहे पे रोबें न जरा॥ 

तलफे तेल कराह जिमि इसि तल्फे सब नीर। 

यह जो मलयगिरि प्रेम कर बेधा समुद ससीर॥ ४ ॥ 
सुरा-समुद पुनि राजा आवा। सहुआ मसद-छाता दिखरावा॥ 
जो तेहि पियें सो भाँवरि लेई | सीस फिरे, पथ पेंगु न दई॥ 
पेम-सुरा जेहि के हिय मसाहाँ। कित चेठे महुआ के छाहाँ॥ 
गुरू के पास दाख-रस श्सा। वेरी बधुर सारि सन कसा॥। 
विरह के दगध कीन्ह तन भाटी | हाड़ जराइ दीन्दह सब काठी ॥ 
नेसनीर सो पोता किया। तस मद चुवा बरा जस दिया॥ 
विरह सरागनिह भले माँसू | गिरि गिरि परे रकत के आँसू॥ 
सुहमद मद जो पेम कर गए दीप तेहि साथ । 
सीस न देइ पतंग होइ तो ल्गि लहे न खाघ ॥ ५ ॥ 


ऑविसथा + द्वथा, निष्कलत | निसत ८ सत्य-विहीन । भावे > चाहै। (४) मार ८ 
ज्वाला, लपट | उपनी > उत्पन्न हुद। आगि कह डीटी ८ आग को क्या ध्यान 
में लाता है। सोह5सामने। यह जो मलयगिरि अर्थात्‌ गला। (५) 
छाता 5 पानी पर फैला फूज्न पर्तों का गुच्छा | सीत फिरै >सिर घूमता है। 
मन कसा > मन वश से किया। काटी “ईंघन | पोता ८ मिट्टी के लेप पर 
गीले कपड़े का पुचारा जो भव्रके से अक उतारने में बरतन के ऊपर दिया 


जाता है । सराग > सलाख, शलाका, सीख जिसमें गोदकर मास भूनते हैं । 
खाघ > खाद्य, भोग | 
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(६७ ) मुह॒र्त तक चन्द्र सचार करता है ॥ १९०॥ चन्द्र जघन्य नक्षत्रके ऊप 
मध्यम नक्षत्रक्रे ऊपर एक दिन तथा उत्तम (उत्कृष्ट) नक्षत्रके ऊपर डेढ दिन र 


६६ पद्सावत 


पुनि किलकिला समुद महँ आए।गा धीरज, देखत डर खाए ॥ 
भा किलकिल अस उठे हिलोरा | जलु अकास हे चहेँ ओरा॥ 
उठे लहरि परवत के नाई ।फिरि आबे जोजन सी ताई॥ 
धरती लेइ सरग लहि वाढ़ा | सकल समुद जानहूँ भा ठाढ़ां ॥ 
नीर होइ तर ऊपर सोई। साथे रंभ समुद जस होई।॥ 
फिरत समुद्‌ जोजन सी ताका | जेसे भेँवे कोहॉर क चाका॥ 
मै परले. नियराना जवबहीं। सरै जो जब परले तेहि तबही ॥ 

गे ओऔसान सबन्ह कर देखि समुद के वाढ़ि। 

नियर होत जनु लीले, रहा नेन अस काढ़ि॥ ६॥ 
हीराममन राजा सौं वोला। एही समुद आए सत डोला॥ 
सिघलदीप जो नाहि निवाहू | एही ठॉव सॉकर सब काहू ॥ 
एहि. किलकिला समुद्र गेभीरू। जेहि गुन होह सो पाजवे तीरू ॥ 
इहे. समुकद्र्पंध. समाधारा | खोड़े के असि धार निनारा॥ 
तीस सहस्न॒ कोस के पाटा | अस साँकर चलि सके न चॉटा# | 
खड़े चाहि. पेनि बहुताई । बार चाहि. ताकर पतराई॥ 
एही ठाँव कहें गुरु सेंग लीजिय | शुरु सेंग होइ पार तो कीजिय ॥ 

मरन जियन एही पथहि, एही आस निरास। 

परा सो गएडउ पतारहि, तरा सो गा कविलास ॥ ७॥ 
राजे दीन्ह कटक कहूँ बीरा। सुपुरुष होहु, करहु सन धीरा ॥ 
ठाकुर जेहिक सूर भा कोई | कटक सूर पुनि आपुह्ि होई ॥ 
जो लहि सती न जिड सत बाँधा | तो लहि देह कहॉर न कॉथा ॥ 
पेम-समुद सह. वाँधा्‌ चेरा । यह _चब समुद बूँद जेहि केरा ॥ 
ना हों सरग क चाहों राजू। ना मोहि नरक सेति किछु काजू॥ 
चाही ओहि कर दरसन पावा। जेइ सोहि आनि पेस-पथ लावा || 
काठहि काह गाढ़ का ढीला ?। बूड़ न सम्ुद, सगर नहिं लीला ॥ 

#कुछ प्रतियों में इसके स्थान पर यह चोपाई है--“एही पथ सब्र कहें है 
जाना। होइ दुसरे बिसवास निदाना ॥” मुसलमानी धर्म के अनुसार जो 
वेतरणी का पुल माना गया है उसकी ओर लक्ष्य है। विश्वास के कारण यह 
दूसरा ही (अर्थात्‌ चोड़ा) हो जाता है। 
(६) धरती लेइ > घरती से लेकर। माथे 5 मथने से | रंभ 5 घोर शब्द । 

आसान + होश-हवास। (७) सॉकर 5 कठिन स्थिति | सॉकर--सकरा, तंग। 
(८) सेति - सेती, से | गाढ ८ कठिन | ढीला ८ सुगम | 


सात समुद्र-खंड द््छ 


कान समुद धंसि लीन्हेसि, भा पाछे सव कोइ । 

कोइ काहू न सेंसारै, आपनि आपनि होइ।॥|८॥। 
कोइ वोहित जस पोन डछड़ाहीं। कोई चमकि वीजु अस जाहीं॥ 
कोई जस भल धाव तुखारू | कोई जैस बेल गरियारू॥ 
कोइ जानहें हरुआ रथ हॉका। कोई गरुअ भार बहु थाका॥ 
कोई रेगहि जानहें चॉटी | कोई द्ूटि होहि तर माटी॥ 
कोई खाहि. पाचन कर भोला | कोई करहि पात अस डोला॥ 
कोई परहिं भोर जल माहाँ। फिरत रहहिं, कोइ देइ न वाहाँ॥ 
राजा कर भा अगमन खेवा। खेबक आगे सुआ परेवा॥ 

कोइ दिन मिला सवेरे, कोइ आवा पछ-राति | 

जाकर जस जस साजु हुत सो उतरा तेहि भाँति॥ ९॥ 
सतएँ. समुद मानसर आए । सन जो कीन्ह साहस, सिधि पाए ॥ 
देखि सानसर रूप सोहावा। हिय हुलास पुरइनि होइ छावा॥ 
का ऑधियार, रेनि-मसि छूटी । भा भसिनसार किरिन-रबि फूटी ॥ 
अस्ति अस्तिः सब स्राथी वोले। अंध जो अहे नेन विधि खोले ॥ 
कर्वेल विगस तस विहँसी देहीं।भोंर दसन होइ के रस लेहीं॥ 
हँसहिं हंस ओ करहि किरीरा | चुनहिं रतन मुकुताहल हीरा॥ 
जो अस आब साधि तप जोगू। पूजे आस, मान रस भोगू॥ 

भोर जो मनसा मानसर, लीन्ह केंबलरस आइ। 

घुन जो हियाव न के सका, मूर काठ तस खाइ ॥ १०॥ 


कान 5 कर, . पतवार। (६ ) गरियारू + मदर, सुम्त । इरुआ ८ हलका। 
थाका ८ थक गया । मोला ८ कोंका, कफोरा । अगमन 5 आगे । पहछुन्राति 
रपिछली रात । हुव « था। ( १० ) पुरइनि 5 कमल का पत्ता ( सं» पुटकिनी, 
प्रा० पुड़्दणी ) | रैनिमसि - राव की स्याही । 'अस्ति अस्ति! 5 जिस सिंहलद्वीप 
के लिये इतना तप साधा वह वास्तव में है, श्रध्यात्मपक्त में ईश्वर या परलोक 


है?। किरीय + क्रीड़ा | मुकताइल -सुक्ताफल । मनसा- मन में संकल्प 
किया । हियाव ८ जीवट, साहस | 


(१५७) सिंहलद्ीप-खंड 


पूछा राजे कहु गुरु सूआ। न जनों आजु कहाँ दहँ ऊआ।।। 
पौनस बास सीतठल् लेइ आधवा। कया दहुत चंदनु जनु लावा।॥ 
कबहें न ऐस जुढ़ान सरीरझू। परा अगिनि सहँ सलय-समीारू॥ 
मिकसत आवबव किरिन-रविरेखा | तिमिर गए निरमल जग देखा॥ 
उठे सेघ अस जानहूँ आगे | चमके बीज्भु गयन पर लागे॥ 
तेहि ऊपर जनु ससि परगासा। ओ सो चंद कचपची गरासा ॥ 
ओर नखत चहूँ दिसि उजियारे। ठावहिं ठाँव दीप अस बारे॥ 

ओर दखिन दिसि नीयरे कंचन-मेरु देखाव । 

जनु वसंत ऋतु आये तेसि बास जग आब॥ १॥ 
तू रजा जस विकरम आदी। तू हरिचंद बेन सतबादी ॥ 
गोपिचंद छुई जीता जोगू।ओ भसरथरी न पूज वियोगू॥ 
गोरख सिद्धि दीन्ह तोहि हाथू।तारी गुरू. मछ॑दरनाथू।॥। 
जीत पेम तुई भूमि अकासू | दीठि परा सिघल-कबिलासू || 
वह जो सेथ गढ़ लाग अकासा। बिजुरी कनय-कोट चहुँ पासा॥ 
तेहि पर ससि जो कचपचि मरा | राजमेंदिर सोने नग जरा ॥ 
ओर जो नूखत देख चहुँ पासा। सब रानिन्ह के आहिं अवासा। 

गगन सरोवर, ससि-केंवल कुसुद-तराइन्ह पास । 

तू रवि ऊत्आा, भोर होइ पोन मित्रता क्लेइ बास ॥ २॥ 
सो गद देखु गगन तें ऊँचा। नैननन्‍्ह देखा, कर न पहुँचा ॥ 
विज्ुरी चक्र फिरे चहुँ फेरी ।औ जमकात फिरे जम केरी॥ 
धाइ जो वाजा के सन साथधा। सारा चक्र सएड दुइ आधा॥ 


(१ ) कचपची -- कृत्तिका नक्षत्र । ( २) आदी ८ आदि, बिल्कुल (वगला ह 
में ऐसा प्रयोग अब भी होता है ) | वैन > वचन अथवा वैन्य (बेन का पुत्र 
पृथु )। तारी -- ताली, कुजी | मछुंदरनाथ ८ मत्स्येद्रनाथ, गोरखनाथ के शुरू । 


कनय - कनक, सोना । ( ३ ) जमकात ८ एक प्रकार का खॉड़ा ( यमकत्तरि ) | 
बाजा > पहुँचा, डय | 


सिहलद्दीप-खंड ६५९ 


चाँद सुरु ओऔ नखत तराइ | तेहि डर ऑतरिख फिरहिं. सबाई।॥। 
पोन जाइ तहेँ पहुँचे चहा।मारा तेस लोदि खझुईं रहा॥ 
अगिनि उठी, जरि बुझी निआना | घुओं उठा, उठि बीच विल्ाना॥ 
पानि उठा छठि जाइ न छुआ | वहुरा रोइ, आइ आइ सुईं चुआ ॥ 

रावन चहा सोह होइ उतरि गए दस माथ। 

संकर घरा लिलाट भुड़ें ओर को जोगीनाथ  ॥ १॥ 
हाँ देखु पदमावति रासा। सौर न जाइ, न पंखी नामा॥ 
अब तोहि दे सिद्धि एक जोगू। पहिले दरस होइ, तब भोगू॥ 
कंचन-मेर देखाव सो । सहादेव कर संडप तहॉँ॥ 
ओहि-क खंड जस परवत मेरू। मेरुहि लागि होइ अति फेरू ॥ 
भाव मास, पाछिल पछ लागे। सिरी-पंचिमी होइहि आगे॥ 
उघरिंहि महादेव कर वारू। पूर्जिहि जाइ सकल संसार ॥ 
पदमावति पुनि पूजे आवा। होइहि एहि मिस दीठि-मेरावा ॥ 

तुम्द गोनहु ओहि संडप, हो पदसावति पास। 

पूजे आई बसंत जब तब पूजे मन-आस॥ ४॥ 
राजे कहा दरस जो पावो। परवत काह, गगन कहेँ. थावों ॥ 
लेहि परवत पर दरसन लहना। सिर सो चढ़ों, पॉव का कहना ॥ 
मोहूँ भावे ऊँचे ठाऊँ। ऊँचे लेउें पिरीतम नाऊँ॥ 
पुरुपह्दि चाहिय. ऊँच हियाऊ। दिन दिन ऊँचे राखे पाऊ॥ 
सदा ऊँच पे सेइय बारा। ऊँचे सों कीजिय बेवहारा ॥ 
ऊँचे चढ़े, ऊँच खेड सूमा। ऊँचे पास ऊँच मति वबूझा॥ 
ऊँचे सेंग संगति निति कीजे। ऊँचे काज जीड पुनि दीजै॥ 

दिन दिन ऊँच होइ सो जेहि ऊँचे पर चाडउ। 

ऊँचे चढ़त जो खसि परे ऊँच न छॉड़िय काउ ॥ ४ ॥ 
हीरामनि देइ वचा कहानी। चला जहाँ पदमावति रानी ॥ 
राजा चला सेंवरि सो लता। परबत कहेँ जो चला परबता॥ 
का परवत चढ़ि देखे राजा। ऊच सेंडप सोने सब साजा ॥ 
तैस ८ ऐसा । निश्रान > अत में | जोगीनाथ ८ योगीश्वर | (४ ) पछ ८ पत्त । 
उधरिदि 5 खुलेगा । बाहू 5 बार, द्वार | दीठि-मेरावा 5 परस्पर दशन। (५) 
बूका ८ बूक, समझता है | खठि परै> गिर पडे | (६ ) नचा कहानी ८ वचन 
ओर व्यवस्था | लता 5 पद्मलता, पद्मावती । परबता ८ सुआ (सुए का प्यार 
का नाम ) | का देखे ८ क्या देखता है कि। 


७० घृदसावत 


अस्त सदाफर फरे अपूरी ।ओ तहें लागि. सजीवन-मूरी ॥ 
चोमुख संडप चहूँ केवारा | बैठे देवता चहूँ दुवारा॥ 
भीतर सेंडप चारि खेंभम लागे। जिन्हे वे छुए पाप तिन्‍्ह भागे ॥ 
संख घंट घन वाजहिं सोई। आओ वहु होम जाप तह होई।॥! 
महादेव कर संडप जग सातुस त्हें आब !। 
जस हींछा सन जेहि के सो तेसे फल पाव ॥ ६॥ 





हीछा ८ इच्छा । 


(१७) संडपगमसन-खेड 

राजा वाडर विरद-वियोगी | चेला सहस तीस सेंग जोगी॥ 
पदसमावति के दरसन-आसा | दडवत कीन्ह मंडप चहूँ पासा ॥ 
पुरुव वार होइ के सिर नावा। नावत सीस देव पहें आवबा॥ 
समो नमो नारायन डेदा। का में जोग, करों तोरि सेवा॥ 
तूँ दयाल सब के उपराहीं। सेवा केरि आस तोहि नाहीं ॥ 
ना मोहि गुन, न जीभ रस-बाता । तूँ दयाल, गुन निरगणुन दाता ॥ 
पुरवहु मोरि दरस के आसा | हो मार्ग जोबों घरि सॉँसा॥ 

तेहि विधि बिने न जानो जेहि विधि अस्तुति तोरि। 

करहु सुदिस्टि मोहि पर, हींछा पूजे मोरि॥१॥ 
के अस्तुति जब बहुत मनावा | सबद अकूत सेंडप महें आवा || 
सातछुप पेम भएड. बेझुंठी | नाहि त काह,छार भरि मूठी ॥ 
पेमहिं. माह. विरह-रस रसा। मेन के घर सधु अस्त वसा॥ 
निसत धाइ जो मरे त काहा।सत जो करे बेंठि तेहि लाहा॥ 
एक बार जो सन देइ सेवा। सेवहि फल प्रसन्न होइ देवा ॥ 
झुनि के सवद सेंडप भनकारा। वेठा आइ पुरुष के बारा॥ 
पिंड चढ़ाई छार जेति ऑटी। माटी भरण्ड अंत जो माटी ॥ 

साटी मोल न किछु लहे, ओ साटी सब मोल । 

दिस्टि जो माटी सो करें, माटी होइ अमोल ॥ २॥ 
चेंठ सिघछाला होइ  तपा | 'पदमावति पद्सावतिः जपा॥ 
दीटि समाधि ओही सो लागी। जेहि दरसन कारन बैरागी ॥ 





(१) निरगुन ८ बिना गुणवाले का। (२) अकूत 5 आप से आप, अक- 
स्मात्‌। मैन - मोम | लाइ >> लाभ | पिड ८ शरीर | नोति + जितनी । ऑटी ८ 
अटी; हाथ में समाई । माटी सो दिस्टि करे 5 सब कुछ मिट्टी समझे या शरीर 
मिट्टी में मिलाएं | माटी - शरीर | (१) तपा ८ तपस्वी | 


झ्य्‌ पदयावत 


किंगगगी गहे. बजाबे मूरे। भोर सॉक सिंगी निति पूरे ॥ 
कंथा जरै, आगि जनु लाई। विरह-घेंधार जरत न बुझाई॥ 
नेन रात निसि सारग जागे। चढ़े चक्ोर जानि ससि लागे। 
कंंडल गहे सीस भुदईं लावा। पाँवरि होड़ जहाँ ओहि पावा॥ 
जटा छोरि के वार बहारों। जेहि पथ आचब सीस तहेँ बारों ॥ 
चारिहु चक्र फिरों मै, डेंड न रहों थिर सार। 
होइ के ससमस पौन सेंग (धावों) जहाँ परान-अधार ॥ ३ || 


न ज>»भनिनन-+कनन नी मनन जन 


डे 


(३) मरे > व्यर्थ | घेंधार > लप८ | रात 5 लाल | पॉवरि  जूती | पावा 
पैर। बद्धारों > काइ लगाऊँ | थिर मार स्थिर होकर | 





(१०) पदमावती-वियोग-खंड 


पदसावति तेहि जोग सेजोगा। परी पेस-बस गहे वियोगा॥ 
नीदन॒ परे रेनि जों आवा। सेज केंबवाच जानु कोइ लावा | 
दहे चंद ओ चंदन चीरू। दगध करें तन विरह गँभीरू॥ 
कलप समान रेनि तेहि वाढ़ी | तिलतिल मरजुग जुग जिम गाढ़ी ॥ 
गहे वीन सकु रैनि विहाई | ससि-बाहन तहें रहे ओनाई ॥ 
पुनि धनि सिंघ एरेहे लागे। ऐसिहि विथा रैनि सब जागे॥ 
कहेँ बह भोंर कर्वेल रस-लेवा | आइ परे होइ घिरिनि परेवा ॥ 

से घनि विरह-पतंग भड्ड, जरा चह्दे तेहि दीप । 

कंत न आव भिरिंग होइ, का चंदन तन लीप १॥ १॥ 
परी विरदह वन जानहूँ घेरी | अगम असूक जहाँ लगि हेरी ॥ 
चतुर दिसा चितवे जनु भूली | सो वन कहें जहें मालति फूली ? ॥ 
केंचल भोंर ओही वन पावे। को मिलाइ तन-तपनि बुझावे १॥ 
अंग अंग अस केवल सरीरा। हिय भा पियर कहे पर-पीरा ॥ 
चहैँ दरस, रवि कीन्ह वियास्‌। भोर-दीठि मनो लागि अकासू।॥ 


(१) तेहि जोग सेंजोगा ८ राजा के उस योग के संयोग या प्रभाव से। 
केबाच + कपिकच्छु जिसके छू जाने से बदन में खुजली होती हैं। गहै बीन. . .. . . 
ओनाई ८ बीन लेकर बैठती है कि कदाचित्‌ इसी से रात वीते; पर उस चीन के 
सुर पर मोहित होकर चद्रमा का वाहन म्ग ठहर जाता हैं जिससे रात ओर बड़ी 
हो जाती है। सिच उरेंहे लागैं- सिंह का चित्र बनाने लगती है जिससे चद्रमा 
का संग डरकर भागे | घिरिनि परेवा 5 गिरहवाज कबृतर । धनि ८ धन्या, स्त्री । 
कंत न थ्राव भिरिंग होइ > पति-रूप ऋूग आकर जब मुझे अपने रग मे मिला 
लेगा तमी जलने से बच सकती हूँ। लीप॑ 5 लेप करती हो। (२) हिय भा 
पियर 5 कमल के भीतर का छुत्ता पीले रग का होता है । पर-पीरा ८ दूसरे का 
दुःख या वियोग । भोर-दीठि मनो लागि अकासू ८ कमल पर जैसे भौरे होते है 
वैसे ही कमल सी पद्मावती की काली पुतलियोँ उस यूडर्य का विक्रास देखने को 
आकाश की ओर लगी है| 


७ पदमादत 


पूछे धाय, वारि! कहु बाता। तुईँ जस केंवल फूल रंग राता ॥ 
केसर बरन हिया आ तोरा | मानहुँ मनहिं भएड किछु भोरा ॥ 

पीस न पावे संचरै, भोर न तहाँ बईठ। 

भूलि कुरंगिचि कस भई, जानु सिंध तुईं डीठ | २॥। 
धाय ! सिघ वरु खातेड सारी। की तसि रहति अही जसि बारी ॥ 
जोबन सुने की नवल बसंतू। तेहि बन परेड हस्ति मैसंतू।॥ 
अब जोवन-बारी को राखा | कुंजर-बिरह विधंसे साखा ॥ 
मै जानेडे जोबन रस भोगू। जोबन कठिन सेंताप वियोगू।। 
जोवन गरुअ अपेल. पहारू | सहि न जाई जोबन कर सारू ॥ 
जोबन अस मैसमंत न कोई। नवे हस्ति जो आऑँकुस होई।॥ 
जोबन भर भादों जस गंगा। लहरें देइ, समाइ न अंगा॥ 

परिर्द अथाह, धाय ! हो जोबन-उद्धि गॉभमीर । 

तेहि चितवों चारिहु दिसि जो गहि लाबै तीर ॥ ३ ॥ 
पदसावति ! तुईं समुद॒ सयानी । तोहि सर समुद न पूजे, रानी ॥ 
नदी समाहि समुद॒ महें आई। समुद डोलि कहु कहाँ समाई ! ॥ 
अवहीं कर्वेल-करी हिय तोरा | आइहि भोर जो तो कहेँ जोरा ॥ 
जोवन-तुरी हाथ गहि लीजिय। जहाँ जाइ वहाँ जाइ न दीजिय ॥ 
जोबन जोर मात गज झहै। गहहु ज्ञान-आँकुस जिमि रहै।॥ 
अवहिं बारि तुईं पेम न खेला । का जानंसि कस होइ दुह्ेला॥ 
गगन दीठि करू नाइ तराही | सुरुज देखु कर आगवे नाहीं॥ 

जब लगि पीड मिले नहिं, साधु पेम के पीर। «, 

जैसे सीप सेवाति कहें. तपे समुद मेक नीर ॥ ४ ॥ 
दहै, धाय ! जोवन एहि जीऊ। जानहूँ परा अगिनि महेँ घीऊ॥ 
करवत सहों होत दुइ आधा | सहि न जाइ जोबन के दाधा॥ 
विरह-समुद्र भरा असेंसारा। भोर मेलि जिड लहरिन्ह सारा॥ 
विरह-नाग होइ सिर चढ़ि डसा | होइ अगिनि चंदन महें वसा ॥ 
जोवन पंखी, बिरह - वियाधू। केहरि सएड .छुरंगिनि-खाधू॥ 
भोरा> भ्रम । (३) मैमत ८ मदमत्त | अपेल > न ठेलने योग्य | (४) समुद्‌ 
सप्रद्र सो ग़भीर। बुरी >घोड़ी ।, मात ८ माता हुआ, मतवाला। डुद्ेला 
कठिन खेल | गगन दीठि, . .तराहीं > पहले कह आए. है कि “भौर-दीठि मनो 
लागि अकाल? | (५) ठाघा लू दाह, जलन | होइ अगिनि चंदन महेँ बसा 
र वियोगियों को चंदन से भी ताप होना प्रसिद्ध है | केहरि, भएड, . .खाधू ८ 
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कनक-पानि कित जोबन कीन्हा। ओटन कठिन बिरह ओहि दीन्हा ॥ 
जोबन-जलहि विरह-मसि छूआ | फूलहि भोर, फरहि भा सूआ ॥ 

जोचन चाँद उआा जस, विरह भएड संग राहु। 

घटतहि घटत छीन भइ, कहे न पारों काह॥ ४॥ 
नेत ज्यों चक्र फिरे चहुूँ ओरा | वरज धाय, समाहि न कोरा।॥ 
कट्ठेसि पेम जो उपना, बारी। वॉधु सत्त, मन डोल न भारी ॥ 
जेहि जिड महें होइ सत्त-पहारू | परे पहार न वॉक वबारू।!' 
सती जो जरे पेम सत लागी। जो सत हिये ती सीतल आगी॥, 
जोवन चाँद जो चोदस-करा | विरह के चिनगी सो पुनि जरा॥ 
पौन बाँध सो जोगी जती | कास बॉध सो कामसिनि सती ॥ 
आव बसंत फूल फुलवारी | देव-चार सब जैहे बारी॥ 

तुम्ह पुनि जाहु वसंत लेइ, पूजि मनावहु देव । 

जीड पाइ जग जनम हे, पीड पाइ के सेव ॥ ६॥ 
जब लगि अवधि आइ नियराई। दिन जुग जुग बिरहिनि कहें जाई ॥ 
भूख नींद निसि-दिन गे दोऊ। हिये सारि जस कलपे कोऊ॥ 
रोबें रोबें जनु लागहि चॉटे।सुत सूत वेधहि जनु काँठे॥, 
दगधि कराह जरे जस घीऊ। वेगिन आवब सलयगिरि पीऊ॥ 
कौन देव कहेँ जाइ के परसो। जेहि सुमेरु हिय लाइय कर सो ॥ 
गुपुति जो फूलि साँस परगटे | अब होइ सुभर दहहि हम्ह घंटे ॥ 
भा सेंजोग जो रे भा जरना। भोगहि सए भोगि का करना ॥ 

जोवन चंचल ढीठ है, करे निकाजे काज। 

धनि कुलवंति जो कुल घरे के जोचन मन लाज ॥ ७॥ 


जैसे हिरनी के लिये धिंह, वेसे ही योवन के लिये विरह हुआ । ओऔटन < पानी 
का गरम करके खोलाय जाना । मसि>कालिमा । फूलहि भार, . .सूआा 
जैसे फूल को बिगाड़नेवाला भोरा ओर फल को नष्ट करनेवाला तोता हुआ 
वैसे ही योवन को नष्ट करनेवाला विरह हुआ । (६) कोरा 5 कोर, कोना । 
पहारू ८ पाहरू, रक्षक | (७) परतों “स्पर्श करूँ, पूजन करूँ (१) | 
जेहि" **-*कर सौ ८ जिससे उस सुमेझ को हाथ से हृदय में लगाओऊे । होह 
सुभर ८ अधिक भरकर, उमड़कर | घंटे ८ हमारे शरीर को । निकाजै ८ निकम्पा 
ही। जोबन - योवनावस्था में । 


(१६) पद्मावती-सुआ-मेंट-खेड 


तेहि वियोग हीरामन आवा। पदमावति जानहेँ जिडः पावा॥ 
कंठ लाइ सूआ सो रोई। अधिक सोह जो मिले बिछोई ।॥ 
आगि उठे दुख हिये गेंसीरू | नेनहि आइ चुवा होइ नीख॥ 
रही रोइ जब पदसिनि रानी | हँसि पूछहि सब सखी सयानी ॥ 
मिले रहस भा चाहिय दूना। कित रोइय जो सिल्ले विछूना ! ॥ 
तेहि क उत्तर पदमावति कहा। विछुरन-दुख जो हिये. भरि रहा ॥ 
मिल्लत हिये आएड सुख सरा। वह दुख नेन-नीर होइ ढरा॥ 
विछुरंता जब सेंटे सो जाने जेहि नेह। 
सुक्ख-सुद्देला उग्गवे दुःख मरे जिमि मेह॥ १॥ 
पुनि रानी हेसि कूसल पूछा । कित गवनेहु पीजर के छूँछा।॥ 
रानी ! तुम्ह जुग ज्ुग सुख पादू। छाज न पंखिदहि पीजर-ठादू॥ 
जब सा पंख कहाँ थिर रहना। चाहै छड़ा पंखि जो डहना॥ 
पींजर महँ जो परेवा. घेरा।आइ मसजारि कीन्ह तहँ फेरा॥ 
दिन एक आई हाथ पे सेल्ा। तेहि .डर बनोवास कहँ खेला॥ 
तहाँ वियाथध आइ नर साधा | छूटि न पाव सीचु कर बाँधा ॥ 
वे धरि वेचा वाम्हन हाथा। जंबूदीप गएडें तेहि साथा॥ 
तहॉँ चित्र चितउरगढ़ चित्रसेन कर शाज। 
टीका दीन्‍्ह पुत्र कहँ, आपु लीन्ह सर साज ॥ २॥ 
वेठ जजों राज पिता के ठाऊँ। राजा रतनसेन ओहि चलाऊ॥ 
वरनों काह देख मसनियारा। जहँ अस नग उपना जउजियारा॥ 


(१) बिछोई >ब्छिड़ा हुआ । रहस आनंद । बिछूना ८ बिछुड़ा हुआ | 
सुद्देला > सुदैल या अगस्त तारा | करे > छेट जाता है, दूर हो जाता है। 
मेह > मेघ, बादल | (२ ) छात्र न ८ दहों अच्छा लगता | पींजर-ठाद्ू > पिंजरे 
का ढांचा | दिन एक' * 'मेला > किसी दिन अवश्य हाथ डालेगी |" नर ८ 
नरसल, जिसमें लासा लगाकर बदह्देलिए, चिड़िया फेंसाते दँ। चित्र ८ विचित्र | सर 
साज लीन्द + चिता पर चढ़ा; मर गया । ( ३) मनियार ८ रौनक, सोहावना | 
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धनि माता आओ पिता बखाना | जेहिके वंस अंस अंस आना ॥ 
' लछन वतीसी कुल निरमला | वरनि न जाइ रूप ओ कला॥ 
वेहो लीन्ह, अहा अस सागू। चाहे सोने मिला सोहागू॥ 
सो नग देखि हींडा मई मोरी | है यह रतन पदारथ जोरी॥ 
है ससि जोग इहैे पे सानू। तहॉँ तुम्हार मे कीन्ह बखानू।॥ 

कहा रतन रतनागर, कंचन कहाँ सुमेर। 

देव जो जोरी दुहूँ लिखी मिले सो कौनेहु फेर ॥ ३॥ 
सनत बिरह-चिनगी ओहि परी | रतन पाव जो कंचन-करी || 
कठिन्त पेम विरहा दुख भारी । राज छाड़ि भा जोगि सिखारी ॥ 
मालति लागि भौर जस होई | होइ वाउर निसरा बुधि खोई ॥ 
कहेसि पतंग होइ धघनि लेऊ। सिघलदीप जाइ जिड देऊेे।॥ 
पुनि ओहि कोड न छॉड़ अकेला | सोरह सहस कुँबर भए चेला॥ 
ओर गने - को संग सहाई ? | महादेव सद॒ मेला जाई॥ 
सूरुज पुरुष द्रस के ताई। चितवे चंद चकोर के नाइई॥ 

तुम्द बारी रस जोग जेहि, केबलहि जस अरघानि । 

तस सूरुज परगास के, भोंर मिलाएड आनि ॥ ४ ॥ 
हीरामन जो कही यह वाता | सुनिके रतन पदारथ राता॥ 
जस॒ सूरुज देखे होइ आओपा | तस भा विरह कासदल कोपा।॥ 
सुनि के जोगी केर बखानू। पदमावति समन भा अभिमानू ॥ 
कंचन करी न कॉचहि लोभा। जो नग होइ पाव तब सोभा ॥ 
कंचन जो कसिए के ताता। तब जानिय दहुँ पीत कि राता ॥ 
नग कर मरम सो जड़िया जाना । जड़े जो अस नग देखि बखाना ॥ 
को अब हाथ सिघ भुख घाले। को यह बात पिता सां चाले ॥ 

सरग इंद्र डरि केंपे, बासुकि डरे पतार। 

कहॉ सो अस बर प्रिथिमी मोहि जोग संसार ॥ ४॥ 
तू रानी ससि कंचन-करा। वह नग रतन सूर निरसरा॥ 


अस - अवतार । रतनागर ८ रत्नाकर, समुद्र | (४ ) चिनगी ८ चिनगारी | 
कंचन-करी ८ स्वर्णकलिका | ल्ागि 5 लिये, निमित्त | मेला > पहुँचा । दरस 
के ताईं> दर्शन के लिये। (५४) राता ८ अनुरक्त हुआ। ओप - दमक। 
ताता ८ गरम | पीत कि राता ८ पीला कि लाल, पीला सोना मध्यम और . लाल 
चोखा माना जाता है। (६ ) करा ८ कला, किरन | 
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विरह-बजागि बीच का कोई | आगि जो छुवे जाइ जरि सोई | 
आगि बुकाइ परे जल गाढ़ | वह न वुकाइ आपु ही वाढ़। 
विरह के आगि सूर जरि काँपा | रातिहि दिवस जरे ओहि तापा ॥ 
खिनहि सरग, खिन जाइ पतारा | थिर न रहे एहि आगि अपारा ॥ 
धनि सो जीउड दगध इमि सहै | अकसर जरे, न दूसर कहे ।। 
सुलगि सुलग भीतर होइ सावाँ। परगट होइ न कहे दुख लावा ॥ 

काह कहों हो ओहि सो जेइ दुख कीन्ह निमेट | 

तेहि दिन आगि करे वह (बाहर) जेहि दिन होइ सो सेट॥६॥ 
सुनि के धनि, जारी अस कया? । सन भा सयन, हिये से मया ॥ 
देखों जाइ जरे कस सभानू। कंचन जरे अधिक होइ बानू ॥ 
अब जो मरे वह पेस-वियोगी। हत्या मोहिं, जेहि कारन जोगी ॥! 
सुनि के रतन पदारथ राता। हीरासन सों कह यह बाता ॥ 
जो वह जोग सेंभारे छातल्रा।पाइहि झुगुति, देहूँ जयमाला॥ 
आवब बसंत कुसल जो पावों। पूजा मिस मंडप कह आदों॥ 
गुरु के बैस फूल हों गेँथे | देखों नेन, चढ़ाबों माथे ॥ 

क्वेल-भवर तुम्ह बरना, में माना पुनि सोइ। 

चॉद सूर कहे चाहिय, जो रे सूर वह होइ॥ ७॥ 
हीरामन जो सुना रस-वाता। पावा पान भ्रएड मुख राता॥ 
चला सुआ, रानी तब कहा। सा जो परावा केसे रहा !॥ 
जो निति चले सेवारे पाँखा। आजु जो रहा, काल्हि को राखा ? ॥ 
न जनों आजु कहाँ दहुँ ऊुआ। आएहु मिल्े, चलेहु मिलि, सूआ || 
मिल्ि के विछुरि मरन के आना । कित आएहु जों चलेह निदाना ? ॥ 
तनु रानी हो रहतेडे रॉधा। कैसे रहो बचन कर बाँधा || 
ताकरि दिस्टि ऐसि तुस्ह सेवा। जेसे कुंज मन रहै परेवा॥ 


वजागि  वज्ारित | अक्सर ८ अकेला । साथों - श्याम, सॉवला। काह कहो 
हों" 'निर्मेंट - सूआ रानी से पूछता है कि मैं राजा के पास जाकर क्या 
सन्देसा ( उत्तर ) कहूँ जिसने इतना न मियनेवाला दुःख उठाता है । (७) 
वानू - वर्ण, रगत | छाला ८ मगचर्म पर | फूल हो गॉाथे ८ तुम्हारे (गुरु के ) 
कहने से उसके लिये प्रेम की माला मैने गूँथ ली। (८ ) पावा पान - बिदा 
होने का वीड़ा पाया | चले 5 चलने के लिये । रॉधा ८ पास, समीप । ताक्षरि 
+ रतनसेन की । त॒म्ह सेवा > तुम्हारी सेवा मे । 
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देड देड के सो ऋतु गँवाई | सिरी-पंचमी. पहुँची आईं।॥ 
भएड हुलास नवल ऋतु माहाँ। खिन न सोहाइ धूप ओ छाहाँ॥ 
पदसावति सब सखी हॉँकारी | जावत सिघलदीप के बारी॥ 
आजु वसंत नवल  ऋतुराजा | पंचमि होइ, जगत सब साजा ॥ 
नवल सिंगार बनस्पति कीन्हा | सीस परासहि सेंहुर दीन्हा।॥ 
विगसि फूल फूले बहु बासा।भोर आई लुबुधे चढ़ पासा॥ 
पियर-पात-दुख मरे. निपाते | सुख पल्लव उपने होइ राते ॥ 

अवधि आइ सो पूजी जो हींछा मन कीन्ह। : 

चलहु देवमढ़ गोहने, चहहु सो पूजा दीन्ह ।॥ १॥ 
फिरी आन ऋतु-वाजन वाजे | औ सिंगार वारिन्ह सब साजे | 
कर्वेल-कली पदसावति रानी | होइ मालते जानो बिगसानी | 
तारा-मेंडल पहिरि भल चोला। भरे सीस सब नखत अमोला ॥ 
सखी कुमोद सहस दस संगा। सबे सुगंध चढ़ाएं अंगा॥ 
सब राजा रायन्ह के बारी | वरन वरन पहिरे सब सारी॥ 
से सुरूप, पदमिनी जाती। पान, फूल, सेदुर सब राती ॥ 
करहि. किलोल सुरंग-रेंगीली | ओ चोवा चंदुन सब गीली ॥ 

चहुँ दिसि रही सो वासना फुलवारी अस फूलि। 

वे बसंत सों भूलीं, गा बसन्‍्त उन्हे भूलि॥२॥ 
से आहा पद्मावति चली। छत्तिस कुरि भईं गोहन भल्ती॥ 
भईं गोरी सेंग पहिरि पटोरा। बाम्हनि ठाँव सहस ओँंग मोरा ॥ 


(१) देउ दे के - किसी किसी प्रकार से, आसरा देखते देखते | हँकारा ८ 
बुलाया | बारी > कुमारियों | गोहने > साथ मे, सेवा में | (२) आन ८ 
राजा की आज्ञा, डोंडी। होइ मालति> श्वेत हास द्वारा मालती के समान 
होकर । तारा मंडल > एक वच्ध का नाम, चॉदतारा । कुमोद ८ कुसुदिनी । 


(३) आहा-वाह वाह, घत्य घत्य' | छत्तित कुरि८क्षत्रियो के 
छुत्तीसों कुलो की | 
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अगरबवारि गज गोौन करेई। वैसिनि पावें हंसगति देई॥ 
चंदेलिनि ठमकहिं पशु धारा। चली चौहानि, होइ भनकारा॥ 
चली सोनारि सोहाग सोहाती | ओ कलवारि पेम-मधु-माती ॥ 
घानिनि चली सेंदुर दिए माँगा । कयथिनि चलीं समाईं न आँगा ॥ 
पटइनि पहिरि सुरेंग-तन चोला। आ बरइनि मुख खात तमोला॥ 
चली पडनि सब गोहने फूल डार लेइ हाथ । 
विस्वनाथ के पूजा, पदसावति के साथ ॥ ३॥ 
कर्वेल सहाय चलीं फुलवारी | फर फूलन सब करहिं धमारी॥ 
आपु आपु महँ करहि जोहारू। यह बसंत सत्र कर तिवहारू॥ 
चहे. भमनोरा मूमक होई। फर ओऔ फूल लिएड सब कोई ॥ 
फागु खेलि पुनि दाहव होरी। सेतव खेह, उड़ाउब भोरी ॥ 
आजु साज पुनि दिवस न दूजा। खेलि बसंत लेह के पूजा॥ 
भा आयसु पद्सावति केरा। बहुरि न आइ करव हम फेरा॥ 
तस हम कहें होइहि रखबारी। पुनि हम कहाँ, कहाॉ यह बारी ॥ 
पुनि रे चलव घर आपने पूजि विसेसर-देव | 
जेहि काहुहि होइ खेलना आजु खेलि हँसि लेव ॥ ४ ॥ 
काहू ' गही ओऑव के डारा। काह जाँबु विरह अति भारा॥ 
कोइ नारेंग कोइ भाड़ चिरोजी। कोइ कटहर, बड़हर, कोइ न्‍योजी ॥ 
कोइ दारिड कोइ दाख आओ खीरी | कोइ सदाफर, तुर्रेज जेंभीरी ॥ 
कोइ जायफर, लोग, सुपारी | कोइ नरियर, कोइ शुवा, छोहारी ॥ 
कोइ. विजोर, . करोदा-जूरी | कोइ अमिली,कोइ महुआ,खजूरी ॥ 
काह. हरफारेवरि. कसोदा | कोइ ऑँवरा, कोइ राय-करौदा ॥ 
काहू गही केरा के घोरी।काहू हाथ परी निंबकौरी॥ 


बौसिनि > बैस ज्चत्रियों की स्वियों | बानिनि ८ अनियाइन | पठनि ८ पानेवाली, 
आश्ित पौनी परणा। डार+डला | (४) धमारि> होली की क्रीड़ा | 
जोहार 5 प्रशाम आदि। मनोरा रकूमक ८ एक प्रकार के गीत जिसे स्तियाँ 
अऋड बॉधकर गाती है; इसके प्रत्येक पद मे 'मनोरा कूमक हो” यह वाक्य 
आ्राता है। सेतब ८ समेठ कर इकट्ठा करेगी। (५ ) जॉबु'  'कारा > जामुन 
जो विरद्द की ज्याला से कुलसी ती दिखाई देती है। न्योजी ८ चिलगोणा | 
खीरी ८ खिरनी । गुवा + गुवाक, दक्खिनी सुपारी | पा 


८२ पद्सावत 

काह पाई बीयरे, कोड गए किल्लु दूरि। 

काहू खेल भ्रएड बिप, काहू अमृत-सूरि ॥ ४ ॥ 
पुनि बीनहि. सब फूल सहेली। खोजहि आस-पास सब वेली ॥ 
कोइ केवड़ा, कोइ चंप नेवारी | कोइ केतकि सालति फुलवारी ॥ 
कोइ सदवरग, कुद, कोइ करना | कोइ चमेलि, नागेसर वरना ॥ 
कोइ गुलाल, सुदरसन, कूजा | कोइ सोनजरद पाव सत्र पूजा॥ 
कोइ सौलसिरि, पुहुप वकौरी | कोई. रूपसंजरी. गोरी ॥ 
कोइ. सिगारहार- तेहि. पाहोँं। कोइ सेबती, कदस के छाहाँ॥ 
कोइ चंदन फूलहिं जन्ु फूली | कोइ अजान-बीरो तर भूली॥ 

(कोइ) फूल पाव, कोइ पाती, जेहि के हाथ जो आँट । 

(कोइ) हार चीर अरुकाना, जहाँ छुवे तहें काँट ॥ ६ ॥ 
फर फूलन्ह सव डार ओढ़ाई | भुंड बाँधि के पंचम गाई ॥ 
बाजहि ढोल दुंदुभी भेरी।मादर, तूर, माँक चहु फेरी॥ 
सिगि, संख, डफ बाजन वाजे | बंसी, महुअर सुर सेंग साजे॥ 
ओर कहिय जो बाजन भले । भाँति सॉँति सब बाजत चले ॥ 
रथहि चढ़ी सब रूप-सोहाई | लेइ वसत मठ-मेंडप सिधाइई ॥ 
नवल बसंत, नवज्न सब बारी | सेदुर बुका होइ धमारी॥ 
खिनहिं चलहिं; खिन चॉचरि होई | नाच कूद भूला सब कोई ॥ 

सेदुर-खेह उड़ा अस, गगन भएड सब रात.-। 

राती सगरिंड धरती, राते बिरिछन्ह पात ॥ ७॥ 
एहि. विधि खेलति सिघलरानी | महादेव-सदु॒ जाइ. तुलानी ॥ 
सकल देवता देखे लागे। दिस्टि पाप सब ततछन भागे ॥ 
एइ कविलास इंद्र के अछरी। की कहूँ तें आईं परमेसरी ॥ 
कोई कहे पदमिनी, आई। कोइ कहे ससि नखत तराई ॥ 
कोई कहे फूली फुलवारी | फूल ऐसि देखहु सब बारी ॥ 
एक सुरूप ओ सुदरि सारी। जानहु दिया सकल महि बारी ॥ 
अरुछि परे जोई सुख जोहै। जानहु मिरिय दियारहि मोहै॥ 

(६) कूजा  कुब्जक, सफेद जंगली गुलाब। गौरी ८ श्वेत मल्लिका | 
अजानबीरों - एक बड़ा पेड़ जिसके संबन्ध से कहा, जाता है कि उसके नीचे 
जाने से आदमी को सुध बुध भूल,जाती है।| (७) पंचम पंचम स्वर में | 
सादर ८ मर्देल, एक प्रकार का स्दग । (८) जाइ तुलानी>जा पहुँची। 
दियारा लुक जो गीले कछारो में दिखाई पड़ता है; अथवा मृगतृष्या | 


बसंत-खंड परे 


कोई - परा भोंर होइ, बास लीन्ह जनु चॉप। 

कोइ पतंग भा दीपक, कोइ अधजर तन कॉप ॥ ८ ॥ 
पद्मावति गे. देव-ठुवारा | सीतरं॑ मेंडप कीन्ह पेसारा ॥ 
देबहि संसे भा जिड केरा। भागों केहि दिसि मंडप घेरा ॥ 
एक जोहार कीन्ह ओ दूजा।तिसरे आइ चढ़ाएसि पूजा॥ 
फर फूलन्ह सब मेंडप भरावा | चंदन अगर देव नहवावा॥ 
लेइ सेंदुर आगे भें खरी। परसि देव पुनि पायन्ह परी ॥ 
ओर सहेली सबे -बियाहीं। मो कहे देव ! कतहूँ बर नाहीं ॥ 

निरगुन जेह कीन्ह न सेवा | गुनि निरगुनि दाता, तुम देवा ॥ 

बर सो जोग मोहि मेरवहु, कलस जाति हो मानि । 

जेहि दिन हींछा पूजे बेगि चढ़ावहूँ आनि! ॥ ९॥ 
हींछि हींछि बिनवा जस जानी | पुनि कर जोरि ठाढ़ि भइ रानी ॥ 
उतरु को देइ, देव मरि गएड। सबत अकूत मंडप महँ भएड ॥ 
काटि पवारा जैस  परेवा | सोएड ईस, ओर को देवा ॥ 
भा बिनु जिड नहिं आवत ओमा | बिप भइ पूरि, काल भा गोका॥ 
जो देखे जनु बविसहर-डसा | देखि चरित पदमावति हँसा।॥ 
भल हम आई मनावा देवा।गा जनु सोइ, को माने सेवा ? ॥ 
को हींछा पूरे, ढुख खोबा। जेहि माने आए सोइ सोबावा 

जेहि धरि सखी उठावहि, सीस बिकल नहिं डोल । 

घर कोइ जीव न जानों, मुख रे बकत कुबोल ॥ १० ॥ 
ततखन एक सखी विहँसानी | कौतुक आइ न देखहु रानी ॥ 
पुरुव द्वार सद जोगी छाए।न जनो कौन देस ते आए।॥ 
जनु उनह जोग- तंत तन . खेला | सिद्ध होइ निसरे सब चेल्ा ॥ 
उन्ह महँ एक गुरू जो कहावा। जनु॒ गुड़ देह काह बोराबा ॥ 
कुंबर बतीसो लच्छुन राता | दसऐँ लछन कहे एक बाता॥ 
जानों आहि गोपिचेंद जोगी । की सो आहि भरथरी बियोगी ॥ 
चॉप > चंपा, चपे की महक भौरा नहीं सह सकता। (६) एक 'दूजा > दो 
बार प्रणाम किया। (१०) हींछि ८ इच्छा करके । अकूत 5 परोक्ष, आकाश- 
वाणी। ओमा > उपाध्याय, पुजारी (प्रा० उबज्काओ ) | पूरिन पूरी। 
गोरा ८ एक पकवान, पिराक | खोवा 5 खोब, खोबे | धर ८ शरीर। (११) तंत 
+ तत्व | दसएँ लछुन ८ योगियो के बत्तीस लक्षणों मे दसवॉ लक्षण सत्य है 





द्र्् 'पद्मावत 

वै पिगला गए कजरी-आरन | ए सिंघल आए केहि कारन ? ॥ 
यह सूरति, यह मुद्रा, हम न देख अबधूत । 
जानों होहिन जोगी कोइ राजा कर पूत॥ ११॥ 


सुनि सो बात रानी रथ चढ़ी। कहेँ अस जोगी देखों मढ़ी॥ 
लेइ संग सखी कीन्ह तहेँ फेरा | जोगिन्ह आइ अपछुरन्ह घेरा ॥ 
नयन कचोर. पेस-मद-सरे | भह सुदिस्टि जोगी सहैँ ढरे॥ 
जोगी दिरिट दिरिट सा लीन्हा। नेन रोपि नेनहिं जिड दीन्हा।॥ 
जेहि सद चढ़ा परा तेहि पाले | सुधि न रही ओदि एक पियालें ॥ 
परा साति गोरख कर चेल्ला।जिउ तन छाँड़ि सरग कहें खेला ॥ 
किगरी गहे जो हुत वेरागी | मरतिहु वार उछहे धुनि लागी।॥ 

जेहि धंधा जाकर सन लागे सपनेहु सूक सो घंध । 

तेहि कारन तपसी तप साधहिं, करहि पेस मन बंध ॥ १२ ॥ 
पदमावति जस , सुना बखानू | सहस-करा देखेसि तस भानू।॥ 
मेलेसि चंदन सकु खिन जागा। अधिको सूत, सीर तन लागा ॥ 
तब चंदन आखर हिय लिखें। सीख लेइ तुईं जोंग न सिखे॥ 
घरी आइ तव गा तेूँ सोई। केसे भुगुति परापति होई ?॥ 
अब जो सूर अहो ससि राता। आएड चढ़ि सो गगन पुनि साता ॥ 
लिखि के वात सखिन सों कही | इहैे ठाँव हों बारति रही ॥ 
'परगट होहूँ त होइ अस भंगू। जगत दिया कर होइ पतंगू।॥ 

/। जा राहूँ हो चख हेरों सोइ ठॉव जिड देह । 

एहि दुख कतहूँ न निसरों, को हत्या असि ल्ेइ ? ॥ १३ ॥ 
कीन्ह पयान सबन्ह रथ हॉका | परवत छाँड़ि सिघलगढ़ ताका॥ 
बलि भा सबे देवता बली | हत्यारिन हत्या लेइ चढ्ी॥ 
को अस हितू मुण गह बाहीं।जों पे जिडउ अपने घट लाहीं॥ 


पिंगला > पिंगला नाड़ी साधने के लिये अथवा पिगला नाम की अप्नी रानी 
के कारण । कजरी आरन ८ कदलीवन । (१२) कचोर ८ कणेरा | जोगी सहेँऊ> 
जोगी के सामने, जोगो की ओर | नेन रोपि' * 'दीन्हा -आलो में ही पद्मावती 
के नेत्रों के मद को लेकर बेसुध हो गया। (१३) मु कदाचित्‌ | सूत- 
सोया | सीर> शीतल, ठढा (प्रा० सोझड़, सोयर )। आखर- अक्षर | 
ठाव > अवसर, मोंका | बागरति रही 5 बचाती रही | भग 5 रंग में भंग, उपद्रव । 
(१४) ताका ८ उत ओर बढ़ा । ध ' : 


बसंत-खंड प्‌ 


जो लहि जिंड आपन सब कोई | विनु जिड कोइ न आपन होई ॥ 
भाई बंधु ओऔ मीत पियारा। विधव्ु जिउ घरी न राखे पारा ॥ 
विनु जिड पिंड छार कर कूरा | छार मिलावे सो हित पूरा ॥ 
तेहि जिड विनु अब मरि भा राजा | को उठि वेठि गरब सो गाजा ॥ 

परी कया भुद्ं लोटे, कहाँ रे जिड बलि भी्े। 

को उठाई वेठारै वाज पियारे जीव ॥ १४७॥ 
पद्मावति सो संदिर पईठी। हेसत सिंघासन जाइ चईठी॥ 
निसि सूती सुनि कथा विहारी। भा विहान कह सखी हँकारी ॥ 
देव पूजि जस आइरड काली।| सपन एक निसि देखिडें, आली ॥ 
जनु ससि उदय पुरुष दिसि लीन्हा | ओ रवि उदय पछिउडें दिसि कीन्हा || 
पुनि चलि सूर चॉद पहेँ आवा | चॉद सुरुज ढुह्ें भएउ मेरावा॥ 
दिन ओऔ राति भए जनु एका। राम आइ रावन-गढ़' छेकॉ॥ 
तस किछु कहा न जाइ निखेधा | अरजुन-बान राहु गा चेधा॥ 

जनहूँ लंक सब लूटी, हनुवें विधंसी वारि। 

जागि उठिडें अस देखत, सखि ! कहु सपन विचारि॥१४॥ 
सखी सो वोली सपन-विचारू | काल्हि जो गइहु देव के बारू ॥ 
पूजि मनाइहु चहुते भाँती। परसन आइ भए तुम्ह राती ॥ 
सूरुज पुरुष चाँद तुम रानी।अस वर देडऊ मेराबै आनी ॥ 
पच्छिड खंड कर राजा कोई | सो आवा वर तुम्ह कहें होई ॥ 
किछु पुनि जूक लागि तुम्ह रामा | रावन सो होइहि सेंगरामा ॥ 
चॉद सुरु॥क सो होइ बियाहू। वारि विधंसब चेघव राहू ॥ 
जस ऊपा कहे अनिरुध मिल्ा | मेटि न जाइ लिखा पुरविता ॥ 

सुख सोहाग जो तुम्ह कहँ पान फूल रस भोग । 

आजु काल्हि भा चाहे, अस सपने क सेजोग ॥ १६ ॥ 





मरि भा ८ मर गया, मर चुका । बलि मीडैं > बलि ओर भीम कहलानेवाला | 
बाज ८ बिना, बगेर, छोड़कर | ( १५ ) बिहार - बिहार या सैर की। मेंरावा ८ 
मिलन | निषेघा >वह ऐसी निपिद्ध या बुरी बात है। राहु 5 रोहू मछली । 
राहु गा वेघा -- मत्स्यवेष हुआ | ( १६ ) जूर. . .रामा >हे बाला ! ठम्हारे लिये 
राम कुछ लड़ेंगे ( राम ८ रत्नसेन, गवण -- गधवंसेन ) । बारि बिधसभ्र + समोग 
के समय <४ंगार के अस्तव्यंस्त होने का संकेत | बगीचा | पुरबिला--पूव जन्म 
का | सजोग ८ फल या व्यवस्था | 


(२१) राजा-रलसेन-सती-खंड 


के बसंत. पदसावति गई । राजहि तव बसंत सुधि भई॥ 
जो जागा न वसंत न बारी। ना चह खेल, न खेलनहारी ॥ 
ना वह ओहि कर रुप सुद्दाई। गे हेराइ, पुनि दिम्टि न आईं ॥ 
फूल भरे; सूखी फुलवारी | दीठि परी उकठी सब बारी |! 
केइ यह वसत वसंत उज़ारा ?।गा सो चोद, अथवा लेइ तारा ॥ 
अब तेहि बिनु जग भा अबथकूपा | वह सुख छाह, जरा दुख-घृषा ॥ 
विरह-द्वा को जरत सिरावा !। को पीतम सो करे मेरावा ? ॥ 
हिये देख तब चंदन खेवरा, मिलि के लिखा बिलछोव | 
हाथ सीजि सिर धुनि के रोवे जो निर्चित अस सोच ॥ १ ॥ 
जस बिलछ्लोह जल मीन दुह्देला | जल हुँत काढ़ि अगिनि सह मेला ॥ 
चंदन-ओऑक दाग हिय परे। बुभहिं न ते आखर परजरे॥ 
जनु सर-आगि होइ हिय ल्ागे। सब तन दागि सिंघ बन दागे।॥ 
जरहिं मिरिंग बस-खेंड तेहि ज्वाला | ओ ते जरहि बेठ तेहि छात्रा ॥ 
कित ते ऑक्र लिखे जो सोवा। सकु ऑकनन्‍्ह तेइ करत बिछोवा ॥ 
जैस दुसंतहि साकुंतला । सधवानलहि काम-कंदला ॥ 
भा विछोह जस नलहि दमावति। सेना मूँदि छुपी पदमावतति॥ 
आईइ बसंत जो छपि रहा होइ फूलन्ह के भेस । 
केहि विधि पावों भोर होइ, कौन गुरू-डपदेस | २॥ 


(१) उकठी >सूख कर ऐडो हुईं। अथवा--अस्त हुआ | 'खेवरार- 
खोरा हुआ, चित्रित किया या लगाया हुआ । (२) हुँत > से | परजरे-- जलते रहे | 
सर-आगि ८: अग्नियाण । सब, . .दागे 5 मानो उन्हीं अग्नियाणों से कुलसकर सिंह 
के शरीर में दाग बन गए है और बन मे आग लगा .करती है। कितते आँक. .. 
सोवा-जत्र सोया था तब वे अंक क्यो लिखे गए; दुसरे पक्ष से जब जीव 


अज्ञान-दशा मे ग़म मे रहता है तथ भाग्य का लेख व्यों लिखा जाता है। 
दमावति -- दमयंती | 


राजा-रत्सेन-सती-खंड घर 


रोवे रतन-माल जनु चूरा। जहेँ होइ ठाढ़, होइ तहेँ कूरा॥, 
कहाँ 'बसंत ओ कोकिल-बैना | कहाँ कुसुम अति बेधा नैना॥ 
कहाँ सो मूरति परी जो डीठी | काढ़ि लिहेसि जिड हिये पईठी ॥ 
कहाँ सो देस दरस जेहि लाहा ?। जा सुबसंत करीलहि काहा ? ॥ 
पात-विछोह रूख जो फूला। सो महुआ रोबे अस भूला॥। 
टपके महुआ आओँसु तस परहीं। होइ महुआ वर्संत ज्यों मरहीं॥ 
मोर बसंत सो पदमिनि बारो। जेहि विन भ्रएड बसंत उजारी ॥ 
पावा नवल वसंत पुनि वहु आरति बहु चोप | 
ऐस न जाना अंत ही पात भरहिं, होइ कोप॥ ३ ॥ 
अरे सलिछ विसवासी देवा। कित मै आईइ कीन्ह तोरि सेवा ॥ 
आपनि नाव चढ़े जो देई।सो तो पार उतारे खेई॥ 
सुफल लागि पग ठेकेडे तोरा | सुआ क सेवर तू भा मोरा॥ 
पाहन चढ़ि जो चहै भा पारा।सो ऐसे बूढ़े मर धारा॥ 
पाहन सेवा कहाँ पसीजा ? | जनम न ओद होड़ जो भीजा॥ 
बादर सोइ जो पाहन पृजा। सकत को भार लेइ सिर दूजा ॥ 
काहे न जिय सोइ . निरासा। मुण जियत मन जाकरि आसा॥ 
सिघ तरदा जेइ गहा पार भए तेहि साथ। 
ते पे बूड़े बाउरे भेड़-पूछि जिन्ह | हाथ ।॥ ४ ॥ 
देव कहा सुनु, वडरे राजा। देवहे अगुमसन मारा गाजा।। 
जो पहिलेहि अपने सिर परई। सो का काहुक॒ घरहरि करई# ॥ 
पदमावति राजा के बारी | आइ सखिन्ह सह बदन उधघारी ॥ 
जेस चाँद गोहने सव  तारा। परेड भुलाइ देखि छजियारा॥ 
चमकहि दसन बीजु के नाई। नेन-चक्र जमकात भवाँई॥ 
हो तेहि दीप पतंग होइ परा। जिड जम काढ़ि सरग लेइ धरा॥ 
बहुरि न जानो दहुँ का भई। दहुँ कविलास कि कहूँ अपसई ॥ 





(३ ) कहों से देस' * छाह्य १ ८ बसंत के दर्शन से लाभ उठानेवाला अच्छा 
देश चाहिए, सो कहाँ है १ करील के वन मे वरंत के जाने ही से क्या ! आरति ८ 
हुशख | चोप रू चाह | (४) ओद > गीला, आदे। तरेंदा ८ तैरनेवाला काठ, 
चेड़ा, | (५ ) गाजा > गाज, बज्र | घरहरि ८ घर-पकड़,बचाव । गोहने ८ साथ 
या सेवा में | अपसई -> गायब हो गई। 
.._ # कुछ प्रतियों में यह पाठ है--/नन्नहिं आगि अपने सिर लागी। आन 
चुझावे कहें सो आगी ॥? 


(२२) पावती-महेश-खंड 


ततखन . पहुँचे आइ महेसू | वाहन बेल, कुस्टि कर भेसू॥ 
काथरि कया हड़ावरि बाँघे। मुंड-माल आओ हत्या काँधे॥ 
सेसनाग. जाके केंठमाला | तनु भभूति, हस्ती कर छाला || 
पहुँची रुद्र-कर्वेल के गठटा | ससि माथे ओ सुरसरि जटा॥ 
चँबर घंट ओ डैवरू हाथा। गोरा पारबती धनि साथा॥ 
ओ हलनुवंत बीर सेंग आवा। घरे भेस बॉदर जस छावा॥ 
अचतहि कहेन्हि, न लावहु आगी | तेहि के सपथ जरहु जेहि लागी || 

की तप करैन पारेहु, की रे नसाएहु जोग १ । 

जियत जीड कस कादृहु ? कहहु सो मोहिं बियोग || १ ॥ 


कहेसि भोहिं वातन्ह बिलमाया | हत्या केरिन डर तोहि आवा ॥ 
देहु, दुख जरों अपारा। निस्तर पाइ जाडें एक बारा॥ 
जस भरथरी ल्ागि पिगला। मो कह पदसावति सिंघला ॥ 
में पुनि तजा राज ओ भोगू। सुनि सो नावें लीन्ह तप जोगू॥ 
एहि. मद सेएड आइ निरासा। गइ सो पूजि, सन पूजि न आसा ॥ 
में यह जिउ डाढ़े पर दाधा। आधा निकसि रहा, घट आधा॥ 
जो अधजर सो विलंब न आवबा। करत विलंब बहुत दुख पावा | 
एतना बोल कहत मुख, उठी बिरह के आगि। 
जो महेस न बुझावत, जाति सकल जग लागि ॥ २॥ 
पारवती सन उपना चाऊ। देखों कुंवर केर सत भाऊ।॥ 
ओहि एहि वीच, कि पेमहि पूजा | तन मन एक, कि मारणग दूजा॥ 


( १ ) कुस्टि 5 कुष्टी, कोढ़ी । इड़ावरि - अस्थि की माला । हत्या ८ मृत्यु, 
काल १ रुद्र-केंचल ८ रुद्राक्ष । गया > गद्य, गोल दाना। (२ ) निस्तर ८ 
निस्तार, छुटकारा। (३ ) ओहि एहि बीच,. पूजा 5 उसमे (पद्मावती मे ) 
ओर इसमे कुछ अंतर रह गया है कि वह अंतर प्रेम से भर गया है ओर दोनों 
अभिन्न हो गए हैं । 


पावती-महेश-खंड ९१ 


भइई सुरूप जानहेँ अपछरा। वि्ेसि कुंवर कर आँचर घरा ॥ 
सुनहु कुंवर मोसो एक वाता। जस मोहि रंग न ओऔरहि राता॥ 
आओ विधि रूप दीन्ह है तोकाँ। उठा सो सबद जाइ सिव-लोका ॥ 
तव हो तोपहें इंद्र पठाई।गइ पदमिनि, ते अछरी पाई ॥ 
अब तजु जरन, मरन, तप जोगू। मोसों मातु जनम भरि भोगू॥ 

हो अछरी कबविलास के जेहि सरि पूज न कोइ | 
मोहि तजि सेवरि जो ओहि मरसि, कोन लाभ तेहि होइ ? ॥शा 
भलेहिं रंग अछरी तोर राता। मोहि दुसरे सों भाव न वाता॥ 
मोहिं ओहि सेंबरि मुए तस लाहा | नेन जो देखसि पूछसि काहा ? ॥ 
अवहि ताहि जिंड देश न पावा | तोहि असि अछुरी ठाढ़ि मनावा ॥ 
जो जिड देइहों ओहि के आआसा।न जानो काह होइ कवबिलासा ॥ 
हों कविलास काह ले करऊँ ? | सोइ कविलास लागि जेहि मरऊँ ॥ 
ओहि के वार जीड नहिं वबारों। सिर उतारि नेवछावरि सारों॥ 
ताकरि चाह कहे जो आईं। दोड जगत तेहि देहूँ घढ़ाई॥ 

ओहि न मोरि किछु आसा, हो ओहि आस करेडें। 

तेहि. निरास पीत्म कह, जिड न देडें का देडें 7॥ ४ ॥ 
गौरइ हँसि महेस सोँ कहा। निहचे एहि विरहानल दहा॥ 
निहये यह ओहि कारन तपा। परिमल पेम न आलछे छपा॥ 
निहने पेस-पीर यह जागा। कसे कसोंटी कंचन लागा॥ 
बदन पियर जल डभ्कहिं नेना | परगट दुवो पेम के बेना॥ 
यह एहि जनम लागि ओहि सीमा | चहै न औरहि, ओही रीमा ॥ 
महादेव देवन्ह के पिता | तुम्हरी सरन राम रन जिता॥ 
एह कहें तस मया करेह | पुरवहु आस, कि हत्या लेहू ॥ 

हत्या हुई के चढ़ाएं काँधे बहु अपराध । 

तीसर यह ल्ेड ,माथे, जो लेबे के साध ॥ ४ ॥ 
(३ ) राता 5 ललित, खुंदर | तोकों > ठुकको ( >तोकहें )। (४) 
तस > ऐसा ( इस अर्थ में प्रायः प्रयोग मिलता है )। कबरिलास - स्वर्ग । बारी ८ 
बचाऊँ। सारों >करूँ। चाह खब्रर। निरास>जिसे किसी की आशा न 
हो; जो किसीके आसरे का न हो। (५) आछे ८ रहता है | कसे ८ कसने 
पर । लागा न प्रतीत हुआ। डमकहिं ८ डबडवाते हैं, आदर होते है | परगठ, . . 
चैना > दोनो (पीले मुख और गीले नेत्र) प्रेम के वचन या बात प्रकट करते हैं । 
हत्या दुइ > दोनो कंधों पर एक एक (कवि ने शिव के कथे पर हत्या की 


पड पद्साद॑त 


अब हों मरों निसाँती, हिये न आवबे साँस | 
रोगिया की को चाले, बैदहि जहाँ उपास १? ॥ ५॥ 


आनहिं दोस देहुँ का काहू | संगी कया, सया नहिं ताह ॥ 
हता पियारा सीत बिछोई | साथ न लाग आपु गे सोई॥ 
का में कीन्ह जो काया पोषी | दृूषन मोहिं, आप निरदोषी ॥ 
फागु बसंत खेलि गई गोरी | मोहि तन लाइ बिरह के होरी॥ 
अब अस कहाँ छार सिर मेलों ! | छार जो होहँ फाग तब खेलों ॥ 
कित तप कीन्ह छॉड़ि के राजू। गएड अहार न भा सिध काजू ॥ 
पाएड नहिं होइ जोगी जती | अब सर चढ़ों जरों जस सती॥ 

आइ जो पीतम फिरि गा, सिज्ञा न आइ बसंत । 

अब तन होरी घालि के, जारि करों भसससंत ॥ ६॥ 


ककनू पंखि जेस सर साजा। तस सर साजि जरा चह राजा॥ , 
सकल देवता आइ तुलाने। दहूँ का होइ देव असथाने ॥ 
विरह-अग्रिनि बज्रागि असूझा। जरैे सूर न बुमाए बूमा।॥ 
तेहि के जरत जो उठ वजागी | तिनर्डे लोक जरे तेहि ल्ञागी ॥ 
अवहि कि घरी सो चिनगी छूटे | जरहि पहार पहन सब फूटे ॥ 
देवता सवे भसम होइ जाहीं। छार समेटे पाउब नाही || 
धरती सरग होइ सब ताता। है कोई एहि राख बिधाता ॥ 

मुहमद चिनगी पेस के, सुनि' सहि गगन डेराइ। 

धनि बिरही ओ धनि हिया, जहेँ अस अगिनि समाइ ॥७०॥ 
हनुवँत बीर लंक जेइ जारी | परवत उहे अहा रखवारी ॥ 
बंठि तहों होइ लंका ताका। छठऐं सास देह उठि हाँका ॥ 
तेहि के आगि उहो पुनि जरा | लंका छाड़ि पलंका परा॥ 
जाइ तहाँ वे कहा संदेसू | पारवती ओऔ जहाँ महेसू॥ 
जोगी आहि बियोगी कोई । तुम्हरे मेंडप आगि तेइ बोई ॥ 


निसोंसी > बेदम | को चाले >कौोन चलावे ? (६) हताल्‍ था, आया था । 
सर> चिता । ( ७ ) ककन्‌ ८ (फा० ककनुस) एक पक्षी जिसके सबंध मे प्रसिद्ध 
है कि आयु पूरी होने पर वह घोमले मे बैठकर गाने लगता है जिससे आग लग 
जाती है ओर वह जल जाता है। पहन 5 पाषाण, पत्थर | पलंका - पर्लेंग, 
चारपाई अथवा लंका के भी आगे 'पलका” नामक कल्पित द्वीप । 


राजा-रसेन-सत्ती-खंड ८६ 


जरा लेंगूर सु राता उहाँ। निकसि जो सागि सएउे करमुहाँ॥ 


5 


तेहि बज्ागि जरे हो लागा। घजरअंग जरतहि उठि भागा॥ 


रावन लंका हों दही,वह हों दाहैे आब । 
गए पहार सव ओटि के, को राखे गहि पाव ? ॥ ८ ॥ 


हल पद्सादत 


स॒नि के महादेव के भाखा। सिद्धि पुरुष राजे सन लाखा॥ 
सिद्धहि अंग न बेंठे माखी। सिद्ध पलक नहिं. लावे आँखी॥ 
सिद्धहि संग होइ नहिं छाया। सिद्धहि होह भूख नहिं साया॥ 
जेहि जग सिद्ध गोसाई कीन्हा | परगढ गुपुत रहे को चीन्हा !॥ 
चेल चढ़ा कुस्टी कर भेसू | गिरिजापति सत « आहि महेसू।॥। 
चीन्हे सोइ रहै जो खोजा। जस विक्रम ओऔ राजा भोजा॥ 
जो ओहि तंत सत्त सों हेरा। गएड हेराइ जो ओहि भा मेरा ॥ 
बिनु गुरु पंथ न पाइय, भूले सो जो मेट | 
जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सा भेंट ॥ ६॥ 


ततखन . रतनसेन गह॒बरा | रोडव छाॉढ़ि पॉव लेइ परा॥ 
माते पिते जनम कित पाला । जो अस फॉाँद पेम गिड घाला ! ॥ 
धरती सरग मिले हुत दोऊ। केइ निनार के दीन्ह विछोऊ ? ॥ 
पदिक पदार्थ कर-हुँत खोबा | हूटहि रतन, रतन तस रोवा॥ 
गगन सेघ जस बरसे भला | पुहुमी पूरि सलिल वहि चला ।॥। 
सायर टूट, सिखर गा पाटा।सूक न बार पार कहूँ घाटा ॥ 
पोन पानि होइ होइ सव गिरई। पेस के फंद कोइ जनि परई॥ 


तस रोबे जस जिड जरे, गिरे रकत ओ मॉँसु। 

रोबें रोबें सब रोवहि सूत सूत भरि आँसु ॥ ७॥ 
रोवत बूड़ि डठा संसारू।| महादेव तव सएउ मयारू॥ 
कहेन्हि “न रोव, बहुत ते रोबां | अब इसर भा, दारिद खोबा ॥ 
जो दुख सहै होइ दुंख ओकाँ। दुख बिनु सुख न जाइ सिवलोका ॥ 
अब तें सिद्ध भएसि सिधि पाई | दरपन-कया छूटि गई काई ॥ 
कहों बात अब हों उपदेसी | लागु पंथ, भूले परदेसी ॥ 
जो लगि चोर सेधि नहिं देई।राजा केरि न मूसे पेई ॥ 
चढ़ें न जाइ बार ओहि खूँदी। परे व सेंधि सीस-बल मूँदी ॥ 


कल्पना क्यो की है, यह नहीं स्पष्ट होता। ) (६) लाखा - लखा, पहचाना । मेरा ८ 
मेल, भेंट । जो मेट>जो इस सिद्धांत को नहीं मानता। (७) गहब्रा ८ 
घत्रराया | घाला > डाला । पदक -तावीज, जंतर | गा पाया 5( पानी से ) 
पढ गया | ( ८ ) मयारू ८ मया करनेवाला, दयादे | ईसर ८ ऐ:श्वय्ये । ओकों ८ 
उसकी (ओंकों > ओकहेँ )। मूसे पेई 5 मूसने पाता है। चढ़े न, -खूँदी - 
कूदकर चढ़नेते उस द्वार तक नहीं जा सकता | 
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कहों सो तोहि सिंघलगढ़, है खेंड सात चढ़ाव । 

फिरा न कोई जियत जिड सरग-पंथ देइ पाव ॥ ८ ॥ 
गढ़ तस वॉक जेसि तोरि काया। पुरुष देखु ओही के छाया॥ 
पाइय नाहिं जूक हठि कीन्हे। जेइ पावा तेइ आपुहि चीन्हे॥ 
नो पोरी तेहि गह मसमियारा | ओऔ तहें फिरहिं पॉच कोटवारा ॥ 
दसकलें ठुआर गुपुत एक ताका। अगम चढ़ाव, वाट सुठि बाँका ॥ 
भेदें जाइ सोइ वह घाटी | जो लहि भेद, चढ़े होइ चाँटी ॥ 
रशाढ़ तर छुंड, सुरंग तेहि माहाँ। तहँ वह पंथ कहां तोहि पाहाँ॥ 
चोर चंठ जस सेधि संबारी | जुआ पत जस लाव जुआरी ॥ 

जस मरजिया समुद घेंस, हाथ आव तब सीप। 

ढेँढि लेइ जो सरग-दुआरी चढ़े सो सिघलदीप ॥ ९॥ 
दसवें दुआर ताल के लेखा। उल्रटि दिस्टि जो लाव सो देखा || 
जाइ सो तहाँ साँस मन बंधी। जस धेंसि लीन्ह कान्ह कालिदी ॥ 
तू मन नाथु सारि के सोासा। जो पे सरहि अवहि करू नासा ॥ 
परणगट लोकचार कहु वाता | गुपुत ल्ञाउ सन जासो राता॥ 
“हो हो” कहत सर्वे मति खोई | जो तू नाहि आहि सब कोई ॥ 
जियतहि जुरे मरे एक वारा। पुनि का मीचु, को मारे पारा १ ॥ 
आपुद्दि गुरू सो आपुष्दि चेला | आपुद्दि सब ओ आपु अकेला ॥ 

आपुहि मीच जियन पुनि, आपुद्दि तन मन सोइ 

आपुहि आपु करे जो चाहै, कहाँ सो दूसर कोइ ? ॥१०॥ 


शा 


(६ ) ताका 5 उसका | जो लहि,..चाँटी > जो गुरु से भेद पाकर चींटी के 
समान घीरे धीरे €योगियों के पिपीलिका मार्ग से ) चढता है। पेंत ८ दाँव । 
(१०) ताल के लेखा >ताड़ के समान (ऊँचा है ) लोकचार ८ लोकाचार 
की | ुरे + जुट जाय । 


(२२) राजा-गढ़-छेंका-खंड 


सिधि-गुटिका राजे जब पावा | पुनि भइ सिद्धि गनेस सनावा।॥। 
जब संकर सिधि दीन्ह गुटेका | परी हल, जोगिन्ह गढ़ छेंका॥ 
सवे पदमिनी देखहिं चढ़ी। सिंघल छोंकि उठा होइ सढ़ी॥ 
जस घर भरे चोर मत कीन्हा। तेहि विधि सेंधि चाह गढ़ दीन्हा ॥ 
भुपुत चोर जो रहे सो साँचा | परगट होइ जीउ नहि बॉचा॥ 
पोरि पौरि गढ़ लाग केवारा ।ओ राजा सो भई पुकारा॥ 
जोगी आइ छेंकि गढह मेला।न जनों कौन देस तें खेला ॥ 
भएड रजायसु देखों, को सिखारि अस ढीठ। 
वेगि बरज तेहि आवहु जन दुइ पठ बसीठ ॥ १॥ 
उत्तरि बसीठन्ह आइ जोहारे | “की तुम जोगी, की बनिजारे | 
भएउड रजायसु आगे खेलहि | गढ़ वर छाँ ड़ि अनव होइ मेलहिं ॥ 
अस लागेहु केहि के सिख दीन्हे | आएहु मरे हाथ जिउ लीन्हे॥ 
इहाँ इंद्र अस राजा तपा | जबहि रिसाइ सूर डरि छुपा ॥ 
हो बनिजार तो बनिज वबेसाहो | भरि बैपार लेहु जो चाहो॥ 
हो जोगी तो जुगुति सो मॉँगो | झुगुति लेहु, ले सारण लागौ ॥ 
इह्ाँ देवता अस गए हाऊझे। तुम्ह पतिग को अहो भिखारी ॥ 
तुम्ह जोगी बेरागी, कहत न मानहु कोहु । 
ल्ेहु मॉँगि किछु मिच्छा, खेलि अनत कहे होहु” ॥ २॥ 
“आजनु जो भीखि हों आएड लेई | कस न केडें जौ राजा देई।॥। 
पदमावति राजा के बारी। हों जोगी ओहि ल्ागि भिखारी ॥ 
खप्पर' लेइ वार भा मांगों। भुगुति देइ, लेइ मारग ल्ञागों ॥ 


( १ ) परी हूल # कोलाहल हुआ । जस घर भेरे, , .कीन्हा > जैसे भरे घट में 
चोरी करने का विचार चोर ने किया हो । लाग ८ लगे, भिड़ गए | खेला 
त्रिचरता हुआ आया। रजायसु > राजाज्ञा। (२) खेलहि £ ब्िचरे, जायें । 


अस लागेहु -ऐसे काम मे लगे। कोहु >क्रोष । (३) आएएडें लेई 
लेने आया हूँ। 


राजा-गढ़-छेंका-खंड ९४ 


सोई. भ्ुगुति-परापति भूजा | कहाँ जाडें अस बार न दूजा॥ 
अब धर इहाँ जीड ओहि ठाऊँ। भसम होडें बरु तजो न नाओँ॥ 
जस वित्त प्रान पिड है छूँछा | धरम लाइ कहिहो जो पूछा ॥ 
तुम्ह)  वसीठ राजा के ओरा। साखी होहु एहि भीख निहोरा ॥ 

जागी बार आव सो जेहि सिच्छा के आस। 

जो निरास दिद आसन कित गोने केहु पास ?४ ॥ ३ ॥ 
सुनि वसीठ सन उपनी रीसा। जो पीसत घुन जाइहि पीसा॥ 
जोगी अस कहूँ कहे न. कोई | सो कहु वात जोग जो होई ॥ 
वह वढ़ राज इंद्र कर पाटा। धरती परा सरग को चाढा ?॥ 
जो यह बात जाइ तहें चल्ी। छूटहि अवहि हस्ति सिघली ॥ 
ओ जो छुटहिं बत्च कर गोटा | विसरिहि भ्रुगुति, होइ सब शेटा ॥ 
जहँ केहु द्िम्टि न जाइ पसारी | तहाँ पसारसि हाथ भिखारी ॥ 
आगे देखि पाँव धरु, नाथा | तहाँ न हेर दृट जहेँ साथा॥ 

वह रानी तेहि जोग है जाहि राज ओ पाठु। 

सुंदरि जाइहि राजघर, जोगिहि वॉदर काठु ॥ ४ ॥ 
जों जोगी सत वबॉदर काटा। एके जोग, न दूसरि बाटा ॥ 
ओर साधना आये. साथे | जोग-साधना आपुहि दाधे्क॥ 
सरि पहुँचाव जोगि कर साथू | द्स्टि चाहि अगसन होइ हाथू।॥ 





(३) भूजा ८ मेरे लिये मोग है | घरम लाइ ८ घम लिए हुए, सत्य सत्य । 
भीख निहोरा ८ भीख के संबंध मे, अथवा इसी भीख को में मॉगता हूँ । निरासा 
नआशा या कामना से रहित। (४) घरती परा. . चाट - घरती पर पड़ा 
हुआ कोन स्वर्ग या आकाश चाटता है? कहावत है--“रहै भूई ओ चाटे 
बादर” | गोद 5 गोला । रोदा ८ दवबकर यू थे श्रॉटि की बेली रोटी के समान | 
बोदर काठु - बंदर काटे, मुह्वाविरा-शअ्रर्थात्‌ जोगी का बुरा हो, जोगी चूल्हे मे 
जायें | (५ ) सतत सौं। सरि पहुँचाव बराबर या ठिकाने पहुँचा देता है। 
दिस्ट चाहि. . .हाथू - दृष्टि पहुँचने के पहले ही योगी का हाथ पहुँच जाता है । 

% एक हस्तलिखित प्रति मे इसके आगे ये चोपाइयों हैं--- 

राजा तोर हस््ति कर साईं। मोर जीठ यह एक गोखाइ ॥ 

करकर है जो पार्वे तर बारू | तेहि,. उठाइ के करे पहारू ॥ 

राजा करत तेहि भीख मेंगावै | भीख मॉग तेहि राज दियावे || 

मंदिर दाहि उठावै नए । गढ़ करि गर् खेह मिलि गए || 

र्‌्० 


६६ पद्सावत 


तुम्हरे जोर सिंघल के हाथी | हमरे हस्ति गुरू “ हैं साथी ॥ 
अस्ति मारित ओहि करत न वारा | परवत कर पाँव के छारा॥ 
जोर. गिरे गढ़ जावत भए। जे 'गढ़ गरव करहिं ते नए ॥ 
अंत क चलना कोइ न चीन्हा । जो आवा सो आपने कोन्हा ॥ 


जोगिहि कोह न चाहिय, तस न सोहि रिस लागि। 
जोग तंत ज्यों पानी, काह कर तेहि आगि ! ॥ ५४॥ 


बसिठन्ह जाइ कही अस वाता। राजा सुनत कोह भा राता॥ 
ठावहि ठाँव छुचर सब माखे | केइ अव लीन्ह जोग, केइ राख ?॥ 
अवही वेगिहि करो सेंजोझ। तस मसागहु हत्या नहि होऊ॥ 
संत्रिन्ह कहा रहो सत्र चूक्के। पति न होइ जोगिन्द सो जूमे ॥ 
ओहि मारे तो काह सिखारी। लाज होइ जो माना हुरी॥ 
ला भल् झुए, न सारे मसोखू। ढदुवों बात लागे सम दोखू॥।॥ 
रहे देहु जो गह चर मेले | जेोगी कित आछे विनु खेले ? ॥ 

आले देहु जे गढ़ तरे, जनि चालहु यह वात | 

तहेँ जो पाहन भख करहि अस केहिके मुख दाँत ॥ ६॥ 
गए वसीठ पुनि बहुरि न आए। राजे कहा बहत दिन लाएण॥ 
न जनों सरग वात दहुँ काहा। काहु न आइ कही फिरि चाहा॥ 
पंख न काया, पौच न पाया। केहि विधि मिलो होइ के छाया ? ॥ 
सेंवरि रकत नेनहिं भरि चूआ। रोइ हँकारेसि माकी सूआ॥ 
परी जो आसु रकत के टूटी। रेंगि चली जस वीर-बहूटी ॥ 
ओहि रकत लिखि दीन्ही पाती | सुआ जो लीन्ह चोंच भइ राती || 
वबॉधी कंठ पश जरि कॉठा। विरह क जरा जाइ कित नाठा ? ॥ 

मसि नेना, लिखनी वरुनि, रोइ रोइ लिखा अकत्थ । 

आखर दहै, न कोइ छुवे, दीन्ह परेवा हत्थ ॥ ७ ॥ 
यह दूतो के उस बात के उत्तर में है “जहँ केहु द्स्टि न जाइ पसारी। तहों पसारत्ति 
हाथ भिखारी ॥” चाहि> अपेक्षा, बनिस्वत। नए-नम्र हुए।(६) 
तेंजोऊ रसामान | पति >बड़ाई, प्रतिष्ठा । जोगी. . .खेले - योंगी कहाँ रहते 
है ब्रिना ( ओर जगह 2 गए. १ ( ७ ) चाहा 5 चाह, खबर । मासी ८ मध्यस्थ | 


नाठा जाइ ८ नष्ट किया या मियया जाता है। मसि ८ स्याही | लिखनी ८ लेखनी, 
कलम | अकत्थ - अकथ्य बात | 
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आओ मुख बचन जो कहा परेवा | पहिले मोरि वहुत कहि सेवा ॥ 
पुनि रें सवार कहेंसि अस दूजी। जो वलि दीन्ह देवतन्ह पूजी ॥ 
सो अवहीं तुम्ह सेव न ल्ागा | वलि जिउ रहा, न तन सो जागा॥ 
भलेहि ईस हु तुम्ह वलि दीन्हा। जह तुम्ह तहाँ भाव वलि कीन्हा || 
जो तुम्ह सया कीन्ह पणु धारा । दिस्टि देखाइ वान-बिप मसारा॥ 
जो जा कर अस आसामुखी | दुख महँ ऐस न मारे दुखी॥ 
सेन-मिखारि न सानहि सीखा। अगमन दोरि लेहिं पे 'भीखा॥ 

नेनहि नेन जो वेधि गए, नहि निकसे वे वान। 

हिये जो आखर तुम्ह लिखे ते सुठि लीन्ह परान ॥ ८॥ 
ते विप-बान लिखों कहे ताइं। रकव जो चुआ भीजि दुनियाई ॥ 
जान जो गार रककपसेऊ | सुखी न जान दुखी कर भेऊ॥ 
जेहि न पीर तेहि काकरि चिता। पीतम निठ्ठुर हो अस निता।॥ 
कासों कहो बिरह के भापा ? | जासो कहों होइ जरि राखा॥ 
विरह-आगि तन वन वन जर । नैन-नीर सब सायर भरे॥ 
पाती लिखी सेँवरि तुम्ह नावॉ। रकत लिखे आखर भणए सावाँ॥ 
आखर जरहिं न काहू छूुआ। तव दुख देखि चला लेइ सूआ ॥ 

अब सुठि मरों; छूछि गई (पाती) पेम-पियार हाथ । 

भेंट होत दुख रोइ सुनावच जीउ जात जो साथ || ९॥ 
कंचन-तार वॉधि गिड पाती । लेइ गा सुआ जहाँ धनि राती ॥ 
जैसे कर्वेल सूर के आसा। नीर कंठ लहि मरत पियासा॥ 
विसरा भोग सेज खुख-बासा। जहाँ भोर सव तहाँ हुलासा ॥ 
तो लगि धघीर सुना नहिं पीऊ | सुना त घरी रहे नहि जीऊ॥ 
तो लगि सुख हिय पेम न जाना | जहाँ पेम कत सुख विसरामा १॥ 
अगर चेंदन सुठि दहै सरीरू | ओ भा अगिनि कया कर चीरू ॥ 
कथा-कहानी सुनि जिड जरा | जानहँ घीड बसंदर परा॥ 


(८) सेवा कहि 5 विनय कहकर । संवार 5 संवाद, हाल | बलि जिउ रहा. . . 
जागा > जीव तो पहले ही वलि चढ़ गया था, (९ इसीसे ठुम्हारे आने पर ) वह 
शरीर न जगा। इंस> महादेव। भाव > भाता है। आसाएुखी > मुख का 
आसरा देखनेवाला। (£ ) जान > जानता है। सावों ८ श्याम। छूँछि ८ 
खाली | ( १० ) नीर कठ लहि. . .पियासा ८ कंठ तक पानी में रहता है फिर भी 
प्यासों मरता है | बसंदर ८ वैश्वानर, अग्नि । ' 


हा 


ध्ष्र पदसादत 


विरहु न आपु सेंभारै, सेल चीर, सिर रूख। 

पिड पिछठ करत राति दिन जस पपिदहय सुख सूख ॥ १०॥ 
ततखन गा. हीरासन आई । सरत पियास छोॉह जलनु पाई॥ 
भल तुम्ह, सुआ ! कीन्ह है फेरा | कहहु कुसल अब पीतम केरा॥ 
बाट न जानों, अगस पहारा | हिरदय मिला न होइ निनारा ॥ 
सरस पानि कर जान पियासा-। जो जल महँ ता कहे का आसा १ ॥ 
का रानी यह पूछह बाता। जिनि कोइ होइ पेस कर राता ॥ 
तुम्हरे दरसन लागि वियोगी | अहा सो महादेव सठ जोगी ॥ 
तुम्ह बसंत लेइ तहाँ सिधाई | देव पूजि पुनि ओहि पह आई ॥ 

द्स्टि बान तस मारेहु घायल भा तेहि ठाँव । 

दूसरि बात न बोले, लेइ पदसावति नाँव॥ ११ ॥ 
रोवें रोबें वे बान जो फूटे | सूतहि सूत रुहिर मुख छाटे॥ 
नेनहि चली रकत के धारा। कंथा भीजि भस्एड रतनारा॥ 
सूरुज बूड़ि उठा होइ ताता।ओ मजीठ टेसू बन राता॥ 
भा वसंत राती बनसपती।ओ राते सब जोगी जती ॥ 
पुहुमि जो भीजि, भएड सब गेरू । ओ राते तहेंँ पंखि पखेरू ॥ 
राती सती अगिनि सब काया। गयन मेघ राते तेहि छाया | 
इंगुर सा पहार जों भीजा। पै तुम्हार नहि रोबें पसीजा॥ 

तहॉाँ चकोर कोकिला, तिन्‍्ह हिय सया पईठि । 

नेन रकत भरि आए, तुस्ह फिरि कीन्हि न दीठि ॥ १२॥ 
ऐस बसंत तुमहिं पे खेलहु | रकत पराए सेंदुर मेलेह ॥ 
तुम्ह तो खेलि मंदिर महँ आई' | ओहि क मरस पे जान गोसाई' ॥ 
कहेसि जरै को बारहि बारा | एकहि बार होहूँ जरि छारा॥ 
सर रुचि चहा आगि जो लाई । महादेव गौरी सुधि पाई॥ 
आइ बुकाइ दीन्ह पथ तहाँ। सरन-खल कर आगस जहाँ।॥ 
उल्टा पंथ पेम के बारा। चढ़े सरग, जौ परे पतारा ॥ 


बिरह > विरह से | रूख 5 बिना तेल का। ( १२ ) रतनारा > लाल | नैन रकत 
भरि आए चकोर ओर पहाड़ी कोकिला की ऑखे लाल होती हैं । (१३) दीन्ह 
पथ तह > वहां का रास्ता बताया। सरन खेल, . .जहों >> जहाँ प्राण निछावर 
करने का आगम है। उलदा पंथ -योगियों का अंतर्मुख मार्म; विषयो की ओर 
खमावतः जाते हुए मन को उलय पीछे की ओर फेरकर ले जानेवाला मार्म | 
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श्र॒व धेंसि लीन्ह चहैँ तेहि आखा। पाव साँस, कि भर निंरासा॥ 
"पाती लिखि सो पढाई, इद्दै सबे दुख रोइ। 
दहुँ जिउ रहे कि निसरे, काह रजायसु होइ ? ॥ १३॥ 
कहि के सुआ जो छोड़सि पाती | जानहु दीप छुव॒त तस ताती ॥ 
गीउ जो वांधा कंचन-तागा | राता साँव कंठ जरि ल्ागा॥ 
अगिनि साँस सेग 'निसर ताती। तरुवर जरहिं ताहि के पाती ॥ 
रोइ रोइ सुआ कहे सो बाता। रकत के ऑसु भणउ मुख राता ॥ 
देखु कंठ जरि लाग सो गेरा। सो कस जर विरह अस घेरा ॥ 
जरि जरि हाड़ भएउ सब चूना। तहाँ मासु का रकत बिहूना॥ 
वह तोहि लागि कया सब जारी। तपत सीन, जल देहि. पवारी ॥ 
- तोहि कारन वह जोगी भसम कीन्ह तन दाहि। 
तू असि निठुर निछोही, बात न पूछे ताहि॥ १४॥ 
कहेसि “सुआ ! मोसो सुनु बाता। चहों तो आज मिलों जस राता॥ 
प॑ सो मरस न जाना भोरा जान प्रीति जो मरि के जोरा॥ 
हो जानति हो अबही काँचा।ना वह प्रीति रंग थिर राँचा ॥ 
ना वह भएउ मलयगिरि बासा। ना वह रवि होइ चढ़ा अकासा ॥ 
ना वह भएड भोर कर रंगू।ना वह दीपक भएड पतंगू॥ 
ना वह करा श्ृंग के होई।ना वह आपु मरा जिउ खोई॥ 
ना वह प्रेम ओऔटि एक भणएऊ। ना ओहि हिये माफ डर गएऊ।॥। 
तेहि का कहिय रहब जिड रहे जो पीतस लागि | 
जहेँ वह सुने लेइ धैंसि, का पानी, का आगि ॥ १५ ॥ 
पुनि धनि कनक-पानि मसि सॉगी | उतर लिखत भीजी तन आँगी ॥ 
तस कंचन कहँ चहिय सोहागा। जो निरमत्न नग होइ तो लागा ॥। 
हो जो गई सिव-संडप भोरी।| तहँवॉ कस न गाँठि ते जोरी १॥ 
भा विसेंभार देखि के नेना। सखिन्ह लाज का बोलो बैना ? | 
खेलहि मिस मै चंदन घाला। भकु जागसि तो देडें जयमाला॥ 


(१४) ताहि के पाती-- उसकी उस चिट्ठी से। देखु कंठ जरि. . .गेरां ८ 
देख, कठ जलने लगा ( तन्न ) उसे गिरा दिया । देहि पवारी “फेंक दे। 
( १५ ) कॉचा “कच्चा । रॉचा८रेंग गया। ओटि ८ पगकर । (१६ ) 
धनि ८ क्री । कनक-पानि 5 सोने का पानी | चिसेमार > वेसुध | घाला ८ डाला; 
लगाया । मकु --कदाचित्‌ । ह 


१०० 'पद्मावत- 


तवहूँ न जागा, गा तू सोई।जागे भेंट, न सोए होई॥ 

अब जाँ सूर होइ चढ़े अकासा।जों जिड देश त आये पासा॥ 
तौ लगि सुगुति न लेइ सका रावन सिय जब साथ । 

कौन भरोसे अब कहों ? जीउठ पराए हाथ॥ १६॥ - 

अब जौ सूर गगन चढ़ि आवे। राहु होइ तो ससि कहें पावे ॥ 

चहुतन्ह ऐस जीड पर खेला। तू जोगी किव आहि अकेला ॥ 

विक्रम * धँसा प्रेम के बारा।| सपनावति कहूँ गएड पतारा॥ 

मधूपाछ मुगुधावति लागी | गगनपूर. होइगा बैरागी ॥ 

राजकुंबर कंचनपुर गएऊ | सिरगावति कहेँ जोगी" भणएऊ।॥ 

साध कुबर खंडाबत  जोगू। मधु-माज्ञति कर कीन्ह वियोगू॥ 

प्रेसावति कहे. सुरसर साधा | ऊपा लगि अनिरुध वर बॉधा ॥ 
हो रानी पद्मावती, सात सरग पर बास। 

हाथ चढ़ों में तेहिके प्रथम करे अपनास || १७॥ 

हो पुनि इहाँ ऐस तोहि शराती। आधी भेंट. पिरोतम-पाती ॥ 

तहुँ जो प्रीति निवाहै आऑटा।भोर न देख केत कर काँटा॥ 

होइ पतंग अधरन्ह गहु दीया । लेसि समुद धेंसि होइ मरजीया || 

रातु रंग जिमि दीपक बाती। नेन साड होइ सीप सेवाती | 

चातक होइ. पुकार पियासा। पीड न पानि सेवाति के आसा ॥ 

सारस कर जस विछुरा जोरा। नेन होहि जस चंद. चकोरा॥ 

होहि चकोर दि्स्टि ससि पाहाँ। ओ रवि होहि केंवलदल साहा ॥ 
महुँ ऐसे हो तोहि कहूँ, सकहि तो ओर निबाहु । 

राहु वेधि अरजुन होइ जीतु दुरपदी व्याहु॥ १८॥ 

राजा इहॉँ ऐस तप मूरा। भा जरि विरह छार कर'कूरा ॥ 

नेन लाइ सो गएड विसोही। भाविनु जिड,जिड दीन्हेसि ओही। 

हाँ पिंगला सुखमन नारी। सूनि समाधि लागि गइ तारी ॥ 

वूँंद समुद्र जेस होइ मेरा। गा हेराइ अस मिले न हेरा॥ 


जागे भेट, . होई 5 जागने से मेंट होंती है, सोने से नहीं। (१७) अपनास 
स्झपुना नाश। (१८) नित्राहै ऑटा> निबाह सकता है । केतय- 
वेतकी । महँ ८ महूँ, मै भी । ओर निबाहु > प्रीति को अंत तक निम्नाह | (१६) 
कूर > ढेर | पिगला ८ दक्षिण नाडी। सुखमन - सुषुन्ना, मध्य नाड़ी। सूनि 
समाधि ८ शूत्य समाधि | तारी ८ च्राटक, टकटकी । 
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रंगहि पान समिल्ला जस होडें।आपहि खोहइ रहा होइ सोई ॥ 
स॒ुए जाइ जब देखा तालू। नेन रकत भरि आए आँसू। 
सदा पिरीतम गाढ़ करेई। ओहि न झुलाइ, भूलि जिड देई || 

सूरि सजीवन आनि के ओ मुख मेला नीर। 

गरुड़ पंख जस कारे अस्त वरसा कीर॥ १९॥ 
मुआ जिया अस वास जो पावा। लीन्हेसि सास, पेट जिड आवा || 
देखेसि जागि, सुआ सिर नावा। पाती देश मुख बचन सुनावा॥ 
गुरू क वचन खबन दुइ मेला। कीन्हि सुद्स्टि, वेगि चलु चेला ॥ 
तोहि अलि कीन्ह आप भइ केवा | हो पठवा शुरू बीच परेवा॥ 
पीन सॉस तोसों मन लाई। जोबे मारग दिस्टि विछाई।| 
जस तुम्ह कया कीन्ह अगि-दाहू | सो सब गुरू कहेँ सएउ अगाहू | 
तवउदंत छात्रा लिख दीन्हा। वेगि आउ, चाहे सिध कोन्हा।॥ 

आवहु सामि सुलच्छना, जीउ बसे तुम्ह नाव । 

नेनहि भीतर पंथ है, हिरदय भीतर ठावें॥ २०॥ 
स॒ुनि पदमावति के असि मया। भा वसंत, उपनी नह कया॥ 
सुआ क वोल पौन होइ लागा। उठा सोइ, हनुवेत अस जागा।॥ 
चॉद मिले के दीन्हेसि आंसा। सहसो कला सूर परगणासा॥ 
पाति लीन्हि, लेइह सीस चढावा। दीठि चकोर चंद जस पावा॥ 
आस-पियासा जो जेहि केरा। जो मिम्रकार, ओहि सहेँ हेरा॥ 
अब यह कोन पानि में पीया। भा तन पाँख, पर्तेंग मरि जीया ॥ 
उठा फूलि हिरदय न समाना | कंथा दक-टूक बेहराना ॥ 

जहाँ पिरीतम वे वस॒हि यह जिड बलि तेहि वाट । 

वह जो धोलावे पावें सो, हो तहेँ चलौ लिलाट ॥ २१ ॥ 
जो पथ मिला महेसहि सेई | गएउ समुद ओहि घसि लेई॥ 
जहें बह कुंड विपम आओगाहा। जाइ परा तह पाव न थाहा॥ 
वबाउर अंध पेम कर लागू। सोहँ घेंसा, किछु सूक न आगू॥ 
लीन्हे सिधि सॉसा सन्त मारा। गुर मसछ॑दरनाथ सेभारा ॥ 


गाढ़ > कठिन अवस्था | (२० ) केवा 5 केतकी । अगाहू भएड > विदिंत 
हुआ । उदत> ( स० ) सवाद, इत्तात। छाला > पत्र | सामि स्वामी | 
(२१) हनुर्वेत --इनुमान्‌ के ऐसा बली'। मिसकार ८ मिड़के | सह ८ सामने | 

बेहराना > फटा | ( २२ ) घेंसि लेई - घेंसकर लेने के लिये । लागू 5: लाग, 


पद्सावत 


ल्‍्द 


१० 


चेला परे न छॉँड॒हि पाछू। चेला मच्छ, गुरू जस काछू।॥। 
जस धेंसि लीन्ह समुद मरजीया | उघरे नेन, वर जस दीया॥ 
खोजि लीन्ह सरग-दुवारा | वञ्ञ जो मूँरे जाइ उघासा॥ 
वॉक चढ़ाव सरग-गढ, चढ़त गएउ होइ भोर । 
भई पुकार गे ऊपर, चढ़े सेंथि देइ चोर ॥ २२ | 


सल्यतकक हू; का 3020 का आ पाल 2... हे सऊरदार र्ग ६3 कक 
लव कफस्दूर। बाक #टढा, चऊरदार। तरगठुवार दुसरे अथ में 
देद्ाम द्वार । 


(२४) गंधवेसेन-मंत्री-खंड 


राजे सुनि, जोगी गद चढ़े पूछे पास जो पंडित पढ़े॥ 
जोगी गढ़ जो सेधि दे आवहिं | वोल॒हु सबद सिद्धि जस पावहिं ॥ 
कहहिं वेद पढ़ि पंडित बेंदी। जोगि भौंर जस मालति-भेदी ॥ 
जैसे चोर सेधि सिर मेलहिं।तस ए ढुवों जीड पर . खेलहिं ॥ 
पंथ न चलहदहि वेद जस लिखा। सरग जाए सूरी चढ़ि सिखा॥ 
चोर होइ सूरी पर मोखू। देइ जो सूरि तिनन्‍्हहि नहिं दोखू।॥ 
चोर पुकारि वेधि घर मूसा। खेले राज-भेंडार मेजूसा ॥ 
जस ए राजमेंदिर महँ दीन्ह रेनि कहेँ सेधि। 
तस छेंकहु पुनि इन्ह कहें, मारहु सूरी बेधि॥ १॥ 
रंघ जो मंत्री वोले सोई।ऐस जो चोर सिद्ध पे कोई॥ 
सिद्ध निसंक रेनि दिन भवहीं। ताक्ा जहाँ तहाँ अपसबहीं ॥ 
सिद्ध निडर अस अपने जीवा | खड़ग देखि के नावहि गीबा॥ 
सिद्ध जाइ पे जिउबध - जहाँ। ओरहि सरन-पंख अस कहा ? ॥ 
चढ़ा जो कोपि गगन उपंराही। थोरे साज मरें सो नाहीं॥ 
जंबुक जूक चढ़े जो राजा। सिंघ साज के चढ़े तो छाजा॥ 
सिद्ध असर, काया जस पारा | छरहि मरहि, वर जाइ न मारा ॥ 
छरही काज कृस्न कर, राजा चढ़े रिसाइ। 
सिद्धगिद्ध जिन्ह द्स्टि गगन पर, विनु छर किछु न वसाइ ॥२॥ 
अवही करहु गुदर मिस साजू। चढ़हि वजाइ जहाँ लगि राजू॥ 
होंहिं संजोबल कुंवर जो भोगी। सब दर छेकि घरहि अब जोगी ॥ 
चोविस लाख छत्रपति साजे | छपन कोटि दर बाजन बाजे॥ 


(१) सब॒द - व्यवस्था | सरग जाए ८ स्वर्ग जाना(अवधी ) | सूरि ८ सूली | 
(२) रॉघ 5 पास, समीप | भर्वेही > फिरते हैं। अपसवहीं - जाते है। मरन- 
पख > मृत्यु के पख जैसे चींटो को जमते हैं। पारा >पारद | छुरहि- छल से, 
युक्ति से। बर5बल से। (३) शुदर > राजा के दरबार में हाजिरी, मोजरा; 
अथवा पाठांतर 'कद्रमस' - युद्ध । सेजोवल ८ सावधान। दर“दल, ठेना। 
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वाइस सहस हस्ति सिंघली | सकल पहार सहित महि हली ॥ 
जगत बराबर ये सब चॉपा। डरा इंद्र, बासुकि हिय कापा॥ 
पद्म कोट रथ साजे आवहिं। गिरि होइ खेह गगन कहे घावहिं ॥ 
जनु भ्ुईंचाल चलत महि. परा। टूटी कमठ-पीठि, हिंय डरा।॥ 
छत्रहि सरग छाइगा, सूरुज गयड अलोपि। 
दिनहि राति अस देखिय, चढ़ा इंद्र अस कोषि ॥ २॥ 
देखि कटक आओ समेसेंत हाथी। वोले रतनसेन कर साथी ॥ 
होत आवब दल बहुत असूका | अस जानिय किछु होइहि जूफा ।॥ 
राजा तू जोगी होइ खेला। एही दिवस कहेँ हम भए चेला | 
जहाँ गाढ़ ठाकुर कहे । संग न छाँड़ सेवक सोई।॥॥ 
जो हम मरन-दिवस सन ताका। आजु आइ पूजी वह साका॥ 
वरु जिड जाइ, जाई नहि बोला | राजा सत-सुमेर नहि बोला ॥ 
गुरू केर जो आयसु पावहि। सोंह होहिं ओ चक्र चलावहिं॥, 
आजु करहि रन भारत सत वाचा देइ राखि। 
सत्य देख सब कोतुक, सत्य भर पुनि साखि॥ ४ ॥ 
गुरू कहा चेला सिध होहू। पेस-बार होइ करहु न कोहू ॥ 
जाकहेँ सीस नाइ के दीजे।रंग न होइ ऊभ जो कीजे॥ 
जेहि जिंड पेस पानि भा सोई | जेहि रंग मिले ओहि रंग होई ॥ 
जी पें जाइ पेम सी जूझा। कित तप मरहि सिद्ध जो वूका ! ॥ 
हि सेति बहुरि जूक नहिं करिए | खड़ग देखि पानी होइ ढरिए ॥ 
प्रानिह काह खड़ग के धारा। लौटि पानि होइ सोइ जो मारा ॥ 
पानी सेती आर्गि का करई ? | जाइ बुकझाइ जो पानी परई॥ 
सीस दीन्ह मे अगमन पेस-पानि सिर सेलि। 
अब सो प्रीति निवाहों, चलों सिद्ध होइ खेलि ॥ ४ ॥ 
राजे छेकि धरे सब जोगी । दुख ऊपर दुख सहै वियोगी॥ 
ना जिंड धरक घरत होइ कोई । नाहीं मरन जियन डर होई ॥ 


वरात्रर चॉपा ८ पर से रॉदकर समतल कर दिया। भ्रुुईंचाल ८ भूचाल, भूकंप | 
अलोपि गए - लुप्त हो गए. । ( ४ ) साका पूजी ८ समय पूरा हुआ | बोला ८ 
वचन, प्रतिशा। (४ ) ऊम > ऊँचा । एहि सेति > इससे, इसलिये | पानिहि 

कहा. . .धाग ८ पानी में, तलवार मारने से पानी विदीण नहीं होता , वह फिर 
ज्यों का त्यों बराबर हो जाता है। लोटि...माशा >जो मारता है वही उल्लरा 
पानी ( कोमल या नम्र ) हो जाता है। घरक - घड़क | 
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नाग-फॉस उन्ह मेला गीवा। हरप न विसमी एकी जीवा॥ 
जेइ जि दीन्ह सो लेइ निकासा। विसरे नहि जो लहि तन साँसा ॥| 
कर किगरी तेहि तंतु वजाबे | इंहे गीत वैरागी गाबै॥ 
भलेहि आनि गिउड मेली फॉसी। है न सोच हिय, रिस सव नासी ॥ 
में गिड फॉद ओहि दिन मेला। जेहि दिन पेस-पंथ होइ खेला।॥। 


परगट गुपुत सकल महँ पूरि रहा सो नावें। 

जहेँ देखो तहेँ ओही, दूसर नहि जहेँ जावें॥ ६॥ 
जब लगि गुरु हों अहा न चीन्हा।| कोटि अतरपट बीचहि दीन्हा।॥ 
जब चींन्हा तब ओर न कोई | तन सन जिउ जीवन सब सोई ॥ 
हो हो! करत धोख इतराहीं। जय भा सिद्ध कहॉ परछाहीं ? ॥ 
मारे गुरू, कि गुरू जियाबे।ओर को सार ? मरे सब आये ॥ 
सूरी मेलु, हस्ति करू चुरू।हों नहिं जानों; जाने गुरू॥ 
गुरू हरित पर चढ़ा सो पेखा। जगत जो नास्ति, नारिति पे देखा ॥ 
अंध मीन जस जल महेँ धावा। जल जीवन चल दिस्टि न आवा || 

गुरु मोर मसोरे हिये, दिए तुरंगम ठाठ। 

भीतर करहि डोलाव, बाहर नाचे काठ ॥ ७॥ 
सो पदमावति शुरू हों चेला। जोग-तंत जेहि कारन खेला॥ 
तजि वह बार न जानो दूजा। जेहि दिन मिले, जातरा पूजा ॥ 
जीड काढ़ि भुईं धरों लिलाटा।ओहि कहे देउ हिये महेँ पाटा | 
को सोहि ओहि छुआच पाया। नव अवतार, देइ नह काया।॥ 
जीड चाहि जो . अधिक पियारी | मॉगे जीड ढेड बलिहारी ॥ 
माँग सीस, देडें सह गीवा | अधिक तरों जों मारैजीबा ॥। 
अपने ज्ञिड कर लोभ न मसोहीं | पेम-चार होइ मॉगी ओही। 

दरसन ओहि कर दिया जस, हो सो मिखारि पतंग | 

जो करवत सिर सारे, मरत न मोरों अंग ॥८॥ 


७] 


विंसमों 5 दिपाद ( अ्रवध ) | रिस अस नासी “क्रोध भी सन्न प्रकार नष्ट कर 

दिया है । ( ७ ) अझ्य >था। अ्ंतरपट ८ परदा, व्यवधान । इतराही - इतराते 
हैं, गव॑ करते हैं| कर चुरू ८ चूर करे, पीस डाले | पे 5दही | जल जीवन" ** 
आवा ८ जल सा यह जीवन चचल है, यह दिखाई नहीं देता है । ठाठ ८ रचना, ' 
ढाँचा | काठ > जड़ वस्तु, शरीर । (८) जातरा पूजा -यात्रा सफल हु 
पाया ८ सिंहासन । करवत सिर सारे ८ सिर पर आरा चलावे | 
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पदसावति कँवला . ससि-जोती । हँसे फूल, रोबे सत्र सोती ॥ 
चरजा पिते हँसी ओ रोजू। लागे दृत, होद निति खोजू।॥ 
जवहि सरुज कहें. लागा राह तवहिं केंचल सन भागद अगाह़ ॥ 
विरह अगस्त जो विसमी उएऊ। सरवर-हरप सूखि सब गएऊ।॥| 
पररट ढारि सके नहि. ओँस | धटि घटि साँस गुपुत होड़ नासू ॥ 
जस दिन सॉम रेनि होइ आई। विगसत कीचल गएठ मुरकाई।॥। 
राता बदल गएउ हो सेता। सेँवत भेंवर गहि गए अचेता ॥ 

चिच जो चिंता कीन्द धनि, रोव रोवें समेत । 

सहस साल सहि, आहि भरि, मुरुछि परी, गा चेत ॥ ९ ॥ 
पद्मावति संग सखी सयानी | गनत नखत सब रेनि चिंहानी ॥ 
जानहिं. मरस केंबल कर कोइ | देखि विधा विरहिन -के रोड ॥ 
विरहा कठिन काल के कला | विरह न सह, काल बरु भला ॥ 
काल काढ़ि जिउ लेइ सिधारा। बिरह-काल मारे पर मारा॥ 
बिरह आगि पर मेले आगी। बविरह घाव पर घाव वज़ागी।! 
बिरह बान पर बान पसारा | विरह रोस पर रोग सेँचारा॥ 
बिरह साल पर साल नवेला। बिरह काल पर काल दुहेला॥ 

तन रावन होइ सर चढ़ा, विरह भयठ हलुवंत। 

जारे ऊपर जारे, चित सन करि ससमंत्त | १०॥ 

इ कुमोद पसारहिं. पाया । कोइ सलयागिरि छिरकहिं काया ॥ 
| मझुख सीतल नीर चुबाव। कोइ अंचल सो पोन डोलावे ॥ 
कोइ मुख अमृत आतनि निचोवा | जनु विप दीन्ह, अधिक घनि सीवा।॥। 
जोवहि सॉस खिनहि खिन सखी | कब जिड फिरे पोच-पर पंखी।! 
विरह काल होइ हिये पहईंठा। जीड काढ़ि ले हाथ वबईठा॥ 
खिनहि मौन बॉ थे,' खिन खोला | गही जीभ मुख आव न वोला ॥ 
खिनहि बवेक्ति के बानन्ह मारा। केंपि केंपि नारि मरे वेकरारा॥ 


नमन 


हि 


3), 3 


न 


(६) रोजू - रोदन, रोना | खोनू ८ चौकसी | अगस्त ८ एक नक्षत्र , जैसे, 
उदित अगस्त पंथ जल' सोखा। बिसमौ ८ बिना समय के। शेंवत सेँवर,. 
अचेता 5 डोलते हुए भौरे अर्थात्‌ पुतलियां निश्चल हो गईं | (१०) कोई - 


कुमुदिनी, यहाँ सखियों। काल के कला र काल के रूप | नमेला[< नया । 


(११) पोन-पर | पवन के परवाला अर्थात्‌ वायु रूप । बेकरारा ८ 
चेचैन, बेकरार | 
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कैसेहु बिरह न छॉड़े, सा ससि गहन गरास | हे 

नखत चहूँ दिसि रोवहि, अंधर धरति अकास ॥११॥ 
घरी चारि इमि गहन गरासी | पुनि विधि हिये जोति परगासी ॥ 
निर्सेस ऊभि भरि लीन्हेसि साँसा। भा अधार, जीवन के आसा॥ 
बिनवहिं सखी, छूट ससि राह । तुम्हरी जोति जोति सब काहू ॥ 
तू ससि-बदन जगत जजियारी। केइ हरि लीन्ह,कीन्ह अधियारी ॥॥ 
तू गजगामिनि गरब-गहेली | अब कस आस छोड तू , बेली ॥ 
तू हरि लंक हराए केहरि। अब कित हारि करति है हिय हरि!॥ 
तू कोकिल-बैनी जग मोहा। केइ व्याधा होइ गहाय निछोहा ? ॥ 

केंवल-कली तू पदमिनि ! गई निसि, भएड बिहान । 

अबहूँ न संपुट खोलसि जब रे उमा जग भानु ॥१श५॥ 
-भानु-नावें सुनि केंबल विगासा। फिरि के भोंर लीन्ह मधु बासा ॥ 
सरद-चंद भुख जबहि उधेली | खंजन - नेन उठे करि केली॥ 
बिरह न बोल आव मुख ताई'। सरि सरि बोल जीड बरियाई' ॥ 
दबे विरह दारुन, हिय कॉपा। खोलि न जाइ बिरह-दुख झॉपा | 
उदधि-सम्ुद जस॒ तरेंग देखावा | चख धूमहिं; मुख बात न आवबा ॥ 
सुनि लहरि लहरि पर धावा। भेंवर परा, जिड थाह न पावा॥ 
सखी आनि बविप देहु तो मरऊँ। जिड न पियार, मरे का डरऊ ? ॥ 

खिनहिं उठे, खिन बूड़ं, अस हिय केवल संकेत । 
हीरामनहि बुलावहि, सखी ! गहन जिड लेत ॥१श॥ 


चेरी धाय सुनव खिन घाई | हीरामन लेइ आईं बोलाई ॥ 
जनहु॒ बेद ओषद लेइ आवा। रोगिया रोग मरत जिड पावा ॥ 
सुनत असीस नेन धनि खोले । बिरह-वेन कोकिल जिमि बोले ॥ 
केंबलहि विरह-विथा जस वाढ़ी। केसर-बरन पीर हिय गाढ़ी ॥ 
कित केंवलहि भा पेम-अकूरू | जो पे गहन लेहि दिन सूरू॥ 


अधघर - अंधेरा | (१२) तू हरिलंक, . .केहरि ८ तूने तिंह से कटि छीनकर उसे 
हराया | द्वारि करति है निराश होती है, हिम्मत हारती है। निछोहा ८ 
निष्ठर | (१३) फिरि के भोर, . .मधु बासा + भौंरो ने फिर मधु-बास लिया अ्रथात्‌ 
काली पुतलियाँ खुली । बरियाई' ८ जबरदस्ती । दवें - दवाता है, पीसता है | 
सॉपा ८ ढका हुआ | सेकेत ८ संकट | गहन 5 सूख्यं-रूप रत्नसेन का अदर्शन। 
(१४) ऑकूरू अंकुर | 
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पुरइनि-छोंह केंवल के करी। सकल विथा सुनि अस तुस हरी ॥ 
पुरुष गेंसीर न बोलहिं काहू। जो बोलहिं तो ओर निवाहू॥ 
एतने वोल कहत मुख पुनि होइ गई अचेत। 
पुनि को चेत सेंभारे ? उठे कहत मुख सेत ॥१७॥ 
ओर दगध का कहों अपारा | सती सो जरैे कठिन अस मभकारा ॥ 
होइ हलुबंत पेठ है कोई | लंकादाहु ल्ञागु करे सोई॥ 
लंका बुझी आगि जो जल्ञागी। यह न बुकाईइ आँच बजागी।॥ 
जनहु अगिनि के उठहि पहारा | आओ सब लागहिं अंग अँंगारा ॥ 
कटि कटि साँंसु सराग पिरोवा | रकत के आँसु साँंसु सब रोवा ॥ 
खिन एक वार माँसु अस भूजा | खिनहिं चबाइ सिघ अस गूँजा॥ 
एहि रे दगध हँत उतिम भरीजे | दृगध न सहिय, जीउड वरु दीजे॥ 
जहाँ. लगि चंदन मल्यगिरि ओ सायर सब नीर | 
सब सिलि आइ बुमावहि, बुके न आगि सरीर ॥१५॥ 
सन जौ देखेसि नारी । प्रीति-वेल उपनी हिय-वारी ॥ 
कह्ठेसि कस न तुम्ह होहु दुह्देली | अरुकी पेम जो पीतम बेली ॥ 
प्रीति-वेलि जिनि अरुके कोई |अरुफे, मुण न छूटो सोई॥ 
प्रीति-वेलि ऐसे तन डाढ़ा। पलुहत झुख, बाढ़त दुख बाढ़ा ॥ 
प्रीति-वेज्ि के अमर को बोई ? | दिन दिन बढ़, छीन नहि होई ।॥| 
प्रीति-वेलि संग बिरह अपारा | सरग पतार जरे तेहि भारा॥ 
प्रीति अकेलि वेलि चढ़ि छावा | दूसर वेलि न सेँंचरे पावा॥ 
प्रीति-चेलि अरुके जब तब सुदछाँह सुख-साख । 
मिले पिरीतम आइ के, दाख-वेलि-रस चाख ॥१६॥ 
पद्सावति उठि ठेके पाया | तुम्ह हुँत देखों पीतसम-छाया ॥ 
कहत लाज ओ रहे न जीऊ। एक दिसि आगि हुसर दिसि पीऊ॥ 
सूर उदयगिरि चढ़त झुलाना। गहने गहा, केवल कुसिलाना ॥ 
ओहट होइ मरों तो मकूरी। यह सुठि मरो जो नियर, न दूरी ॥ 
घट महँ निकट, विकट होइ सेरू । सिलहि न मिले, परत तस फेरू॥ 
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ते 


काहू + कभी । (१४. ) मास ८ मार, ज्ञाला। सराग>" शलाका, सीख। 
गूँजा > गरजा | दगध ८ दाह । उतिम > उत्तम | ( १६ ) दुहेली > हु/खी | 
लुद्दत 5 पल्‍लवित होते, पनपते हुए। (१७ ) तुम्ह हुँत - तुम्दारे द्वारा । 
ओहट- ओर में, दूर। मेल > मेल, मिलाप। मिलहिं न मिले ८ मिलने 


गंधवसेन-मंत्री-खंड १०६. 


तुम्ह सो मोर खेबक गुरु देवा। उतरों पार तेही बिधि खेबा॥ 
दमनहिं नलहिं जो हंस मेरावा ।तुम्ह हीरामन चार्वें कहावा ॥ 

मूरि सजीवन दूरि है साले सकती-बानु । 

प्रान मुकुत अब होत हे, वेगि देखावहु भानु ॥ १७ ॥ 
हीरामन भुई घरा लिलाद । तुम्ह रानी जुग जुग सुख-पाटू | 
जेहि के हाथ सजीवन मूरी।सो जानिय अब नाही दूरी॥ 
पिता तुम्हार राज कर भोगी | पूजे विप्र  मराबे जोगी ॥ 
पौरि पोरि कोतवार जो बेठा। पेम क लुबुध सुरेंग होइ पेठा ॥ 
चढ़त रेनि गढ़ होइगा सोरू।आवत वार धरा के चोरू॥ 
अब लेइ गए देइ ओहि सूरी | तेहि सो अगाह विथा तुम्ह पूरी ॥ 
अब तुम्ह जिउ, काया वह जोगी | क्या क रोग जातु पे रोगी ॥ 

रूप तुम्हार जीउ के (आपन) पिड कमावा फेरि | 

आपु हेराइ रहा, तेहि काल न पावे हेरि॥ १८॥ 
हीरामन जो वात यह कही | सूर के गहन चॉद तब गही ॥ 
सूर के दुख सो ससि भइ दुखी | सो कित दुख माने करसुखी ? ॥ 
अब जो जोगि मरे सोहि नेहा। सोहि ओहि साथ घरति गगनेहा ॥ 
रहे त करों जनम भरि सेवा । चल्ले त, यह्‌ जिड साथ परेवा ॥ 
कहेसि कि कोन करा है सोई। पर-काया परवेस जो होई॥ 
पत्नटि सो पंथ कौन विधि खेला | चेला गुरू, गुरू भरा चेला॥ 
कौन खंड अस रहा लुकाई | आवबे काल, हेरि फिरि जाई॥ 

चेला सिद्धि सो पावै गुरु स्रों करे अछेद। 

गुरू करे जो किरिपा, पावे चेला भेद ॥ १९॥ 
अनु रानी तुम गुरु, वह चेला। मोहि वूभहु के सिद्ध नवेला ? ॥ 
तुम्ह चेला कहें परसन भई। द्रसन देइ मेडप चलिगई॥ 


पर भी ( पास होने पर भी ) नही मिलता । दमन ८ दमयती | मुकुत्त होत है ८ 
छूटता है। ( १८ ) रूप तम्हार जीड . .फेरि - तुम्हारे रूप ( शरीर ) में अपने 
जीव की करके ( पर-काय-प्रवेश करके ) उसने मानों दूसरा शरीर प्राध् 
किया । ( १६ ) करपुखी काले मेंहवाली । गगनेहय 5 गगन में, खर्ग में | 
करा > कला । चेला सिद्धि सो पावै, . भेद 5 यह शुक का उत्तर हैं| अछेद, 
अमेद ८ भेद, भाव का त्याग | (२० ) अनु ८ फिर, आगे | मसोहि बूमहु. . . 
नवेला ८ नया सिद्ध बनाकर उलटा मुझसे पूछती हो | . 


११० पदमसावत ' 


रूप शुरू कर चेले डीठा। चित समाइ होइ चित्र पईठा।। 
जीड काढ़ि ,ले तुम्ह अपसई।॥ वह भा कया, जीउ. तुम्ह भई ॥ 
कया जो लाग धूप ओऔ सीझ | कया न जान, जान पे जीऊ॥ 
सोग तुम्हार मिला ओहि जाई। जो ओहि बिथा सो तुम्ह कहें आई | 
तुम ओहिके घट, वह तुम साहाँ। काल कहाँ पावे वह छाहाँ?॥ 
अस बह जोगी अमर भा पर-काया-परवेस ।' 
आबे काल, गुरुहि तहँ देखि सो करें अदेस !। २० ॥| 
सुनि जोगी के अमर जो करनी | नेवरी बिथा विरह के मरनी | 
कवेल-करी होइ बिगसा जीऊ। जनु रवि देख छूटि गा सीऊ॥ 
जो अस सिद्ध को मारे पारा ? | निपुरुष तेइ जरे होइ छारा॥ 
कहो जाइ अब मोर सेंदेसू। तजों जोंग अब, होहु नरेसू॥। 
जिनि जानहु हों तुम्ह सो दूरी। नैनन्ह मॉक गड़ी वह सूरी॥ 
तुम्ह परसेद घटे घट केरा। सोहि घट जीड घटत नहि बेरा ।! 
तुम्ह कहे पाट हिये सह साजा। अब तुम मोर दुहूँ जग राज़ा॥ 
जो रे जियहि सिलि गर रहहि, मरहि तो एके दोड । 
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तुस्ह जिड कहेँ जिनि होइ किछु, मोहि जिड होड सो होड ॥२१॥ 





अपतई > चल दी | सीऊ > शीत । अदेस करे > नमस्कार करता है; आदेश: 
गुर वह प्रणाम साधुओं में प्रचलित है। (२१ ) नेवरी ८ निबरगी, छूटी | 
निपुरुष 5 पुयषार्थशीन । सूरी 5 शूली जो रत्तसेन को दी जानेवाली है। 
परसेद - पस्वेद, पसीना | घट ८ घटने पर । बेरा ८ देर, विलंब | 


( २४ ) रत्नसेन-सूली-खेड 


बॉधि तपा आने जहेँ सूरी। जुरे आइ सब सिंघलपूरी'॥ 
पहिले गुरुष्दि देइ कहें आना । देखि रूप सब कोइ पछिताना ॥ 
लोग कहहिं यह होइ न जोगी । राजकुंबवर कोई अहै बियोगी ॥ 
काहुहि लागि भएड है तपा | हिये सो माल, करहु मुख जपा ॥ 
जस मारे कहें वाजा तूरू।सूरी देखि हॉसा मंसूरू।॥ 
चमके दसन भएउ उजियारा। जो जहेँ.तहाँ बीजु अस सारा ॥ 
जोगी केर करहु पे खोजू। मकु यह होइ न राजा भोजू॥ 

सब पूछ॒हिं, कहु जोगी ! जाति जनम औ नॉव। 

जहाँ ठाँव रोबवे कर हँसा सो कहु केहि भाव ॥ १॥ 
का पूछहु अब जाति हमारी | हम जोगी और तपा भिखारी ।॥ 
जोमिधि कौन जाति, हो राजा | गारि न कोह, मारि नहि लाजा ॥ 
निलज मिखारि लाज जेइ खोई। तेहि के खोज परे जिनि कोई ॥ 
जाकर जोड मरे पर वसा | सूरी देखि सो कस नहि हँसा ? ॥ 
आजु नेंह सों होइ निवेरा। आजु पुहुमि तजि गगन बसेरा ॥ 
आजु कया-पीजर-वेंदि दूटा | आजुदहि प्रान-परेवा छूटा ॥ 
आजु नेह सों होइ निनारा। आज्ु प्रेम-सेंग चला पियारा॥ 

आज़ु अवधि सिर पहुँची, किए जाहु मुख रात । 

वेगि होहु मोहिं मारहु जिनि चालहु यह वात ॥ २॥ 
कहेन्हि सेंवरु जेहि चाहसि सेंवरा | हम तोहि करहिं केत कर भँवरा ॥ 
कह्ेसि ओहि सेवरों हरि फेरा। मुण जियत आहों जेहि केरा॥ 
आओ सेंवरों पदसावति रामा। यह जिउ नेवछावरि जेहि नामा ॥ 
रकत क बूँद कया जस अहही | 'पद्मावति पद्मावति? कहही ॥ 


(१) करहु मुख > हाथ से भी ओर मुख से भमी। जस “जैसे ही । (२) 
अवधि सिर पहुँची > अवधि किनारे पहुँची अर्थात्‌ पूरी हुईं। बेगि होहु ८ 
जल्दी करो | (३) करहिं ..मॉरा हम तुम्हें अ्रत्र यूली से ऐसा ही छेदेंगे 
जैसा केतकी के कॉटे मौरे का शरीर छेदते हैं। हरि > प्रत्येक । आही + हूँ । 
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११ पदमावत 
रहे त बूँद बुँद ठारऊँ | परे त सोई लेइ लेइ नाऊँ॥ 
रोब रोब तन तासा. ओधा | सूतहि सूत वेधि जिडः सोधा ॥ 
हाड़हि हाड़ सवद सो होई। नस नस मोह उठ घुनि सोई ॥ 

जागा विरह तहाँ का गृद मोँसु के हान !। 

हो पुनि साँचा होइ रहा ओहि फे रूप समान ॥ ३ ॥ 
जोगिहि जवहिं गाद अख परा | महादेव कर आसन टरा॥ 
वे हेंसि पारवती सों कहा | जानहुँ सूर गहन अस गहा॥ 
आजु चढ़े गदह ऊपर तपा। राज गहा सूर तव छपा॥ 
जग देखें गा कोतुक आजू | कीन्ह तपा मारे कहँ साजू॥ 
पारवती सुनि पॉयन्ह परी | चलि, महेस ! देख एहि घरी॥ 
भेस सॉट सॉटिनि कर कीन्हा।ओ हनुबंत वीर सेंग लीन्हा ॥ 
आए शुपुत होडइ देखन लागी। वह मूरति कस सती सभागी ॥ 

कटक असूक देखि के राजा गरव करेइ। 

देडक दसा न देखे, दहुँ का कहेँ जय देइ ॥ ४॥ 
आसन लेइ रहा होइ तपा | 'पदसावति पदसावति! जपा॥ 
मन समाधि तासों घुनि लागी। जेहि दरसन कारन बैरागी॥ 
रहा ससाइ रूप आओ नाऊअ। और न सूक बार जहें जाऊँ॥ 
ओ सहेस कह करो अदेसू। जेइ यह पंथ दीन्ह उपदेसू।॥ 
पारवती पुनि सत्य सराहा | आओ फिरि मुख महेस कर चाहा ॥ 
हिय महेस जो, कहै सहेसी | कित सिर नावहिं ए परदेसी ? ॥ 
मरतहु लीनन्‍्ह तुम्हारहि नाऊँ | तुम्ह चित किए रहे एहि ठाऊँ।॥ 

सारत ही परदेसी, राखि लेहु एहि वीर। 

कोइ काहू कर नाही जो होइ चले न तीर ॥ ५ ॥ 
लेइ सेदेंस सुअटा गा तहाँ। सूरी देहि रतन कहें जहाँ॥ 
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ओघा + लगा, उलसा ( सं० आवद ); जैसे, सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । 
निञज्ञ निज काज, पाय सिख ओघे ॥ --ठुलसी। गूद >गूदा। छान 
हानि। समान ८ समाया हुआ | (४ ) गाढ़ > सेंक2। देखन लागी ८ देखने 
के लिये। (५४ ) करों अदेख - आदेश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चाहा 
ताका। महेसी 5 पावती | हिय महेस. . .. . .परदेसों - पावंती कहती है कि जब 
महेघ इनके हृदय में हैं तत्र ये परदेंसी क्यो किसी के सामने सिर भुकाएँ । 
तीर होइ चले - साथ दे, पास जाकर सहायता करे। 


रत्नसेन-सूली-खंड ११३ 


देखि रतन हीरामन रोवा | राजा जिंड लोगन्ह हटि खोचा ॥ 
देखि रुदन. हीरामन केरा। रोवहि सब, राजा मुख हेरा॥ 
समाँगहि सब बिधिना सो रोई। के .डउपकार छोड़ाबे कोई ॥ 
कहि सेंदेस सब विपति सुनाई | विकल वहुत, किछु कहा न जाई॥ 
काढ़ी प्राभ बैठी लेइ हाथा। मरै तो मरो, जि एक साथा ॥ 
सुनि सेंदेस राजा तब हेसा। प्रान प्रान घट घट महें बसा॥ 

खुअटा भाट द्सोंधी, सए जिउ पर एक ठाँव। 

चलि सो जाइ अब देख तहें जहेँ वेठा रह राव ॥ ६ ॥ 
राजा रहा विस्टि के ओऔधी। रहे न सका तब भॉट दसोधी ॥ 
कहेसि मेलि के हाथ कटारी | पुरुप न आछे बैठ पेटारी ॥ 
कान्ह कोषि जब सारा कंसू । तव जाना पूरुष के बंसू॥ 
गंश्रवसेन जहाँ. रिस-बाढ़ा । जाइ भॉाट आगे भा ठाढा॥ 
वोला गधवसेन. रिसाई। कस जोगी, कस भॉट असाई ॥ 
ठाद देख सब राजा राह | बाएँ हाथ दीनन्‍्ह बरम्हाऊ॥ 
जोगी पानि, आगि तू राजा। आगिहि पानि जूऊक नहि छाजा || 

आगि बुकाइ पानि सौ, जूकु न, राजा ! बूकु | 

लीन्हे खप्पर वार तोहि, भिच्छा देहि, न जूकु ॥ ७॥ 
जोगि न होइ, आहि सो सोजू। जानहु भेद करहु सो खोजू॥ 
भारत ओइ जूक जो ओधा | होहि सहाय आइ सब जोधा॥ 
महादेव रनघंट वजावा | सुनि के सबद्‌ बरम्हा चलि आवा॥ 
फनपति फन पतार सों काढा | अस्टो कुरी नाग भए ठाढा।॥ 
छुप्पन कोटि वसंदर  वरा | सवा लाख परवत फरहरा॥ 
चढ़े अन्न ले करन मुरारी | इंद्रलोक सब लाग गोहारी ॥ 
तेंतिस कोटि देवता साजा। औ छानवे मेघदल गाजा॥ 

नवी नाथ चलि आवहि ओ चौरासी सिद्ध । 

आजु महाभारत चले, गगन गरुड़ आओ गिद्ध ॥ ८॥ 





(६ ) हेर ८ हेर, ताकते हैं | दसोंधी - मॉँयी की एक जाति | जिड पर भए ८ 
प्राय देने पर उद्यत हुए. | ( ७ ) राजा ८ गंघर्वसेन | ओधी ८ नीची । असाई ८ 
अताई (१) बेढंगा । ( ८ ) भारत ८ महाभारत का सा युद्ध | श्रोधा 5 ठाना, 
नॉधा | अस्ये कुरी >अष्टकुल नाग | बसंदर ८ वेश्वानर, अग्नि | फरहरा ८ 
फड़क उठे | अन्न 5 असर । लाग गोहारी ८ सहायता के लिये दोड़ा। नवोनाथ 


रे 
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भह अज्ञा को साँद अभाऊ।वाएँ हाथ देइ बरम्हाऊ॥ 
का जोगी अस नगरी गसोरी।जों देइ सधि चढ़ गढ़ चोरो॥ 
इंद्र डरे निति नावे माथा।जानत ऋृष्न सेस जे चाथा॥ 
वरम्हा डरे चतुस्मुख जासू।ओं पातार डरे वलि वासू॥ 
मही हले ओ चले सुमेरू | चाँद सूर ओ गगन कुबेर | 
सेघ डरे विजरी जेहि. दीठी | कृर्म डरे घरति जेहि पीठी ॥ 
| आज्ञ मांगों धरि केसा।ओऔर को कीट पतंग नरेसा ? ॥ 
बोला भाँट, नरेंस सुनु | गरव न छाजा जीड | 
कुंभकरन के खोपरी बूड़त बाँचा भीड ॥९॥ 
रावत गरव विरोधा रासू। ओही गर्व भएड रुग्रामू॥ 
तस रावन अस को वरिवंडा | जेहि दस सीस, बीस झ्ुुजदंडा ॥ 
सूरुत। जेहि. के तपे रसोई। नितिहिं वसंदर धोती घोई॥ 
सृक सुमंता, ससि ससिआरा | पान करें निति वार बोहारा॥ 
जनहि लाइ के पाटी बॉधा। रहा न दूसर सपने कॉथा।। 
जे। अस वजलञ्ज टरे नहिं ठारा।सोड मुवा दुइ तपसी मसारा॥ 
नाती पूत कोटि दस अहा।रोबनहार न कोई रहा ॥ 
ओछ जानि के काहुहि जिनि कोई गरव करेइ | 
ओले पर जो देड है जीति-पत्र तेइ देइ ॥?१०॥ 
अब जे भाँद जहाँ हुत आगे। विने उठा राजहि रिस ल्ागे॥ 
भॉट अहे संकर के कला राजा सहेँ राख अरगल्ा ॥ 
सॉट मीचु पे आपु न दीसा। ता कह कौन कर अस रीसा ? ॥ 
भएड. रजायसु गंभ्रवसेनी | काहे मीचु के चह नसेनी १ ॥ 
कहा आनि वानी अस पढ़े ? | करसि न बुद्धि भेंट जेहि कढ़े ॥ 


#गोरखपथियों के नो नाथ। चोरासी सिद्ध “बौद्ध बद्रयान योगियों के 
गछी सिद्ध । (९) अ्रमाऊछ > आदर भाव न जाननेवाला, अशिष्ट, वेश्दन | 
वर्हाऊ + वरम्दाव, आशीवांद । बासू - वाघुकि | माँगों धरि केसा ८ बाल पकड़- 
कर बुला मंगाऊं। ( १० ) चरिवंड -बलवत, बलली | तंपे - पकाता ( था ) | 
स॒क्त - शुक्र | सुमंता > मत्री । मसिआरा ८ मर्तियार, मशालची । बार ८ द्वार | 
वोद्वरा करे >माद्ू देता था। सपने कॉधा 5 जिसे उसने स्वप्न में भी कुछ 
समझा । काचा ८ माना, स्वीकार किया। शओोछ - छोय। (११ ) उहँ ८ 


सामने । अरगला 5 ( सं० अगल ) रोक, टेक, अड़्‌। नसेनी > सीढी | भेंट 
लेहि कढें “ जिससे इनाम निकले । 


रबसेन-सूली-खंड ११५ 


जाति भाँट कित ओऔगुन लावसि । वबाएँ हाथ राज वरम्हावसि ॥ 
सॉाँट नाँव का मारों जीवा ! | अव्हँ वोलु नाइ के गीबा॥ 

तूँ रे भॉट, ए जोगी, तोहि एहि काहे क संग ? । 

काह छरे अस पावा, काह भएड चित-भंग ॥ ११॥ 
जौ सत पृूछसि गंध्रवः राजा । सत पे कहो परे नहि गाजा ॥ 
भॉटहि काह मीचु सो डरना। हाथ कटार, पेट हनि मरना॥। 
जंवूदीप चित्ततर देसा | चित्रसेन बड़ तहाँ नरेसा॥ 
रतनसेन यह ताकर  वेटा | कुल चौहान जाइ नहीं मेटा॥ 
खाँडे. अचल सुमेरु पहारा |टरैे न जों ल्ागे संसारा॥ 
दान-सुमेर देत नहि. खॉँगा। जो ओहि सॉग न ओऔरहि मॉगा ॥ 
दाहिन हाथ उठाएडें ताही | और को अस वरम्हावों जाही ? ॥ 

नॉव महापातर मोहिं, तेहिक सिखारी ढीठ। 

जो खरि बात कहे रिस लागें, कहे बसीठ ॥ १० ॥ 
ततखन पुनि महेस सन ल्ाजा | भॉट-करा होइ विनवा राजा॥ 
गंत्रवलेन ! तु राजा महा। हो महेसनमूरति, सुनु कहा॥ 
जो पे वात होइ मलि आगे | कहा चहिय, का भा रिस लागे ॥ 
राजकुंवर यह, होहि न जोगी। सुनि पदमावति भ्रएउ बियोगी | 
जंबूदीप राजघर वेटा।जो है लिखा सो जाइ न मेटा ॥ 
तुम्दरहि सुआ जाइ ओहि आना । ओ जेहि कर, बर के तेइ साना ॥ 
पुनि यह बात सुनी सिच-लोका। करसि बियाह धरम हे तोका ॥ 

माँग भीख खपर लेइ, गुण न छॉड़ वार। 

बूमहु, कनक-कचोरी भीखि देहु, नहिं. मार ॥ १३॥ 
ओहट होहु रे भॉट भिखारी | का तू मोहि देहि असि गारी॥ 
को मोहिं जोग जगत होइ पारा ।जा सहुँ हेरी जाइ पतारा ॥ 
जोगी जती आवब जो कोई | सुनतहि त्रासमान भा सोई॥ 
भीखि लेहिं फिरि सॉगहि आगे ।ए सब रेनि रहे गढ़ लागे॥ 


बराह्वसि ८ आशीवांद देता है। काह छरे अस पावा ८ ऐसा छल करने से 
तू कया पाता है? चितभग विज्षेपष | ( १२ ) परे नहिं गाजा - चाहे बच्र 
ही न पड़े। महापातर ८ मद्दापात्र ( पहले भाटी की पदवी होती थी )। 
(१३ ) भोट करा > भाँठ के समान, भाँठ की कला घारण करके | ( १४ ) 
ओहट ८ ओट, हट परे | 
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जस हींछा, चाहो तिन्ह दीन्हा। नाहिं वेधि सूरी जिउ लीन्हा॥ 
जेहि अस साध होइ जिड खोबा | सो पतंग दीपक तस संवा॥ 
स॒र, नर, मुनि सब गंध्रव देवा। तेहि को गने ? करहिं निति सेवा ॥ 
मोसों को सरबरि करे? सुनु, रे मूठे मॉट ! 
छार होइ जो चालों निज हस्तिन कर ठाद॥ १४७ ॥ 


जोगी घिरि मेले सब पाछे | उरएण साल आए रन काछे॥ 
संत्रिन्‍्ह कहा, सुनहु हो राजा | देखहु अब जोगिन्ह कर काजा ॥ 
हम जो कहा तुम्ह करहु न जूमू । होत आव दर जगत असमू।॥। 
खिन इक सह भुरमुट होइ वीता | दर महेँ चढ़ि जो रहे सो जीता | 
के धीरज राजा तब कोपा | अंगद आइ पोंव रन रोपा॥ 
हस्ति पॉच जो अगमसन धाए। तिनन्‍्ह अंगद घधरि सूँड़ फिराए ॥ 
दीन्ह छड़ाइ सरग कहें गए। लोटि न फिरे, तहँहि के भण।॥ 

देखत रहे अचंभी जोगी, हस्ती बहुरि न आय | 

जोगिन्ह कर अस जूकब, भूमि न लागत पाय ॥ १५॥ 
कहहि. बात, जोगी अब आए | खिनक माहेँ चाहत हैं भाए। 
जो लहि धावहि अस के खेलहु | हस्तित केर जूह सब पेलहु ॥ 
जस गज पेलि होहि रन आगे। तस वगमेल करहु सेंग लागे॥ 
हस्ति क जूह आय अगसारी | हलुर्वेत तबे लेगूर पसारी ॥ 
जैसे सेन बीच रन आई। सबै लपेटि लंगूर चल्नाई ॥ 
वहुतक द्ूटि भ्र८ नो खंडा | वहुतक जाइ परे बरम्हंडा॥ 
बहुतक भेंवव सोह अतरीखा | रहे जो लाख भए ते लीखा | 

वहुतक परे समुद मह, परत न पावा खोज ! 

जहाँ गरव तहँ पीरा, जहाँ हँसी तहें रोज ॥ २१६ ॥ 


( १५ ) मेले > जुटे | उरए > उत्साह या चाब से भरे ( उराव ८ उत्साह, 
होसला )। माल > मन्न, पहलवान। दर5दल। मरमुट 5 ओँधेरा होद 
बीता--हुआ चाहता है। चढ़ि जो रहै--जों अग्नसर होकर बढ़ता है। 
अगमन --आगे । अचमभो -- अद्भुत व्यापार | ( १६ ) अस कै-- इस प्रकार | 

यूथ। जस--जैसे ही । तस->-तैसे ही | बगमेल-सवारों की पक्कि। 
अगतारी -अग्रसर, आगे | मेंवत-- चक्कर खाते हुए। अंतरीख --अतरिक्ष, 
आकार | लीखा-- लिख्या, एक मान जो पोस्ते के दाने के बराचर माना जाता 
है। खोन -- पता, निशान । रोज --रोदन, रोना | 
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पुनि आगे का देखे राजा। ईसर केर घंट रन वबाजा॥ 
सुना संख जो' विस्नू पूरा ।आगे हनुर्वेते केर लेंगूरा ॥ 
लीन्हे फिरहिं लोक ' वरम्हंडा। सरग पतार  लाइ मृद्संडा ॥| 
वलि, वासुकि ओ इंद्र नरिदू। राहु, नखत, सुरुज ओ चंदू॥ 
जावत दानव राच्छूस पुरे । आठी वज्ञ आइ रन जुरे॥ 
जेहि कर गरब करत हुत राजा। सो सब फिरि वैरी होइ साजा ॥ 
जहवाँ सहादेव रत खढ़ा। सीस नाइ नृप पार्यन्ह परा।॥ 


केहि कारन रिस कीजिए ? हों सेवक ओ चेर। 
40० 4० [कल ३ ९ # ४ ७ # ५ रे ए 
जेद्दि चाहिय तेहि दीजिय, वारि गोसाई केर ॥१७॥ 


पुनि महेस अब कीन्ह वसीठी | पहिले करुई, सोइ अब मीठी ॥ 
तूँ गंधभव॒ राजा जग पूजा | गुन चौदह, सिख देइ को दूजा १ ॥ 
हीरामस जो तुम्हार परेवा । गा चितडर ओ कीन्‍न्हेसि सेवा | 
तेहि बोलाइ पूछहु वह देसू | दहूँ जोगी, की तहाँ नरेसू॥ 
हमरे कहत न जौ तुम्ह मानहु। जों वह कहे सोइ परवॉनहु॥ 
जहाँ वारि, वर आवा ओका | करहि वियाह घरम बड़ तोका ॥ 
जा पहिले मन मानि न कॉधे। परखे रतन गॉठि तब बॉधघे।॥ 

रतन छुपाए ना छुपे, पारिख होइ सो परीख | 

घालि कसोटी दीजिए कनक-कचोरी भीख ॥१८॥ 


राजे जब हीरामन सुना | गएड रोस, हिरद्य सह गुना॥ 
अज्ञा भई वोलावहु सोई। पंडित हुँते धोख नहिं होई।॥ 
एकहि. कहत सहखक धाए | हीरामनहि वेगि लेइ आए॥ 
खोला आगे आनि सजूसा। मिला निकसि वहु दिनकर रूसा ॥ 
अस्तुति करत मिला चहु भाँती। राजे सुना हिये भइ सॉँती॥ 
लानहूँ जरत आगि जल परा | होइ फुलबार रहस हिय भरा॥ 
राजे पुनि पूछी हेँसि वाता। कस तन पियर, भणएड मुख राता ॥ 


( १७ ) इंसर ८ महादेव | झदमंडा > घूल से छा गया। फिरि- विमुख 
होकर | वारि > कन्या | - ( १८ ) वसीठी र दूत-कर्म | णहिले करुइ “जो प ले 
कड़वी थी। परवॉनहु 5 प्रमाण मानो । कॉबे 5 श्ंगीकार करता है, स्वीकार 
करता है। परीख >परखता है। (१६) रुूसा>रूट्ट। सॉती न शांति । 
फुलवार  प्रफुल्ल | रह ८ आनंद | 


श्श्घ पद्सावत्त > 


चतुर वेद तुम पंडित, पढ़े शाख्र ओ वेद । 

कहाँ चढ़ाएहु जोगिन्ह, आइ कीन्ह गढ़ भेद ॥१९%॥ 
हीरामन रसना रस खोला। दे असीस, के अस्तुति बोला॥ 
इंद्रराज राजेसर महा । सुनि होइ रिस, किछु जाइ न कहा ॥ 
पै जो वात होइ भसलि आगे। सेवक निडर कहे रिस लागे॥ 
सुवा सुफल अमृत पे खोजा। होहु न राजा विक्रम भोजा॥ 
हो सेवक, तुम आदि गोसाई | सेवा करों जिओं जब ताई' ॥ 
जेइ जिड दीन्ह देखावा देसू ।सो पे जिउ महें बसे, नरेस !॥ 
जो ओहि सेंबरे एके तुदही? ।सोई पंखि जगत, रतसुही॥ 

नेन बैस ओ सरवन सब ही तोर प्रसाद । 

सेवा मोरि इहै निति बोलो आसिरबाद ॥२०॥ 
जो अस सेवक जेइ तप कसा। तेहि क जीस पे अमृत बसा ॥| 
तेहि सेवक के करमहिं दोपू। सेवा करत करे पति रोपू॥ 
ओर जेहि दोष निदोपहि लागा। सेवक डरा, जीड लेइ भागा॥ 
जो पंछी कहवाँ थिर रहना। ताके जहाँ जाइ भए डहना॥ 
सप्त दीप फिरि देखे, राजा | जंबूदीप जाइ तब बाजा॥ 
तहेँ चितउरगढ़ देखेड ऊँचा। ऊँच राज सरि तोहिं पहुँचा ।। 
रतनसेन यह तहाँ नरेसू । एहि आने जोगी के भेसू॥ 

सुआ सुफल लेइ आएडडें, तेहि गुन ते मुख रात । 

कया पीत सो तेहि डर, सेंवरों विकम बात ॥२१॥ 

( २० ) होहु न. . .भोज्ञा ८ तुम विक्रम के समान भूल न करो। ( कहानी 
प्रसिद्ध है कि एक सए ने राजा विक्रम को दो अम्गृतफल यह कहकर दिए कि 
जो यह फल खायगा वह बुड्ढे से जवान हो जायगा । राजा ने फल रख छोड़े । 
सयोग से एक फल मे सॉप के दाँत लग गए | वही फल परीक्षा के लिए एक 
कुत्ते की खिलाया गया और वह मर गया। राजा ने क्रुद्ध होकर सूए को मरवा 
डाला और बचे हुए दूसरे फल को बगीचे में फेंकवा दिया | उस फल को 
एक बुडठे माली ने उठाकर खा लिया और वह जवान हो गया । इस पर 
विक्रम बहुत पछताया | ) रतमुह्दी - लाल मुँहवाली | (२१) तप कसा> 
तप मे शरीर को कछा । पति-स्वामी। निदोषद्वि 5 बिना दोष के। 
बाजा 5 पहुंचा । सरि ८ वरात्ररी | सेंवरों विक्रम बात ८ विक्रम के समान जो 


७» 9. 
राजा गंधर्वसेन है उसके कोप का स्मस्ण करता हूँ; ऊपर कह आया है 
कि “होहु न राजा बिक्रम भोज? | 


रनसेन-सूली-खंड ११९ 


पहिले भएड भॉँट सत भाखी | पुनि बोला हीरामन साखी॥ 
राजहि सा निसचय, मन साना। बॉधा रतन छोरि के आना॥ 
कुल पूछा, चौहान कुल्ीना । रतन न बाँघे होइ सल्ीना॥ 
हीरा दसन पान-रेंग पाके। बिहँसत सबे बीजु वर ताके॥ 
मुद्रा ख़बन विनय सों चाँपा | राजपना उघरा सब मॉपा॥ 
आना काटर एक तुखारू | कहा सो फेरों, भा असवारू ॥ 
फेरा तुर्य, छतीसौो कुरी।सवे सराहा सिघलपुरी ॥ 

कुंचबर वतीसो लच्छुना, सहस-किरिन जस भान | 

काह कसोंशी कसिए ? कंचन बारह-बान ॥ २२॥ 
देखि कुंवर वर कंचन जोगू। अस्ति अस्तिः बोला सब लोगू॥ 
मितल्रा सो बंस अंस उजियारा। भा वरोक तब तिलक संवारा॥ 
अनिरुध कहें जो लिखा जयमारा | को मेटे ? बानासुर हारा॥ 
आज़ु मिली अनिरुध कहेँ ऊखा। देव अनंद. देत सिर दूखा॥ 
सरग सूर, झुईं सरवर केवा। वनर्खेड भवर होइ रखसलेवा ॥ 
पच्छि कर वर पुरुत क बारी। जोरी लिखी न होइ निनारी ॥ 
सानुप साज लाख मन साजा | होइ सोइ जो बिधि उपराजा॥ 

गए जो वाजन वाजत जिन्ह मारन रन मसाहि। 

फिर बाजन तेइ वाजे संगलचारि उनाहि॥ २३ ॥ 
चोल गोसाई” कर मैं माना । काह सो जुगुति उतर कहें आना !॥ 
माना बोल, हरब जिउ वाढ़ा ।ओ बरोक भा, टीका काढ़ा॥ 
दूवों मिले, सनावा भला। सुपुरुष आपु आपु कहें चला॥ 
लीनन्‍्ह उत्तारि जाहि हित जोगू।जो तप करें सो पावे भोगू।॥ 
वह सन चित जो एके अहा। मारे लीन्ह न दूसर कहा॥ 





(२२ ) साखी > साक्षी । मद्रा खबन,. >चॉपा ८ विनयपूर्वक. कान फगे 
मुद्रा को पकड़ा। चॉपा ८ दबाया, थामा । भोपा ८ ढका हुआ । काटर सन 
कट्टर | तुखारू-- घोड़ा | तुरय-घोड़ा । छुतीसो कुरी--छुत्तीसी कुल के 
क्षत्रिय । (२३ ) “अ्रस्ति श्रस्ति' -- हाँ हों, वाह वाह। बरोक--बरूछा, फल॑- 
दान । छयमार"--जयमाल | केवा>--कमल (सं० कुत् ) । उनाहि-८डर्न्दी 
के ( मंगलचार के लिये )। (२४ ) काह सो बुगुति, . आना --दूसरे उत्तर 
के लिये क्‍या युक्ति है ? लीन्ह उतारि. . .जोगू -+ ख्नसेन जिसके लिये 
ऐसा योग साव रहा था उसे खर्ग से उतार लाया। मारे लीन्ह --मार 


१२० पदमावत 


जो शस कोई जिउ पर छेवा | देवता आई करहिं निति सेवा ॥ 
दिन दस जीवन जो दुख देखा। भा जुग जुग खुख, जाइ न लंखा ॥ 
रतनसेन सेंग बरनों पदमसमावति क वियाह। 
संदिर वेंगि संवारा, भांदर तूर उलछाह।॥ २४ ॥ 


2 


ही डाला चाहते थे (अवधी )। न दूसर कहा>-पर दूसरो बात मुँह सेन 
निकली । छेवा -- (हःख) केला, डाला ( स> क्षेपण) अथवा खेला । 





(२६) रत्नसेन-पद्मावती-विवाह-खंड 


लगन धरा ओऔ रचा वियाहू | सिघल नेवत फिरा सब काहू॥ 
बाजन वाजे कोटि पचासा | भा अनंद सगरों कैल्ञासां ॥ 
जेहि दिन कहें निति देव मनावा। सोइ दिवस पदमावति पावा॥ 
चॉद सुरुक सनि साथे भागू। आओ गावहिं सब नखत सोहागू॥ 
रच रचि मानिक मॉड़व छावा। ओ सुई रात विछाव विछावा || 
चंदन खास रचे वहु साँती'। सानिक-दिया बरहि दिन राती॥ 
घर घर वंदन रचे दुबारा। जावत नगर गीत मभनकारा॥ 

हाट वाट सब सिघल जहँ देखहु तह रात। 

धनि रानी पदसावति जेहिके ऐसि बरात ॥ १॥ 
रतनसेन कहेँ कापड़ आए । हीरा मोति पदारथ लाए ।॥। 
कुबर सहस दस आइ सभागे | बिनय करहि राजा सग लागे॥ 
जाहि लागि तन साधेहु जोगू। लेहु राज ओ मानह॒मभोगू।॥ 
मंजन करहु, भभूत उतारहु। करि अस्नान चित्र सव सारहु ॥ 
काढदृहु मुद्रा फटिक अभाऊ | पहिरहु कुंडल कनक जराऊ॥ 
छोरहु जटा, फुलायल लेह। मारहु केस, मकुट सिर देहू ॥ 
काहहु कंथा चिरकुट-लावा | पहिरह राता दगल सोहावा॥ 

पाँवरि तजहु, देहु पग पोरि जो वाँक तुखार। 

बॉधि मौर, सिर छत्र देइ, वेगि होहु असवार | २॥ 
साजा राजा, वाजन बाजे। सदन सहाय ढुवों दर गाजे॥ 
आओ राता सोने रथ साजा। भए बरात गोहने सब राजा॥ 
बाजत गाजत भा असवारा | सव सिघल नइ कीन्ह जोहारा | 





(१ ) सोहागू > सौभाग्य या विवाह के गीत | रात 5 लाल । बिछाव ८ 
विछावन | बदन ८ बंदनवार | (२) लाए 5 लगाए हुए | चित्र सारहुर 
चादन केसर की खोर बेनाओ। अभाऊ- न भानेवाले, न सोहनेवाले | फुला 
रयल ८ फुलेल । दगल ८ दगला, ढीला अंगरखा । पॉवरि--खडाऊ । ( ३) 
द> दल | गोहने - साथ में | नइ ८ झुककर | 


श्श्र पद्मावत 


चहुँ दिसि ससियर नखत तराइ | सूरुज चढ़ा चॉद के ताई॥ 
सब दिन तपे जैस हिय माहाँ। तंसि राति पाई सुख-छाहों॥ 
ऊपर रात छत्र तस छावा | इंद्रलोक सव देखे आधचा॥ 
आजु इंद्र अछरी सों मिला। सब कविलास होहि सोहिला॥ 

धरती सरग चहूँ दिसि पूरि रहे मसियार। 

वाजत आये मंदिर जहे होइ संगलाचार || ३॥ 
पदमावति धौराहर चढ़ी । दहूँ कस रवि जेहि कहाँ ससि गढ़ी | 
देखि वरात सखिन्ह सो. कहा। इन्ह महँ सो जोगी को अहा ?॥ 
केइ सो जोग ले ओर निवाहा। भएउ सूर, चंढ़ि चाँद वियाहा || 
कोन सिद्ध सो ऐस अकेला | जेइ सिर लाइ पेम सों खेला ? ॥ 
का सों पिता बात अस हारी। उतर न दीन्ह, दीन्ह तेहि वारी+॥ 
का कहें देड ऐस जि दीन्हा। जेइ जयमार जीति रन लीन्हा ॥ 
धन्नि पुरुप अस नवै न नाए | आओ सुपुरुष होइ देस पराए।॥ 

को बरिवंड वीर अस, मोहि देखे कर चाव। 

पुनि जाइहि जनवासहि, सर ! मोहिं वेगि देखाव ॥। ४ ॥ 
सखी देखावहि चमके बाहू। तू जस चाँद, सुरुज तोर नाह ॥ 
छपान रहे सूर-परगासू | देखि केवल मन होइ बिगासू॥ 
ऊ उजियार जगत उपराही | जग जजियार, सो तेहि परछाही || 
जस रवि, देखु, उठा परभाता। उठा छत्र तस वीच बराता ॥ 
ओही सॉक भा दूलह सोई। और बरात संग सब कोई ॥ 
सहसो कला रूप बिधि गढ़ा। सोने के रथ आने चढ़ा॥ 
सति साथे, दरसन उजियारा। सोह निरखि नहिं जाइ निहारा || 

रूपवंत जस दरपन, घनि तू जाकर कंत। 

चाहिय. जैस मनोहर मिला सो मसन-सावंत्त )। ५४ ॥ 
देखा चॉद सर जस साजा। अस्टो भाव मदन जलु गाजा॥ 
हुलले नेन दरस सद माते। हुलले अधर रंग-रस-राते ॥ 


मसियर - मशाल | सोहिला 5 सोहला या सोहर नाम के गीत | मतियार ८ 

मशाल। (४ ) जेहि कहँ ससि गढी ८ जिसके लिये चंद्रमा ( पद्मावती ) बनाई 

गई | जयमार ८ जयमाल | (५ ) नाहु ८ नाथ, पति | निरखि ८ दृष्टि गड़ाकर | 

(६ ) गाजा ८ गरजा । अस्टो भाव ८ आठो भावों से; पाठांतर--“सहसो भाव”? । 
% पाठांतर--कार्ों पिता बैन अस दीन्हा । मद्दादेव जेह्दि किरपा कीन्दा ॥ 


रज्सेन-पदसावती-विवाह-खंड १२३ 


हुलसा वदन ओप रवि पाई | हुलसि हिया कंचुकि न समाई ॥ 
हुलसे कुच कसनी-बेद हूटे | हुलसी भुजा, वलय कर फूटे ॥ 
हुलसी लंक कि रावन राजू | राम लखन दर साजहि आजू॥। 
आजु चॉाँद-घर आवा सूरू। आजु सिंगार होइ सब चूरू॥ 
आजु कटक जोरा है कामू। आजु विरह सो होइ संग्रामू ॥ 

अंग अंग सब हुलसे, कोइ कतहूँ न समाइ | 

ठावहिं ठाँव विमीही, गई मुरछा तनु आइ॥ ६॥ 
सखी सेमारि पियावहि पानी। राजकुंवरि काहे कछुंमिलानी 
हम तो तोहि देखावा पीऊ। तू सुरकानि, कैस भा जीऊ॥ 
सुनहु सखी सब कहहि वियाहू | मो कहें सएड चॉद कर राहू ॥ 
तुम जानहु आवबे पिड साजा | यह सब सिर पर घम धस वाजा ॥ 
जेते वराती ओ असवारा | आए सबे चल्नावनहारा॥ 
सो आगम हो देखति भखी | रहनन आपन देखों, सखी !॥ 
होइ वियाह पुनि होइहि गवना | गवनव तहाँ वहुरि नहिं अवबना ॥ 

अब यह सिलन कहा होइ ? परा विछोहा दूटि । 

तेसि गॉठि पिउ जोरच जनम न होइहि छूटि ॥ ७॥ 
आइ वजावति बेठि बराता | पान, फूल, सेदुर सब राता ॥ 
जहेँ सोने कर चित्तर-सारी | लेइ वरात सव तहाँ उतारी ॥ 
मॉफ सिघासन पाट सवारा | दूलह आनि तहाँ बेसारा॥ 
कनक-खंभ लागे चहूँ पॉती | मानिक-दिया बरहि दिल राती॥ 
भएड अचल ध्रुव जोगि पखेरू। फूलि बैठ थिर जैस सुमेरू॥ 
आजु देड हो कीन्ह  सभागा। जत दुख कीन्ह नेग सब लागा ॥ 
आजु सूर ससि के घर आवा। ससि सूरहि ,जनु होइ समेरावा ॥ 

आजु इंद्र होइ आएडें सजि बरात कबिलास | 

आजु मिली मोहि अपछरा, पूजी मन के आस ॥ ८ || 
होइ' लाग जेवनार-पसारा | कनक-पत्र पसरे पनवारा ॥ 
कंसनी > ऑंगिया । लंक ८ कटि और लंका । रावन ८ ( १ )रमण करनेवाला | 
(२ ) रावण | मँखी 5 मीखकर, पछताकर। (८) चित्तर-सारी 5 चित्रशाला | 
जोगि परलेरू > पक्ती के समान एक स्थान पर जमकर न रहनेवाला योगी | 
फूलि>आनद से प्रफुल्ल होकर । नेग लागा> (मुद्द० ) साथक हुआ, 
सफल हुआ, हीले लगा। ( € ) पनवार ८ पत्तल । 
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सोन-थार मनि मानिक जरे।राय रंक्र के आगे घरे॥ 
रतन-जड़ाऊ खोरा खारी | जन जन आगे दस दस जोरी ॥ 
गड़॒ुवन हीर पदारथ ल्ञागे | देखि बिसोहे पुरप सभागे॥ 
जानहूँ नखत करहिं उजियारा | छपि गए दीपक ओ मसियारा॥ 
गइ मिलि चॉद सुरुज के करा।भा उदोत तेसे निरमरा॥ 
जेहि मानुप कहें जोति न होती। तेहि भइ जोति देखि वह जोती ॥ 
पॉति पाँति सब बेठे, भाँति भाँति जेवनार | 
कनक-पत्र दोचन्ह तर, कनक-पत्र पनवार ॥ ९॥ 
पहिले भात परोसे आना | जनहूँ सुबास कपूर बसाना॥ 
फालर सॉड़े आए पोई | देखत उज़र पाग जस धोई॥ 
लुचुई ओर सोहारी धरी | एक तो ताती ओ सुठि कोंबरी ॥ 
खेंडग वचका ओऔ डुमकौरी | बरी एकोतर सो, कोहेंड्रोरी ॥ 
पुनि सेधाने आए बसाँधे। दूध दही के मुरंडा बॉधे॥ 
ओ छुप्पन परकार जो आए। नहिं अस देख, न कबहूँ खाए || 
पुनि जाउरि पछियाउरि आई । घिरित खाँड़ के बनी मिठाई ॥ 
जेंबत अधिक सुवासित, मुँह महँ परत बिल्ाइ। 
सहस स्वाद सो पावे एक कौर जो खाइ॥ १० ॥ 
जेंबन आवबा, बीव न वाजा। वित्ठु बाजन नहिं. जेबे राजा॥ 
सब कुंवरन्ह पुनि खेचा हाथू। ठाकुर जेंव तो जेंबें साथू॥ 
विनय करहि पंडित विद्वाना। काहे नहि जेबहि जजमाना ?॥ 
_यह कविलास इंद्र कर वासू।जहॉन अज्न न साछरि मॉँसू॥ 


खोरा > कटयोरा । मसियार > मशाल। करा 5 कला । (१० ) कालर ७ एक 
प्रकार का पकवान, झूलरा। मॉड़े ८ एक प्रकार की चपाती | पाग > पगड़ी | 
लुघुई - मैंदे की बहुत महीन पूरी । सोहारी >पूरी । कीवरी 5 मुलायम | 
खेंडरा ८ फेंटे हुए बेसन के, भाप पर पके हुए, चोखूँटे हुकड़े जो रसे 
या दह्दी में भिगोए जाते हैं; कतरा रखाज। बचका 5 बेसन और मेदे 
को एक में फेंटकर जलेबी के समान टपका घी मे छानते है, फिर दूध मे मिगो- 
कर रख देते हैं। एकोतर सौ ८ एकोत्तर शत, एक सो एक। कोहेंड्रौरी ८ 
पैठे की घरी। तेघाने >अचार। बसॉथिं ८सुगंधित। मुरंडा८ भुने गेहें ओर 
ढ़ के लडडू; यहों लडडू। जाउरि> खीर। पछियाउरि ज एक प्रकार का 
सिखरन या शरबत । 


हि 
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पान-फूल-आसी . सब कोई | तुम्ह कारन यह कीन्हि रसोई ॥ 
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भूख, तो जनु अम्रत है. सूखा |घूप, तो सीअर नींबी रूखा॥ 
नीद, तो भुई जनु सेज सपेती | छॉटडें का चतुराई एती १॥ 


कोन काज केहि करिन विकल भएउ जजमान | 

होइ रजायसु सोई वेगि देंहि हम आन ॥१श॥ 
तुम पंडित जानहुँ सब भेदू | पहिले नाद भएउ, तब वेदू॥ 
आदि पिता जो विधि अवबतारा। नाद संग जिड ज्ञान सँचारा।॥| 
सो तुम वरजि नीक का कीन्हा ? | जेवल संग भोग विधि दीन्‍न्हा ॥। 
नेन, रसन, नासिक, ठुइ ख्रवना | इन चारहु संग जेंवे अबना॥ 
जेवन देखा नेन . सिराने | जीभहि स्वाद भुगुति रस जाने ॥ 
नासिक से वासना पाई। खबनहि काह करत पहुनाई १॥ 
तेहि कर होइ नाद सों ऐोखा | तब चारिहु कर होइ सेतोखा॥ 

आओ सो सुनहि सवद एक जाहि परा किछु सूमि । 

पंडित ! नाद सुने कहेँ वरजेहु तुम का वूम्ति॥१श॥ 
राजा ! उतर सुनहु अब सोई। सहि डोले जो वेद न होई॥ 
नाद, वेद, मद, पेड़ जो चारी। काया मह ते, लेहु विचारी ॥ 
नाद हिये, मद उपने काया | जहे मद तहाँ पेड़ नहि छाया।॥ 
होइ उनसमद जूफा सो करें।जो न वेद-ऑकुस सिर धरेै॥ 
जोगी होइ नाद सो सुना। जेहि सुनि काय जरे चौगुना॥ 
कया जो परम तंत मन लावा। घूम माति, सुनि ओर न भावा ॥ 
गए जो धरमपंथ होइ राजा। तिन कर पुनि जो सुन तो छाजा ॥ 

जस मद पिए घूम कोइ नाद सुने पे घूम । 

तेहिते बरजे नीक है, चढ़े रहसि के दूम ॥१श॥ 


(११) भूख. . .. . .सला ८ यदि भूख है तो रूखा-सखा भी मानो अमृत है। 
नाद ८ शब्दब्रह्म, श्रनाहत नाद। ( १२ ) सिरान > ठठढें हुए। पोख८ 
पोषण | ( १३ ) मद # प्रेम-मद । पेड़ > ईश्वर की ओर ले जानेबाला मार्ग, 
मोक्ष का मार्ग। (बोद्ों का चोथा सत्य 'मार्ग' है। उन्हीं के यहाँ से 
बजञ्रयान योगियों के बीच होता हुआ शायद यह सूफियों तक पहुँचता है| ) 
उनमद्‌ ८ उन्मत्त | तिनकर पुनि. ..छाजा ८ राजघर्म में रत जो राजा हो गए हैं 
उनका पुण्य तू सुने तो शोभा देता है। चढ़े. . .दूम 5 मद चढ़ने पर उमग में 
शआ्कर झूमसने लगता है। 
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भइ जेंवनार, फिरा खेंड़वानी | फिर अरगजा छुहकुह-पानी ॥ 
फिरा पान, वहरा सब कोई | लाग वियाह-चार सब हाई ॥॥ 
मॉडों सोन के गगन सेवारा | वंदनवार  लाग सब्र वारा॥ 
साजा पाट छत्र के छोहा। रतन-चौक पूरा तेहि माहाॉ॥ 
कंचन-कलस नीर भरि धरा | इंद्र पास आनी अपछरा।॥ 
गॉठि दलह दुलहिन के जोरी | ठहुओं जगत जो ,जाइ न छोरों॥ 
वेद पढ़ू पंडित तेहि ठाऊं। कन्या तुला राशि लेइ नाझ॥ 


चाँद सुरुज ठहुओ निरमल, दुओ सेंजोग अनूप । 


च्छ 

सुरुज चाँद सो भूला, चाँद सुरुज के रूप ॥१४॥ 
दुओ नाँव ले गावहि वारा। करहिं सो पदमिनि मंगल चारा 
चॉद के हाथ दीन्‍न्ह जयमाला | चॉद आनि सूरुज गिड घाला॥ 
सूरुज लीनह, चाँद पहिराई | हार नखत-तरइन्ह स्थो पाई ॥ 
पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोबन जनस कंत कहाँ. दीन्हा॥ 
कंत लीन्ह, दीन्हा धनि हाथा। जोरी गाँठि दुओ एक साथा॥ 
चॉद सुरुत सत भॉँवरि खेहीं। नखत मोति नेवछावरि देही॥ 
फिरहि दुओ सत फेर, घुटे के।सातहु फेर गॉठि सो एके॥। 

भइ भाँवरि, नेवछावरि, राज चार सब कीन्ह। 

दायज कहो कहा लगि ? लिखि न जाइ जत दीन्ह ॥१४५॥ 
रतनसेन जब दायज  पावा | गंध्रबसेतल आआाइ सिर नावा॥ 
मातुस चित्त आनु किछु कोई | करे गोसाई सोइ पे होई॥ 
अब तुम्ह सिघलदीप-गोसाईइ | हम सेवक अहहीं सेवकाई॥ 
जस तुम्हार चितडरगढ़ देसू | तस तुम्ह इहाँ हमार नरेसू॥ 
जंबूदीप दूरि का काजू ?।सिघलदीप करहु अब राजू॥ 
रतनसेन बिनवा कर जोरी। अस्तुति-जोग जीम कहेँ मोरी ॥ 
तुम्ह गोसाईं जेइ छार छुड़ाई | के मानुस अब दीन्हि बढ़ाई ॥ 

जो तुम्ह दीन्द तो पावा जिवन जनम सुखभोग । 

नातरु खेह पार्येके, हो जोगी केहि जोग ॥१6६॥ 


( १४ ) खेंड़वानी > शरबत । ( १५ ) हार नखत, ..सो पाईं> हार क्या 
पाया मानो चंद्रमा के साथ तारो को भी पाया। स्थो साथ । घुटै के गॉठ 
फो हृढ़ करके; जैसे, आन गॉठि घुटि जाय त्यों मान गाँठि छुटि जाय [+- 

री। ( १६ ) आनु ८ लाए, | नातर ८ नहीं तो । 
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धौराहर पर दीन्हा * बासू। सात खंड जहवाँ कबिलासू॥ 
सखी सहसदस सेवा पाई। जनहेँ चाँद सेंग नखत तराई॥ 
होइ संडल ससि के चहूँ पासा। ससि सूरहि लेइ चढ़ी अकासा ॥ 
चलु सूरुज दिन अथबे जहाँ | ससि निरमल तू पावसि तहाँ॥ 
गंप्रबसेन. धोरहर. कीन्हा । दीन्ह न राजहि, जोगिहि दीन्हा।॥ 
मिलीं जाइ ससि के चहूँ पाहाँ। सूर न चॉपे पावे छोहा ॥ 
अब जोगी गुरु पावा सोई। उतरा जोग, भसस गा धोई॥ 


सात खंड धघोराहर, सात रुम नग ल्ञाग। 
देखत गा कांचलासाह, (दास्ट-पाप सब भाग ॥१७॥ 


सात खंड सातों कविलासा | का वरनों जग ऊपर बासा॥ 
हीरा इंट कपूर. गिलावा | सलयागिरि चंदन सब ल्ावा॥ 
चूना कीन्ह ओटि गजमसोती । मोत्तिहु चाहि अधिक तेहि जोती ॥ 
विसकरमे सो हाथ सेवारा | सात खंड सातहि चौोपारा॥ 
अति निरमल नहि. जाइ विसेखा। जस दरपन महें दरसन देखा॥ 
भुईं गच जानहूँ समुद हिलोरा। कनकर्खंभ, जनु रचा हिडोरा ॥ 
रतन पदारथ होइ छजियारा। भूले दीपक ओ मसियारा ॥! 


तहें अछरी पदमावति रतनसेन के पास। 
सातो सरग हाथ जबु ओ सातो कबिलास ॥ १ 


पुनि तहेँ. रतनसेन पगु धारा जहाँ नो शतन सेज सेवारा॥ 
पुतरी गढ़िं गढ़ि खंभन काढ़ी | जनु सजीव सेवा सब ठाढ़ी ॥ 
काहू हाथ चेंदन के खोरी। कोइ सेंदुर, कोइ गहे सिंधोरी ॥ 
कोइ कुहँकुहँ केसर लिहे रहै। लागे अंग रहसि जनु चहै ॥- 
कोई लिहे कुमकुमा चोवा। धनि कब चहै, ठाढ़ि मुख जोवा ॥| 
कोइ वीरा, कोइ लीन्हे बीरी | कोइ परिमल अति सुगेंध-समीरी ॥ 
काह हाथ कस्तूरी मेदू। कोइ किछु लिहे, लागु तस भेदू॥ 


पाँतिहि पॉति चहूँ दिसि सब सोधे के हाट। 
सॉझ रचा इंद्रासन, पदसावरति कहूँ पाठ ॥ १९॥ 





(१७ ) चहुँ पाहों - चारो ओर | चॉपै पावै - दबाने पाता है। ( १८ ) 
गिलावा >गारा । गच८ फर्श । भूले खो से गए. । मसियार ८ मशाल | 
अछुरी - अ्रप्सत । (१६ ) खोरी > कटोरी । सिंधोरी ८ काठ की सुंदर डिचिया 
जिसमे स्त्रियाँ ईगुर या सिंदूर रखती हैं। बीरी>दोत रेंगने का मंजन। 
परिमल - पुष्पगंघ, इत्र | सु्गंध-समीरी 5 सुगंध वायुवाला | सॉंघे - गंधद्रज्य | 

4 
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सात खंड ऊपर कबिलासू। तहवाँ नारि-सेज  सुख-बासू॥ 
चारि खंभ चारिहु दिसि खरे। हीरा,- रतन - पदारथ - जरे॥ 
सानिक दिया जराबा सोती | होइ उजियार रहा तेहि जोती॥ 
ऊपर राता चेंदवा छावा। ओ शुई सुरंग विछाव विछावा ॥॥ 
तेहि महें पालक सेज सो डासी | कीन्ह विछावन् फूलन्ह बासी ॥ 
चहूँ दिसि गेडुवा ओ गलसूई | कॉची पाट भरी धुनि रूढ ॥ 
विधि सो सेज रची केहि जोगू। को तहेँ पोढ़ि मान रस भोगू ? ॥ 
अति सुकुवा रि सेज सो डासी, छुवे न पारे कोइ | - 
देखत नवे खिनहि खिन, पॉव धरत कसि होइ॥ १॥ 
राजे तपत सेज जो पाई। गाँठि छोरि धनि सखिन्ह छपाई ॥ 
कहे, कुंवबर | हमरे अस चारू। आज छुँवरि कर करव सिगारू ॥ 
हरदि. उतारि चढ़ाउब रेंगू। तब निसि चॉद सुरुज सा संगू॥ 
जस चातक-मुख वूँद सेवाती | राजा-चख जोहत तेहि भाँती ॥ 
जोगि छुरा जछु अछरी साथा। जोग हाथ कर भ्रएड बेहाथा ॥ 
चातुरि कर ले अपसई। मंत्र अमोल छीनि लेइ गई।॥ 
वेठेठ खोइ जरी ओऔ थूटी। लाभ न पाव, मूरि भइ हूटी ॥ 
खाइ रहा ठग्-लाडू , तंत मंत बुधि खोइ। 
भा धोराहर वनखँड, ना हँसि आब, न रोइ॥ २॥ 





( १ ) पालक ८ पलग | डासी > बिछाई | गेडुवा ८ तकिया । गलसूई ८ 
गाल के नीचे रखने का छोण तकिया। वॉची  गोटा पद्धा। पौढ़ि > लेव्कर | 
सुकुवों रिं>कोीमल | (२) तप्त तप करते हुए । चारू> चार, रीति, 
चाल । हर॒दि उतारि - व्याह के लघ्म मे शरीर में जो हलदी लगती है उसे 
छुड़ाकर | रंगू 5 झगराग । छुरा > ठगा गया, खोया | कर-हाथ से | द्वटि 


भइ > घाट हुआ, हाने हुई । ठग्-लाड़ - विष या नशा मिला हुआ लड्ड, 
लिसे पथिकी को खिलाकर ठग लोग बेहोश करते थे । 


जद 
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अस तप करत गएड दिन भारी | चारि पहर बीते ज्ुग चारी ॥ 
परी सॉमक, पुनि सखी सो आई । चाँद रहा, उपन्ती जो तराई।॥| 
पूंछहि “गुरू कहाँ, रे चेला !। बिनु ससि रे कस सूर अकेला !॥ 
“धातु कमाय सिखे ते जोगी। अब कस भा निरधातु वियोगी ? ॥ 
“कहाँ सो खोएहु बिरवा लोना। जेहि तें होइ रूप ओ सोना ॥ 
“का हरतार पार नहि पावा। गंधक काहे कुरकुटा खावा॥ 
“कहाँ छपाए चॉद हमारा ? | जेहि बिनु रैनि जगत अधियारा” ॥ 


नेन कोड़िया, हिय समुद, गुरू सो तेहि महँ जोति | 

मन मरजिया न होइ परे हाथ न आवबे मोति ॥ ३॥ 
का पूछहु तुम धातु, निछोही !। जो गुरु कीन्ह अतरपट आओही ॥ 
सिधि-गुटिका अब मो सेंग कहा। भएउं रॉग, सत हिये न रहा ॥ 
सो नरूप जासों दुख खोलोीं। गएउ भरोस वहाँ का बोलो ? ॥ 
जहेँ लोना विरवा के जाती। कहि के सेंदेस आन को पाती १ ॥ 
के जो पार हरतार करीजे। गंधक देखि अवहि जिड दीजे॥ 
तुम्ह जोरा के सूर मयंकू | पुनि विछोहि सो लीन्ह कल्ंकू ॥ 
जो एहि घरी मिलाबवे मोहीं।सीस दे बलिहारी ओही।॥ 

होइ अबरक इंगुर भया, फेरि अगिनि महेँ दीन्ह । 

काया पीतर होइ कनक, जो तुम चाहहु कीन्ह ॥ ४॥ 


का वसाइ जौ गुरु अस वूझा | चकाबूह अभिमनु ज्यों जूफा॥ 
विष जो दीन्ह अम्रत देखराई। तेहि रे निछोही को पतियाई ? ॥ 
मरे सोइ जो होइ निगूना । पीर न जाने बिरह बिहूना ॥ 


(३) चाँद रहा. ..तराई > पह्मिनी तो रह गई, केवल उसकी सखियों 
दिखाई पड़ीं। निरघातु ८ निस्सार | चिरवा लोना ८ (क) अमलोनी नाम की घास 
जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम में लाते हैं । (व) सुदर वलली, 
प्मवती । रूप ८ (क) रूपा । (ख) चॉदी | कोड़िया 5 कोड़िल्ला पत्ती जो मछली 
पकड़ने के लिये पानी के ऊपर मेंडराता है। (४) निछोही - निष्ठर। णो 
आदी -- जो उस गुरु ( प्मावती ) को तुमने छिपा दिया है । रॉग ८ रॉगा । जोरा 
के + (क) एक बार जोड़ी मिलाकर | (ख) तोले भर रॉगे ओर तोले मर चॉदी 
का दो तोले चांदी बनाना रसायनियों की बोली में जोड़ा करना कहलाता है। 
(५) का बसाइ ८ क्या वश चल सकता है ! 
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पार॒न॒पाव जो गंधक पीया। सो हत्यार# कहो किमि जीया॥ 
सिद्धिगुटीका जा पहेँ नाहीं। कोन धातु पूछ तेहि पाहीं ॥ 
अब तेहि बाज रॉग भा डोलों। होइ सार तो बर के बोलो॥ 
अबरक के पुनि इंगुर कीन्हा। सो तन फेरि अगिनि महें दीनन्‍्हा ॥ 

मिलि जो पीतस विछुरहि काया अगिनि जराइ | 

की तेहि सिले तन तप बुझे, की अब मुए बुकाइ ॥ ४॥ 
सुनि के बात सखी सब हंसी | जनहुँ रैनि तरई परग्सी॥ 
अब सो चाँद गगन महेँ छपा। लालच के कित पावसि तथा १ ॥ 
हमहूँ न जानहि दहुँ सो कहाँ। करव खोज आओ विनडब तहाँ॥ 
ओऔ अस कहव आहि परदेसी। करहि भया; हत्या जनि लेसी ॥ 
पीर तुम्हारि सुनत भा छोहू | देड सनाड, होइ अस ओह ॥ 
तू जोगी फिरि तपि करू जोगू।तो कहेँ कोन राजसुख-भोगू॥ 
वह रानी जहवाँ सुख राजू। बारह अभरन करे सो साजू।॥। 

जोगी दिढ़ आसन करे अहथिर धरि मन ठाब। 

जो न सुना तो अब सुनहि बारह अभरन नावें। ॥ ६ ॥ 
प्रथभे सज़्न होइ सरीरू।| पुनि पहिरे तन चंदन चीरू॥ 
साजि सॉगि सिर सेदुर सारे। पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारे | 
पुनि अंजन दुहूँ नेननन्‍्ह करे। ओ कुंडल कानन्ह महेँ पहिरे ॥ 
पुनि नासिक भल्ल फूल असोला। पुनि राता झुख खाई तमोल्ा ॥ 
गिड असरन पहिरे'जहेँ ताई' | झौ पहिरे कर केंगन कलाई ॥ 
कटि छुटद्रावलि अभरन पूरा | पायन्ह पहिरे पायल चूरा॥| 

, # पाठातर--शहरतार । 
बाज >बिना। बर>बल | (६) तपा> तपस्वी | जनि लेसी >न ले । देउ 
मनाउ. . .ओहु --ईश्वर को मना कि उसे ( पद्मावती की ) भी वैसी ही दया होः 
जैसी हम लोगो को तुक पर आ रही है। .' 
+अ्ंथो में जो बारह आमरण गिनाए गए हैं वे ये हैं--नू पुर, किंकिणी, 

वलय, ऑंगुठी, ककण, अंग्द, हार, कठभ्री, बेसर, खूँट या बिरिया, टीका, 
सीसफूछ । आमरणो के चार भेद कहे गए. हैं--आवेध्य, बंधनीय,,त्षेप्य, ( जैसे, 
कड़ा, अंगूठी ) और आरोप्य ( जैसे, हार ) | जायती ने सोलइ >ंगार और बारह 
आमरण की बाते लेकर एक में गड़बड़ कर दिया है। 


(७ ) फूल ८ नाक से पहनने की लोग । छुद्रावलि - ह्लुद्रघंटिका, करपनी | 
चूरा ८ कड़ा | 
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बारह अभरन अहें बखाने।ते पहिरे बरहों अखाने।॥ 

पुनि सोरहो सिंगार जस चारिहु चौक कुलीन | 

दीरघ चारि, चारि लघु, चारि सुभर चो खीन ॥ ७॥ 
पदमावति जो सेंवारे लीन्हा। पूनिर्ड राति देड ससि कीन्हा॥ 
करि सज्न तन कीन्ह नहानू। पहिरे चीर, गएड छपि भानू। 
रचि पत्रावलि, माँग सदूरू | भरे मोति ओ मानिक चूरू॥ 
चंदन चीर पहिर वहु भॉती | मेघघटा जानहँ. बग-पाँती ॥ 
गूँथि जो रतन सॉग वेसारा। जानहुँ गगन टूटि निसि तारा॥ 
तिलक लिलाट घरा तस दीठा | जनहुँ दुइज पर सुहल बईठा ॥ 
" कानन्ह कुंडल खूँट ओ खूँटी। जानहूँँ परी कचपची टूटी ॥ 


पहिरि जराऊ ठाढ़ि भइ, कहि न जाइ तस भाव। 
मानहुँ दरपन गगन भा तेदि ससि तार देखाव | ८॥ 


वॉक नेन ओ अंजन-रेखा। खंजन मनहूँ सरद ऋतु देखा।॥ 
जस जस हेर, फेर चख मोरी | लरे सरद महेँ. खंजन-जोरी ॥ 
भोहें घनुक धतुक पे हारा। नेनन्‍्ह साधि बान-बिप सारा॥ 
करनफूल कानन्ह अति सोभा | ससि-मुख आइ सूर जनु लोभा॥ 
सुरंग अधर आओ मिला तमोरा | सोहे पान फूल कर जोरा॥ 
कुसुमगंध, अति सुरंग कपोला | तेहि पर अलक-श्ुअंगिनि डोला॥ 
तिल कपोल अलि कर्वेल वईठा। वेधा सोइ जेइ चह “तिल दीठा॥ 

देखि सिगार अनूप विधि बिरह चला तब भागि। 

काल-कस्ट इमि ओनवा, सब मोरे जिड लागि॥ ६ ॥ 


चौक-- चार चार का समूह । कुलीन ८ उत्तम | सुभर ८ शुभश्र । (८) सेवारै 
श्ृंगार को। पत्रावलि ८ पत्रभग-स्चना | छुइज 5 दूज का चद्रमा | सुहल ८ 
सुहेल ( अगस्त्य ) तारा जो दूज के चद्रमा के लाथ दिखाई पडता है और अरबी- 
फारसी काव्य मे प्रसिद्ध है। खूँट - कान का एक चक्राकार गहना । मानहेँ 
दरपन, . ... देखाव - मानो आकाश-रूपी दर्षण में जो चंद्रमा ओर तारे 
दिखाई पड़ते है वे इसी पद्मावती के प्रतित्रिब है। (६) खंजन..... . 
देखा - पद्मावती का मुख-चद्र शरद के पूर्ण चद्र के समान होंकर शरद ऋठु का 
आभास देता है । हेर 5 ताकती है। घनुक ८ इद्रधनुष । ओनवा झुका, पड़ा | 
काल-कस्ट, . .ल्लागि 5 बिरह कहता है कि यह कालकष्ट आ पडा सब मेरे ही 
जी के लिये। 
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का घरनों अभ्ररन ओऔ हारा। ससि पहिरे नखतन्ह के मारा॥ 
चीर चार ओ चंदन चोला। हीर हार नग लाग अमोला॥ 
तेहि कॉपी रोसावज्ति कारी। नागिनि रूप डसे हत्यारी॥ 
कुच कंचुकी सिरीफल उसे | हुलसहिं चह॒हि कत-हिय चुभ।॥| 
वहँन्ह चहुटा टाँड सलोनी | डोलत वाह भाव गति लोनी ॥ 
तरबन्ह कर्वेत्न-करी जनु बॉधी | बसा-लंक  जानहूँ दुइ आधी ॥ 
छुद्रघंट कटि.. कंचन-तागा | चलते उठहिं. छतीसो रागा॥ 

चूरा पायल अनवट पार्यन्‍्ह परहि वियोग । 

हिये लाइ ठुक हम कहे समदहु मसानहेूँ भोग ॥१०॥ 
अस वारह सोरह धनि साजे | छाज न और; आहि पे छाजे ॥* 
बिनवहिं सखी गहरु का कीजे ? | जेहि जिड दीन्ह ताहि जिड दीजे ॥ 
सवरि सेज धनि-मन भइ संका | ठाढ़ि तेवानि ठेकि कर लंका॥ 
अनचिन्ह पिछ, कापों सन माहाँ। का में कहव गहव जो बाहाँ॥ 
वारि बेस गई प्रीति न जानी | तरुनि भई मैसंत सुलानी ॥ 
जोवन-गरव न मै किछ्लु चेता। नेह न जानो साव कि सेता॥ 
अब सो कंत जो पूछिहि घाता। कस मुख होइंहि पीत कि राता ॥ 

हो बारी ओऔ दुलहिनि, पीड तरुन सह तेज | 

ना जानों कस होइहि चढ़त कंत के सेज ॥११॥ 
सुत्ु धनि ! डर हिरदय तव ताइ | जो लगि रहसि मिले नहि साइ ॥ 
कौन कली जो भौर न राई ? । डार न टूट पुहुप गरुआई ॥ 
सातु पिता जो वियाहे सोई। जनम निवाह कंत सेंग होई॥ 
भरि जीवन राखे जहँ चहा।जाइ न सेटा ताकर कहा | 
ताकहँ विलेंव न कीजे वारी। जो पिउ-आयसु सोइ पियारी ॥ 
चलहु वेंगि आयसु भा जेसे |कंत बोलाबे रहिए केसे १॥ 





(१०) मारा > माला | मॉपी > ढोंक दिया | उसे > उठे हुए। बहुँट और 
टाड़ >बाह पर पहनने के गहने | पायल ८ पेर का एक गहना । अ्रनवट ८ 
अगृूठ का एक गहना। समदहु > मिलो, आलिंगन करों | ( ११ ) गहरु ८ 
देर, विलंब | सेंवारे 5 स्मरण करके | तेबानि>सोच या चिता में पड़ गई। 
अनचिन्ह + अपरिचित | सॉब ८ श्याम । पूछिहि-पूछेगा । ( १२) राई ८ 


अनुरक्त हुई | डार न ट्ट, . .गरआई 5 कीन फूल अपने बोक से ही डाल से 
स्टकर न गिरा १ 
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सान न करसि, पोढ़ करू लाडू,|मान करत रिस साने चाँडू ॥ 

साजन खेइ पठावा, आयसु जाइ न मेट। «& 

तन, मन, जीवन, साजि के देइ चली लेइ मेंट॥ १९॥ 
पदमसिनि-गवन हंस गए दूरी। कंजर लाज मेल सिर धूरी॥ 
बदन देखि घटि चंद छपाना | दसन देखि के बीजु लजाना ॥। 
खंजन छपे देखि के नैना। कोकिल छपी सुनत मधु बेना ॥ 
गीव देखि के छपा भयूरे| लंक देखि के छपा सदूरू॥ 
भोहन्ह धनुक छपा आकारा। वेनी वासुकि छपा पतारा ॥ 
खड़ग छुपा नासिका बिसेखी | अम्रत छपा अधर-रस देखी ॥ 
पहुँचहि छपी कर्वेंल पोनारी | जंघ छपा कदली होइ वारी॥ 

अछुरी रूप छपानीं जवहिं. चली धनि साजि। 

जावत गरव-गहेली सबे छपी मन लाजि॥ १३ ॥ 
मिलीं गोहने सखी तराई। लेइ चाँद सूरज पहेँ आई॥ 
पारस रूप चाँद देखराई | देखता सूरज गा मुरछाई॥ 
सोरह कला दिस्टि ससि कीन्ददी | सहसो कला सुरुज के लीन्ही॥ 
भा रवि अस्त, तराई हँसी | सूर न रहा, चाँद परगसी ॥ 
जोगी आहि, न भोगी होई। खाइ कछुरकुटा गा पे सोई॥ 
पदमाबति जसि निरमल गंगा। तू जो कंत जोगी भिखमंगा॥ 
आई जगावहिं चिज्ञा जागे। आवा गुरू, पायें उठि ल्ागः॥ 

वोलहि. सबद सहेली कांन लागि, गहि साथ | 

गोरख आइ ठाढ़ भा, छठु, रे चेला नाथ |॥ १४॥ 
सुनि यह सबद असिय अस लाया । निद्रा दूटि, सोइ अस जागा #॥ 
गही वॉह धनि सेजवॉ आनी। अंचल ओट रही छपि रानी ॥ 


पोढ़ 5 पुष्ट । लाडू ८ लाड़, प्यार, प्रम। चॉड्ट > गहरी चाहवाला। साजन ८ 
पति । ( १३) मेल ८ डालता है। सवूरू-शादूल, सिह । पहुँचा + कलाई । 
पौनारी > प्रनाल । खड़ग छुपा > तलवार छिपी ( म्यान में ) । बारी 
होह ८ बगीचे मे जाकर । गरन-हेली 5 गय॑ घारण करनेवाली | 
( १४ ) गोहने >साथ में । कुरकुठा नअन्न का छुकड़ा; मोटा रूखा 
अ्रन्न । पे >निश्चयवाचक, ही । नाथ > जोगी (गोरखपथी साथु नाथ 
कहलाते हैं) | 
* पाठातर--गोरख सबंद सिद्ध भा राजा। रामा सुनि रावन होइ गाजा ॥ 
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सकने डरे सनहि,. मन वारी। गहु न बाँह, रे जोगि भिखारी ? ॥ 
ओहट होसि, जोगि ! तोरि चेरी। आबे बास छुरकुटा केरी ॥ 
देखि भभूति छूति मोहि लागे।कॉपे चाँद, सूर सो भागे॥ 
जोगि तोरि तपसी के काया। लागि चहे मसोरे अंग छाया।॥ 
वार सिखारिन सॉगसि भीखा | माँगे आइ सरग पर सीखा ॥ 

जेगि भिखारि कोई मंदिर न पेठे पार । 

मॉगि लेहु किछु भिच्छा जाइ ठाढ़ होइ वार ॥ १५॥ 
मै तुम्ह कारन, पेम-पियारी | राज छॉड़ि के भणउ सिखारी ॥ 
नेह तुम्हार जो हिये समाना। चितडर सो निसरेडं होइ आना | 
जस मालति कहें भोर वियोगी। चढ़ा वियोग, चलेड होइ जोगी ॥ 
भोर खोजि जस पावे केवा। तुम्ह कारन में जिड पर छेवा ॥ 
भएउ सिखारि नारि तुम्ह ज्ञागी | दीप-पर्तेत होइ ऑँगएड आगी | 
एक वार सरि सिले जो आई । दूसरि वार मरे कित जाई १॥ 
कित तेहि मीचु जो मरि के जीया 7 । भा सो अमर, अम्त-मघु पोया ॥ 

भार जो पाव केवल कहे बहु आरति, वहु आस | 

भोर होइ नेवछावरि, केंवल देइ हँसि बास॥ १६॥ 


अपने मुंह न बढ़ाई छाजा। जोगी कतहुँ होहिं नहि राजा॥ 
हों रानी, तू जोगि मिखारी। जोगिहि सोगिहि कौद चिन्हारी ?॥ 
जोगी सवे छंद अस खेला। तू भिखारि तेहि माहि अकेला ॥ 
पाॉन वॉधि अपसचहिं अकासा। सनसहि जाहि ताहि के पासा ॥ 
एही भाँति सिस्टि सव छरी। एही सेख रावन सिय हरी॥ 
भोरहि सीचु नियर जब आवा। चंपा-चास लेइ कहें धावा॥ 
दीपक-जोति देखि उजियारी | आइ पॉखि होइ परा भिखारी ॥ 

रैनि जो देखे चंदसुख ससि तन होइ अलोप | 

तुहूँ जोगी तस भूला करि राजा कर ओप ॥ १७॥ 


१४ ) वार-द्वार | पेंठ पर > घुसने पाता है। ( १६ ) होइ आना 
अन्य अथात्‌ योगी होकर। केवा > कमल | छेवा > फेंका, डाला (सं० 
क्षेपण ), या खेला। ऑगएडें - ओअंगेजा, शरीर पर सहा। ( १७) 
चिन्हारी > जान पहचान | छुंद-कपट, धूत्तता | तेहि माहि अकेला - उनमे 


एक ही घूत्त है। अपमवर्डिं - जाते हैं। मनसह्दि--मन से ध्यान या कामना 
करते ई। 


८ 
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अनु, धनि तू निसिअर निसि माहाँ | हों दिनिअर जेहि के तू छाहाँ॥ 
चाँदहि कहाँ जोति ओ करा | सुरुज के जोति चॉद निरमरा॥ 
मोर बास-चंपा नहि. लेई। मालति जहाँ .तहॉँ जिड देई॥ 
तुम्ह हुंत भणएडे पर्तेंत के करा। सिघलदीप आइ उड़ि परा॥ 
सेएड महादेव कर बारू। तजा अन्न, भा पवन अहारू॥ 
अस में प्रीति गॉठि हिय जोरी | कटे न काठे, छुटे न छोरी ॥ 
सीते भीखि रावनहि दीन्ही। तूँ असि निठुर अतरपट कीन्ही॥ 

रंग तुम्हारहि राते्ड, चढ़ेडे गगन होइ सूर। 

जहँ ससि सीतल तह तपो, मन हींछा, घनि ! पूर | १८॥ 
जोगि भिखारि ! करसि बहु बाता | कहसि रंग, देखों नहिं राता॥ 
कापर रंगे रंग नहि होई। उपजे ओटि रंग, भल सोई॥ 
चॉद के रंग सुरुञ जस राता | देखे जगत सॉक  परभाता॥ 
दगधि बिरह निति होइ ऑँंगारा । ओही आँच घिके संसारा॥ 
जो मजीठ ओटे बहु आऑचा। सो रेगः जनम न डोले राँचा॥ 
जरे बिरह जस दीपक-बाती। भीतर जरै, उपर होइ राती॥ 
जरि. परास होइ कोइल-भेसू | तब फूले राता होइ देसू॥ 

पान, सुपारी, खैर जिमि मेरइ करे चकचून। 


६ 


तो लगि रंग न रॉचे जो लगि होइ न चून ॥ १९ ॥ 


का, धनि ! पान-रंग, का चूना। जेहि तन नेह दाध तेहि दूना॥ 
हो तुम्ह नेह पियर भा पानू। पेड़ी हँत सोनरास बखानू॥ 
सुनि तुम्हार संसार बड़ोना। जोग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ोना ॥ 


( श्८ ) निसिश्रर 5 निशाकर, चद्रमा। अनु ८ (अव्य०) फिर, आगे। 
करा कला । तुम्ह हुँत ८ तुम्हारे लिये | पर्तेग के करा 5 पतंग के रूप का। 
चारू द्वार । देखे ...जगत परभाता > संध्या सबेरे जो ललाई दिखाई पफ्डती 
है। घिके ८ तपता है। मजीठ ८ साहित्य मे पक्के राग या प्रेम को मजिष्ठा- 
राग कहते है। जनम न डोलै ८ जन्म भर नहीं दूर होता। चक-चुन करै> 
चूर्ण करे। चून ८ चूना पत्थर या कंकड़ जलाकर बनाया जाता है। (२०) 
पेड़ी हुँत > पेड़ी ही से; जो पान डाल या पेड़ी ही मे पुराना होता है उसे भी 
पेड़ी ही कहते है । सोनरास 5 पका हुआ सफेद या पीला पान । बड़ोना 
(क) वढ़ाई | (ख) एक जाति का पान। गड़ोना- एक प्रकार का पान जो 
जमीन मे गाड़कर पकाया जाता है । . * 
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करहिं जो किगरी लेइ वैरागी | नौती होइ बिरह के आगी।॥ 
फेरि फेरि तव कीन्ह सेंजीना | ओटि रकत रेंग हिरद्य ओऔना ॥ 
सूखि सोपारी भा मन मारा | सिरहिं सरोता करवत सारा॥ 
हाड़ चून भा, विरहहि दहा। जाने सोइ जो दाध इमि सहा॥ 

सोई जान वह पीरा जेहि दुख ऐस सरीर। 

रकत-पियासा होइ जो का जाने पर पीर ?॥ २० ॥ 
जोगिन्ह वहुत छंद, न ओराहीं | बूँद सेवाती: जैस पराहीं ॥ 
परहिं भूमि पर होइ कचूरू | परहिं कदलि पर होइ कपूरू॥ 
परहि समुद्र खार जल ओही | परहि सीप तो मोती होहीं॥ 
परहि सेरू पर अमृत होई। परहिं नागमुख बिष होइ सोई | 
जोगी भौंर निठुर ए दोऊ। केहि आपन सए ? कहे जो कोऊ ॥ 
एक ठॉँव ए थिर न॒ रहाही | रस लेइ खेलि अनत कहूँ जाहीं॥ 
होइ गृही पुनि होइ डदासी। अंत काल दूवो विसवासी ॥| 

तेहि सो नेह को दि करे ? रहहिं न एको देस। 

जोगी, भोर, भिखारी इन्ह सो दूरि अदेस ॥ २१ ॥ 
थल थज्न नग न होहि जेहि जोती । जल जल सीप न उपनहिं मोती ॥ 
वन बन विरिछ न चंदन होई। तन तल बिरह न उपने सोई ॥। 
जेहि उपना सो औटि मरि गयऊ | जनम निनार न कबहूँ भएऊ।॥ 
जब अंबुज, रवि रहै अकासा । जों इन्ह प्रीति जानु एक पासा॥ 
जोगी भोर जो थिर न रहाहीं | जेहि खोजहिं तेहि पावहि नाहीं ॥ 
मैं तोहि पायडें आपन जीऊ। छॉड़ि सेवाति न आनहि पीऊ ॥ 
भोर मालती मिले जौ आई। सो तजि आन फूल कित जाई ? ॥ 

चंपा प्रीति न भोरहि, दिन दिन आगरि बास। 

भोर जो पावै मालती सुणहु न छाँड़ पास ॥ २२ ॥ 
ऐसे राजकुंवर नही मानों | खेलु सारि पॉसा तब जानो ।॥ 
कॉचे बारह परा जो पॉसा।पाके पेत परी तनु रासाक ॥ 


नोती 5 नूतन, ताजी | भ्ुुजीना कीन्ह ८ भूना। ओना 5 आना है, आ सकता 
है। (२१) ओराही ८ चुकते है । छुद > छुल, चाल। कचूर ८ हलदी की 
तरह का एक पौधा । दूरि अदेश >दूर ही से प्रणाम। ( १२) न आनहिं 
पीऊ > दूसरा जछ नहीं पीता। आगरि-> अधिक । (२३ ) सारी ८ गोटी | 
पंत दाँव | रास 5 ठीक | 

४8 पाठांतर--कॉ्च बारहि घार फिरासी | पके पौ फिर थिर न रहासी ॥ 
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रहे न आठ अठारह भाखा | सोरह सतरस रहें त राखा॥ 

सत जो धरें सो खेलनहारा | ढारि इगारह जाइ न सारा॥ 

तूं लीन्‍न्हे आछसि मन दूवा। ओ जुग सारि चहसि पुनि छूवा ॥ 

हो नव नेह रचों तोहि पाहाँ। दसवें दाँव तोरे हिय मसाहाँ॥ 

तो चोपर खेलों करि हिया।जों तरहेल होइ सौतिया॥ 
जेहि मिलि विछुरन ओ तपनि अंत होइ जो निंत । 


बज 6 


तेहि मिलि गंजन को सहे ? बरु बिनु मिले निचित ॥२३॥ 


वोलों रानि ! बचन सुनु साँचा | पुरुष क वोल सपथ ओए वाचा ॥। 
यह मन ल्लाएड तोहि अस, नारी ! दिन तुद पासा ओ निसि सारी ॥ 
पौँ परि वारहि बार मनाएंडें। सिर सो खेलि पंत जिड लाएडें॥ 
हों अब चोक पंज तें वॉची | तुम्ह विच गोट न आवहि कॉची ॥ 
पाकि उठाएडें आस करीता। हो जिउ तोहि हारा, तुम जीता ॥ 
मिल्लि के जुग नहिं होहु निनारी | कहाँ बीच दूती देनिहारी १॥ 
खब जिउ जनम जनम तोहि पासा | चढ़े जोंग, आएड कबिलासा ॥ 

जाकर जीड॑ बसे जेहि तेहि पुनि ताकरि टेक । 

कनक सोहाग न विछुरै, ओटि मिले होइ एक ॥रशछ॥। 
विहँसी धनि सुनि के सत वाता। निहचय तू मोरे रंग राता॥ ' 
निहचय भोर केंवल-रस रसा । जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ॥ 
जब हीरामन भएउ सेंदेसी | तुम्ह हुँत मंडप गइउ, परदेसी ॥ 


सत-८(क) खात का दार्वे। (ख) सत्य। इगारह 5 (क) दस 
इंद्रियों ओर मन | (ख) स्थारह का दोँव | दूबा-(क ) दुबधा।॥ 
जुग सारि- ( क ) दो गोटियों (ख) कुच। दसवें दावें- दसवों दोष 
(ख )अ्रत तक पहुँचानेवाली चाल । तरहेल 5 अधीन, नीचे पड़ा हुआ । 
सोतिया 5 ( क ) तिया, एक दाव। (ख ) सपत्नो। गजन ८ नाश, छुः्ख। 
(२४ ) बाचा 5 प्रतिज्ञा | पैत लाएडें > दोव पर लगाया । चोक पज ( क ) 
चोका पंजा दावे । ( ख ) छुल-कपट, छुक्का पजा | तुम्ह बिच, . .कॉची - कच्ची 
गोटी ठ॒म्हारे बीच नहीं पड सकती। पाकि 5 पक्की सोटी | जुग निनारा होना ८ 
, (क) चोपतर मे जुग फूयना । (ख) जोड़ा अलग होना । कहाँ बीच... 
देनिहाारी -- मध्यस्थ होनेवाली दूती की कहां आवश्यकता रह जाती है। (२५४ ) 
संदेसी - संदेसा ले जानेवाला | त॒म्ह हुँत - त॒म्हारे लिये । 


जि 


श्शेप पद्मावत 


तोर रूप तस देखिजें लोना | जनु, जोगी ! तू मेलेसि टोना ॥ 
सिधि-गुटिका जो दिस्टि कमाई,। पारहे मेलि रूप बेसाई॥ 
भुगुति देइ कहूँ मै तोहि दीठा | केंवल-नेन होइ भोर बईठा॥ 
नेन पुहुप, तू अलि भा सोभी | रहा वेधि अस, जड़ा न लोभी ॥ 


जाकरि आस होइ जेहि, तेहि पुनि ताकरि आस | 

सौर जो दाधा केंवल कहें, कस न पाव सो वास ? ॥२४॥ 
कौन मोहनी दहुँ हुति तोही। जो तोहि बिथा सो उपनी मोही || 
वितु जल मीन तत्फ जस जीऊ। चातकि भ्इ् कहत“पिड पीऊ” ॥ 
जरिड बिरह जस दीपक-बाती । पंथ जोहत भईइ सीप सेवाती ॥ 
डाढ़ि डाढ़ि जिमि कोइल भई | भइं चकोरि, नींद निसि गई।॥ 
तोरे पेम पेम सोहि भएऊ। राता हेस अगिनि जिमि तएऊ॥ 
हीरा दिपे जो सूर उदोती। नाहि त कित पाहन कहे जोती !॥ 
रवि परगासे केवल बिगासा। नाहि त कित मधुकर, कित बासा ॥ 

तासों कौन ऑतरपट जो अस पीतस पीड 

नेवछावरि अब सारों तन, मन, जोबन, जीउ ॥२६॥ 
हँसि पदमावति सानी बाता। निहचय तू सोरे रेंग राता॥ 
तू राजा ठुहुँ कुल उजियारा। अस के चरचिर्डद मरस तुम्हारा ॥ 
पे तू जंबूदीप वसेरा। किसि जानेसि कस सिघल सोरा ? ॥ 
किमि जानेसि सो मानसर केवा | सुनि सो सौर सा, जिड पर छेवा ॥ 
ना ठुंइ सुनी, न कबहूँ दीठी। कैस चित्र होइ चितहिः पईठी ? ॥ 
जो लहि अगिनि करें नहिं भेदू। तो लहि औटि चुवै नहि मेदू॥ 
कह संकर तोहि ऐस लखावा ! | मिला अलख अस पेम चखावा || 

जेहि कर सत्य सँघाती तेहि कर डर सोइ मेट | 

सो सत कहु कैसे भा, दुवों भाँति जो भेंट ॥ २७॥ 
सत्य. कहो सुनु पद्मावती | जहँँ. सत पुरुष तहाँ सुरसती॥ 
पाएड सवा, कही वह वाता। भा निहचय देखत मुख राता॥ 

तुम्हार सुनेड अस नीका। ना जेहि चढ़ा काहु कहेँ टीका ॥ 





रूप ८ (क ) रूपा, चाँदी। (ख ) स्वरूप। बैसाई ८ बैठाया, जमाया | 
केबल-नेन. . बईठा > मेरे नेत्रकमल मे तू भौरा € घुतली के समान ) होकर 
नठ गया | केंचल कह--कमल के लिये। (२७ ) चरचिडे> मैने भापा 
( स्‍्त्री० क्रिया )। बसेरा ८ निवासी | केवा - कमल | छेवा 5 डाला या खेला । 


शी 
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चित्र किएडें पुनि लेइ लेइ नाऊँ। नैनहि लागि हिये भा ठाऊँ।॥ 
हों भा सॉँच सुनत ओहि घड़ी। तुम होइ रूप आइ चित चढ़ी॥ 
हो भा काठ मूर्ति सन सारे। चहे जो कर सब हाथ तुम्हारे ॥ 
तुम्ह जो डोलाइहु तवहीं डोला | मौन सॉस जो दीन्ह तो बोला ॥ 
को सोबै, को जागे ? अस हो गएएडें बिमोहि। 
परगट गुपुत न दूसर, जहेँ देखो तहेँ तोहि ॥२८॥ 
बिहंसी धनि सुनि के सत भाऊ। हों रामा तू रावन राऊ॥ 
रहा जो भोर केंवल के आसा । कस न भोग साने रस बासा १॥ 
जस सत कहा छुँवर ! तू मोही | तस मन मोर लाग पुनि तोही॥ 
जव-हुँत कहि गा पंखि संदेसी | सुनि कि आवा है परदेसी ॥ 
तब-हुँत तुम बिनु रहे न जीऊ। चातकि भइड कहत “पिड पिझ” ॥ 
भइड चकोरि सो पंथ निहारी | समुद सीप जस नेन पसारी॥ 
भइडउ विरह दहि कोइल कारी। डार डार जिमि कूकि पुकारी | 
कौन सो दिन जब पिड सिले यह सन राता तासु । 
वह दुख देखे मोर सब, हो दुख देखों तासु ॥रणा॥। 
कहि सत भाव भई केठलागू। जनु कंचन ओ मिला सोहागू॥ 
चौरासी आसन पर जोगी । खट रस, बंधक चतुर सो भोगी ॥ 
कुसुम-माल असि मालति पाई । जज्चु चंपा गहि डार ओनाई ॥ 
कली वेधि जनु भेंवर भुलाना | हना राहु अरजुन के वाना॥ 
कंचन-करी जरी नगः जोती | बरसा सों वेधा जल्ु मोती ॥ 
नारंग जानि कीर नख दिए। अधर आमरस जानहूँ लिए॥ 
कोतुक केलि करहिं दुख नंसा। खूदहि कुरलहि जन सर हंसा ॥ 
रही वसाइ वासना चोवा चंदन मेद्‌। 
जुहि अस पदमिनि रानी सो जाने यह भेद ॥२०॥ 
( २८ ) नेनहि लागि >श्रॉखों से लेकर । सॉच -5(क ) सत्य स्वरूप | 
(ख ) सॉचा । रूप ( के ) रूप। ( ख ) चांदी । ( २६ ) रावन ८ ( क ) 
रमण करनेवाला | (छ ) रावण । जब-हुँत>जब से। सुनिर्>ँ ७ ( मैने ) 
सुना (स्त्री० क्रिया )। तबहुँत- तब से। (३० ) चोरासी आसन - योग के 
ओर कामशासत्र के बंधक > कामशासत्र के बध । ओनाई - झुकाई | राहु ८ रोह्‌ 
मछली । वबरमा > छेद करने का ओजार। नंता करहिं> नष्ट करते है। 
खूँदहिं--कूदते हैं । कुरलहिं 5 हस आदि के बोलने को कुरलना कहते है। 


१७० पद्सावत 


रतनसेन सो कंत सुजानू। खटरस-पंडित सोरह वानू॥ 
तस होइ मिले पुरुष ओ गोरी | जेसी बिछुरी सारसन्जोरी ॥ 
रची सारि दूनो एक पासा। होइ जुग जुग आवहिं कविलासा ॥ 
पिय घनि गही, दीन्हि गलवाहीं। धनि बिछुरी लोगी उर साहीं॥ 
ते छकि रस नव केलि करेही | चोका लाइ अधर-रस लेही॥ 
धनि नौ सात, साव ओ पाँचा। पूरुष दस ते रह किमि बॉँचा 7 ॥ 
लीनन्‍्ह विधोँसि विरह घनि साजा। ओ सब रचन जीत हुत राजा ॥ 


३५ (५. 


जनहूँ ओटि के मिलि गए तस दूनों भए एक । 
कंचन कसत कसौटी हाथ न कोझ ठेक ॥३१॥ 
चतुर नारि चित अधिक चिहूँटी | जहाँ पेम बाढ़े किसि छूटी ॥ 
कुरला काम केरि मजनुहारी | कुरला जेहिं नहिं सो न सुनारी ॥ 
कुलहि होइ कंत कर तोखू। कुरलहि किए पाव घनि सोखू॥ 
जेहि कुरला सो सोहाग सुभागी। चंदन जेस साम केंठ लागी॥ 
गेंद गोद के जानहु ल्ई | गेंद चाहि धनि कोमल भई॥ 
दारिउं, दाख, बेल रस चाखा। पिय के खेल धनि जीवन राखा ॥ 
भसएड बसंत कली झुख खोली । वैन सोहावबन कोकिल बोली ॥ 
पिड पिड करत जो सूखि रहि धत्नि चातक की भाँति | 
परी सो बूंद सीप जनु, मोती होइ सुख-सांति ॥१श॥ 
सएड जूक जस शावन रासा। सेज बविधॉसि बिरह-संग्रामा ॥ 
लीन्हि लंक, कंचन-गढ़ टूठा | कीन्ह सिगार अहा सब लूटा ॥ 
आओ जोबन मेसमंत बिधाोँसा। बिचला बिर्ह जीउ जो नासा ॥ 
हूटे अंग अंग सब सेसा। छूटी मॉग, भंग भए केसा।॥ 
कंचुकि चूर, चूर भाई तानी। दृठे हार, मोति छुदरानी ॥ 


(३१ ) बाबू > वृर्ण, दीघति, कला। गोरी >ख्री ) सारि> चौपड़ | 
चोका 5 चुहका, चूसने की क्रिया या भाव । चोका लाइ ८ चूसकर। नौ 
सात > सोलह शंगार। सात ओ पॉचा > बारह आभरण | पूरुष:..बॉचा 5 
वे ४ंगार और आमरण पुरुष की दस डँगलियो से कैसे बचे रह सकते है| 
( ३२२ ) चिटह्ठेँंटी->चिमटी । कुरला>क्रीड़ा । मनुहारी "शांति, तृत्ति। 
मोखू > मोक्ष, छुटकारा | चाहि 5 अपेक्षा, बनिस्वत | ( ३३ ) विधोसि > विध्यंस 
की गई, बिगड़ गई । जीउ जो नासा> जिसने जीव की दशा बिगाड़ रुखी 
थी । तानी ८ तनी, बंद | 
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बारी, टाँण सलोनी टूटी | बाहूँ केंगन कलाई  फूटी॥ 
चंदन -अंग छूट' अस भेटी | बेसरि दूटि, तित्॒क गा मेटी ॥ 
पुहुप सिंगार सवार सब जोबन नव बसंत। 
अरगज जिमि हिय लाइ के मरगज कीन्हेड कंत ॥१श।॥ 


विनय करें पद्सावति वाला | सुधि न, सुराही पिएड पियाला ॥ 
पिउ-आयसु माथे पर ल्ेऊें।जो माँगे नह नइ सिर देऊे॥ 
पै, पिय! बचन एक सुन्तु मोर चाखु, पिया ! मधु थोरै थोरा ॥ 
पेम-सुरा सोई पे पिया  लखे न कोइ कि काह दिया॥ 
चुवा दाख-मधु जो एक बारा | दूसरि बार लेत वेसेंमारा॥ 
एक बार जो पी के रहा | सुख-जीवन, सुख-भोजन लहा ॥ 
पान फूल रस रंग करीजै। अधर अधर सौं चाखा कीजे ॥ 

जो तुम चाहों सो करो, ना जानो भल मंद । 

जो भात्ते सो होइ मोहि तुम्ह, पिउ ! चहों अनंद ॥१४७॥ 
सुतु, धनि ! प्रेम-सुरा के पिए। मरन जियन डर रहै नहिए॥ 
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । को सो धूमि रह, की मतवारा ॥ 
सो पे जान पिये जो कोई।पी न अघाइ, जाइ परि सोई॥ 
जा कहँ होइ वार एक लाहा। रहे न ओहि बिनु, ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सो देह बहाई | की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 
रातिहु दिवस रहै रस-भीजा | ज्ञाभ न देख, न देखे छीजा॥ 
भोर होत तब पलुह सरीरू। पाव खुमारी सीतल नीरू ॥ 

एक बार भरि देहु पियाला, बार बार को माँग ? | 

मुहमद किसि न पुकारे ऐस दाँव जो खॉग ? ॥१५॥ 
भा विहान ऊठा रवि साई | चहुँ दिसि आई नखत तराइई॥ 
सब निसि सेज मिला ससि सूरू। हार चीर बलया भए चूरू ॥| 
सो धनि पान, चून भइ चोली | रँंग-रंगीलि निरेंग भइ भोली॥ 


बारी > वालियों। अरगज ८ अराजा नामक सुगंघ-द्रव्य जिसका लेप किया 
जाता है। मरगज ८ मला-दला हुआ । ( ३४ ) नइ 5 नवाकर । ( ३४ ) जाइ 
परि सोई - पड़कर सो जाता है। छीजा ८ क्षति, हानि । पलुह 5 पनपता 
है। खॉगर कमी हुई। (३६ ) रवि ८ सूर्य और रत्ततेन । साई स्वामी । 
नखत तराई-> सखियों। बलया “चूड़ी । पान ८पक्रे पान सी सफेद या 
पीली | चून > चूर्ण । निर्रेग  विवर्ण, बदरग | 


० 
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जागत रैनि सएड सिनसारा | सई अलस सोवत वेकररा। 
अलक सुरंगिनि हिरदय परी। नारेंग छुव नागिनि विप-मरी॥| 
लरी मुरी हिय-हार  लपेटी | सुस्सरि जनु कालिंदी मेंटी ॥ 
जनु पयाग अरइल बिच मिली | सोमित वेनी . रोसावलो ॥ 

नाभी ल्ाझ्मु पुन्नि के कासीकुंड कहाव | 

देवता करहि कलप सिर आपुहि दोष न लाव ॥३६॥ 
विहँसि जगावहिं सखी सयानी | सूर उठा, छठु पदसिनि रानी ! ॥ 
सुनत रूर जनु केंवल्न विगासा | मधुकर आई लीन्ह मधु वासा ॥ 
जनहूँ. माति निसयानी बसी । अति वेसभार फूलि जनु अरसी || 
नेन कर्वेल जानहूँ दुईइ फूले | चितवनि मोहि मिरिग जनु भूले ॥ 
तन न सेंभार केस ओऔ चोली । चित अचेत जजनु बाडरि भोली ॥ 
सइ ससि हीन गहन अस गही | बिथुरे नखत, सेज भरि रही ॥ 
केवल माह जनु केसरि दीठी। जोबन हुत सो गँवाइ वईठी ॥ 

बेलि जो राखी इंद्र कहेँ पवन वास नहि दीन्ह। 

लागेड आइ भोर तेहि, कली बेधि रस लीन्ह ॥१७। 
हँसि हँसि पूछहिं सखी सरेखी | मानहें कुमुद॒चंद्र-सुख देखी ॥ 
रानी ! तुम ऐसी सुकुमारा। फूल बास तन जीव तुम्हारा ॥ 
सहि नहिं सकहु हिये पर हारू। केसे सहिड कंत कर भारू ?॥ 
सुख-अंबुज॒विंगसे दिन राती। सो कुमिलान कहहु केहि माँती ? ॥ 
अधर-केवल जो सहा न पानू। कैसे सहा जल्ञाग सुख भानू ?॥ 
लंक जो पैग देत भुरि जाई।कैसे रही जौ रांवत राई?॥ 
चंदन चोच पवन अस पीऊझ॥ भइड चित्र सम, कस भा जीऊ १ ॥ 
अलस - आलस्य-युक्त | छुब - छूती है। लरी मरी >बाल की काली ले 
मोतियों के हार से लिपपकर उलमी। नाभी लाअु...... लाव ८ नामि पुण्य- 
लाभ करके काशीकुड कहलाती है इसी से देवता लोग उसपर सिर काटकर 
मरते हैं पर उसे दोष नही लगता | ( ३७ ) सुनत सूर,. ...मघु बासा > कमल 
खिला अर्थात्‌ नेत्र खुले ओर भोरे मधु और सुगंध लेने बैठे अर्थात्‌ काली ' 
पुतलियाँ दिखाई पड़ीं। निसयानी > सुध-बुध खोए, हुए। बिथुरे नखत- 
आभूषण इधर-उधर विखरे हैं। ( ३८ ) सरेखी ८ सयानी, चतुर। फूल बास, . « 


तुम्हारा 5 फूल शरीर और बास जीव | रावन ८ ( के) रमण करनेवाला 
( ख ) रावण । ली 


पद्मावती-रन्नसेन-भेंट-खड १७३ 


सब अरगज सरगज भसयउ, लोचन विब सरोज । 
सत्य कहहु पद्मावतिः सखी परी सब खोज ॥श्प।॥। 


कहो, सखी ! आपन सतमाऊ । हो जो कहति कस रावन राऊ॥ 
कॉपी भोर पुहुप पर देखे। जनु ससि गहन तेस मोहिं लेखे ॥ 
आजु मरस मैं जाना सोई। जस पियार पिड ओर न कोई ॥ 
डर तो लगि हिय मिल्ला न पीऊ। भानु के दिस्टि छूटि गा सीऊ ॥ 
जत खन भानु कीन्ह परगासू | केंवल-कल्ी समन कौन्ह बिगासू।। 
हिये छोह उपना ओऔ सीऊ | पिड न रिसाड लेड बरु जीऊ॥ 
हुत जो अपार बिरह-दुख दूखा। जनहूँ अगस्त-उदय जल सूखा।॥ 

हो रेंग वहुते आनति, लहरे जैस समुंद। 

पै पिडउ के चतुराई खसेड न एको चुंद॥३२९॥ 
करि सिगार तापहँ का जाऊे।ओही देखहूँ ठाँवहि ठाँऊे॥ 
जौ जिड महेँ तो उहे पियारा। तन मन सो नहि होह निनारा॥ 
नेन माह हे उहे समाना। देखो तहाँ नाहिं कोड आना॥ 
आपन रस आपुदटि पे लेई। अधर सोइ लागे रस देई॥ 
हिया थार कुच कंचन लाडू। अगमन सेट दीन्ह के चॉडू॥ 
हुलसी लंक लंक सो लसी। रावन रहसि कसौटी कसी॥ 
जोवन सबे मिला ओहि जाई। हों रे बीच हुँत गइरें हेराई॥ 


जस किल्लु देइ धरे कहें, आपन लेइ सेभारि। 
रसहि गारि तस लीन्दहेसि, कीन्हेसि मोहि ठंठारि ॥४०॥ 


अनु रे छवीली ! तोहि. छबि लागी। नैन गुलाल कंत सेंग जागी॥ 
चंप सुद्रसन अस भा सोई। सोनजरद जस केसर होई॥ 
बेठ भोंर कुच नारेंग बारी। लागे नख, उछरी रँग-घारी॥ 
अधघर अघर सो भीज तमोरा | अलकाउर मुरि मुरि गा तोरा॥ 


खोज परी -- पीछे पी | ( १६ ) मोहिं लेखे > मेरे हिसावसे, मेरी समझ में । 
दूखा > नष्ट हुआ | खसेठ-गिरा। (४० ) चॉड् > चाह | जस किछु देह 
धघरै कहें जैसे कोई वस्तु धरोहर रखे ओर फिर उसे सहेज कर ले ले | ठेंठारि 
> खुक्ख | (४१ ) चप सुद्रसन, . .शेई > तेरा वह सुंदर चपा कासा रग 
जद चमेली सा पीला हो गया है। उछुरी > पड़ी हुई दिखाई पड़ीं। धारी 
> रेखा । तमोंरा # ताबूल। अलकाउर 5 अलकावलि । तोरा - तेरा । 

ि 


१४४ पदसावत 


रायमुनी तुम ओऔ रतमुही। अलिमुख लागि भई फुलचुहीं ॥ 
जैस सिंगार-हार॒ सौं सिल्ी | सालते ऐसि सदा रहु खिली ॥ 
पुनि सिगार करू कला नेवारी | कदम सेवती बेठु पियारी ॥ 

कुंद कली सम बिगसी ऋतु बसंत ओ फाग। 

फूलहु फरहु सदा सुख ओ सुख सुफल सोहाग ॥४१॥ 
कहि यह बात सखी सब थाई | चंपावति पहेँ जाइ सुनाई ॥ 
आजु निरेंग. पद्मावती बारी | जीवेन जानहूँ पवन-अधारी ॥ 
तरकि तरकि गई चंदन चोली | धरकि घरकि हिय उठ, न बोली ॥ 
अही जो कली-कंवल रसपूरी | चूर चूर होइ गईं सो चूरी ॥ 
देखहु जाइ जैसि कुभिलानी | सुनि सोहाग रानी बिहँसानी ॥ 
सेइ संग सबही पदमिनि नारी। आई जह  पद्सावति वारी॥ 
आइ रूप सो सबही देखा। सोन-बरन होई रही सो रेखा॥ 

कुसुम फूल जस मरदे, निरेंग देख सब अंग । 

चंपावति भइ वारी, चूम केस ओ संग ॥४श५॥ 
सब रनिवास बैठ चहूँ पासा। ससि-मंडल जन बेठ अकासा ॥ 
बोली सबे “बारि कुँमिलानी | करहु सेभार, देहु खॉड़वानी ॥ 
केंवल-कली कोसल राग-भीनी । अति सुकुमारि, लक के छीनी ॥ 
चाँद जैस धनि हुत, परगासा।| सहस करा होइ सूर बिगासा॥ 
तेहिके कार गहन अस गही। भइ निरंग, मुख-जोति न रही ॥ 
दरब वारि किछ्लु 'पुन्नि. करेहू | ओ तेहि लेइ संन्यासिहि देहू ॥ 
भरि के थार नखत गजमोती | वारा कीन्ह चंद के जोती ॥ 
रायमुनी ८ एक छोटी सुद्र'चिडिया । रतपुहीं > लाल मुँह वाली । फुल्नचुहीं > 
फुलसुघनी नामकी छोटी चिंड़िया | सिंगार हार 5 (क) ठिगार को अस्त-व्यस्त 
करनेवाला, नायक | (ख) परजाता फूल | (४१) कला ८ नकलबाजी, बहाना 
(अवधी) । नेबारी ८ (क) दूर कर | (ख) एक फूल । कदम सेवती>(क ) 
चरणों की सेवा करती हुईं | (ख) कदंत्र और सेबती फूल । ( मुद्रा अलंकार ।) 
( ४२ ) निरग ८ विवर्ण, बद्रग | पवन अधारी ८ इतनी सुकुमार है कि पवन! 
ही के आधार पर मानों जीवन है। अही> थी। सोन-चरन. . रेखा ८ 
ऊपर कह आए हैं कि “रावन रहसि कर्तोटी कसी” | वारी भइ 5 निलछावरि 


हुई। मगर माग। ( ४३ ) - कार 5 ज्वाला, तेज | वारि ८ निछावर करके | 
वारा कील - चारो ओर घुमाकर उत्सर्ग किया।| 
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कीन्ह अरगजा मरदन ओ सखि कीन्ह नहानु । 

पुनि भइ चौदसि चाँद सो रूप गएड ठपि भानु ॥४शा। 
पुनि वहु चीर आन सव छोरी | सारी कंचुकि लहर-पटोरी ॥ 
फुंदिया और कसनिया राती। छायल वचेंद लाए गुजराती ॥ 
चिकवा चीर सघोना लीौने | मोति लाग ओ छापे सोने ॥ 
सुरंग चीर भल सिंघलदीपी | कीन्ह जो छापा धन वह छीपी ॥ 
पेमचा डरिया ओ चौधारी। साम, सेत, पीयर, हरियारी ॥ 
सात रंग ओऔ चित्र चितेरे।भरि के दीठि जाहि नहीं हेरे ॥ 
चेँदनीता ओऔ खरहुक भारी | वॉसपूर मिल्लँमिल के सारी ॥ 

पुनि अभरन वहु काढ़ा, अनवन भाति जराब। 

हेरि फेरि निति पहिरे, जब जेसे मन भाव ॥४४॥ 


(४४) लहर-पणोरी ८ पुरानी चाल का रेशमी लहरिया कपड़ा। फ्रुँदिया ८ 
नीवी या इजारबंद के फुलरे। कपनिया 5 कसनी, एक प्रकार की ऑओगिया | 
छावल - एक प्रकार की कुरती | चिकवा 5 चिकट नाम का रेशमी कपड़ा । 
मीना > मेत्रवर्ण अर्थात्‌ नील का रेंगा कपड़ा | पेंमचा ८ एक- प्रकार का - 
कपड़ा (१) चोधारी >चारखाना। दरियारी ८ हरी। चितेरे> चित्रित । 
चेंदनीता ८ एक प्रकार का लहँगा | खरदुक > कोई पहनावा (१ )। बॉसपूर 

> ढाके की बहुत महीन तजेत्र जिसका थान बॉस की पतली नली में आ जाता. 
था। मिलमिल - एक बारीक कपड़ा । अनबन ८ अनेक । 


रु 


(२०) रत्नसेन-साथी-खंड 


रतनसेन गए अपनी सभा। बेठे पाठ जहाँ अठ खेँभा। 
आइ मिले चितठर के साथी | सबे विहँसि के दीन्ही हाथी।॥ 
राजा कर भल मानहु भाई । जेइ हस कहें. यह भूमि देखाई ॥ 
हम कहेँ आनत जो न नरेसू। तो हम कहा, कहाँ यह देसू॥ 
धनि राजा तुई राज बिसेखा | जेहि के राज सबे किछु देखा ॥ 
भोग-विलास सबे किछु पावा | कहाँ जीभ जेहि अस्तुति आवा ॥ 
अब तुम आइई अतरपट साजा। दरसन कहेँ न तपावहु राजा ॥ 
नेन सेराने, भूखि गई देखे :द्रस तुम्हार । 
नव अवतार आजु भा, जीवन सफल हमार ॥ १ ॥ 
हँसि के राज रजायसु दीन्हा। मै दरसन कारन एत कीन्हाँ॥ 
अपने जोग लागि अस खेला । गुरु भएडे आपु, कीन्ह तुम्ह चेला ॥| 
अहक समोरि पुरुषारथ देखेहु | गुरू चीन्हि के जोग बिसेखेहु ॥ 
जो तुम्ह तप साधा मोहिं लागी। अब जिनि हिये होहु वैरागी ॥ 
जो जेहि ल्ञागि सहे तप जोगू। सो तेहि के सेंग माने भोगू।॥ 
सोरह सहस पद्मिनी मॉगी। सबे दीन्हि, नहि काहुहि खॉँगी || 
सब कर मंदिर सोने साजा। सब अपने अपने घर राजा।॥ 
हस्ति घोर ओ कापर सबहिं दीन्ह नव साज | 
भए गृही औ लखपती, घर घर सानहूँ राज ॥२॥ 


(१ ) हाथी दीन्ही > हाथ मिलाया । मल मानहु रू भला मनाओ, एइड- 
सान मानों | शतरपट साजा > ऑख की ओट मे हुए। तपावहु 5 तरसाओ 
सेराने > ठठें हुए । (२) एत ८ इतना सत्र | अहक ८ लालसा | खॉँगी ८ 
घरी; कम हुई । 


(२६) षट-ऋतु-वर्णन-खंड 


पदमावति सब सखी बोलाई | चीर पटोर हार '“ पहिराई ॥ 
सीस सबनन्‍ह के सेंदुर पूरा।ओ राते सब अंग 'सेदूरा॥ 
चंदन अगर चित्र सब भरीं। नए चार ' जानहु अबतरीं॥। 
जनहु केंवचल सेंग फूलीं कूई। जनहूँ। चाँद' सेंग तरई ऊड़॥ 
घनि पद्मावति, धनि तोर नाह। जेहि अभरन पहिरा सब काहू ॥ 
बारह अभरन, सोरह सिंगारा | तोहि सोह नहिं ससि उजियारा ॥ 
ससि सकलंक रहे नहि पूजा। तू निकलंक, न सरि कोइ दूजा:॥ 

काहू वीन गहां कर; काहू ' नाद झंंदंग ॥ 

सबनन्‍्ह अनंद भनावा रहसि कूदि एक संगं। १॥ 
पद्मावति कह सुनहु, सहेली हों सो केवल, तुम कुमुदिनि-बेली ॥ 
कलस सानि हो तेहि दिन आई। पूजा चलहु चढ़ावहिं ' जाई ॥ 
मेक पद्मावति कर जो वेवानू। जनु परभात परे लखि'-भानू | 
आस पास बाजत चोडोला। दुंदुसि, कॉक, तूर, डफ, ढोला॥ 
एक संग सब सोघे-भरी। देव-दुवार उतरि भट्ट" खरी ॥ 
अपने हाथ देव नहवावा। कलस सहस इक घिरित भरावा ॥ 
| पोता मेंडप अगर ओ चंदन । देव भरा अरगज ओ बंदन॥ 

के प्रनाम आगे भई, विनय कीन्ह बहु भाति। 

रानी कहा चलहु घर, सखीं ! होति है राति ॥ २॥ 
भइ निसि, धनि जस ससि परगसी । राजे देखि भूंमि फिर बसी ॥ 
भई कटकई सरद-ससि आवा। फेरि गगन रवि चाहै छावा।॥ 
सुनि चनि भोह-घनुक फिरि फेरा । काम कटाछन्ह  कोरहि हेरा॥ 
जानहु नाहि पैज, पिय ! खाँचों | पिता सपथ हो आज़ु न बॉचोौं ॥ 

(१) चार > दग, चाल, प्रकार। जेहि- जिसकी बदौलत। सौहर 

सामने | पूजा ८ पूरा । (२) चोडोल ८ पालकी (के आसपास) | सोधे ८ सुगंध | 
बदन ८ सिंदूर या रोली । (३) ककई > चढ़ाई, सेना का साज | कोरहि हेरा 
कोने से ताका । पैज् खोँचो + प्रतिशा करती हूँ ।' हो > मुझसे | 
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काल्हि न होइ, रही महि रामा। आजु करहु रावत सम्रासा॥ 
सेन सियार महेूँ है सजा। गज-गति चाल, अचल-गति घजा ॥ 
नैन समुद ओऔ खड़ग नासिका। सरवरि जूक को सो सहुँ टिका !॥ 
हो रानी पद्सावति, में जीता रस भोग । 
तू सरवरि करू तासों जो जोगी तोहि जोग | ३॥ 
हो अस जोगि जान सब कोऊ। बीर सिगार जिते में दोझ॥ 
जृहों, सामुहें रिपु दल साहाँ। इहाँत कास-कटक तुम्ह पाहा।। 
उहाँत हय चढ़ि के. दल मंडों-। इहाँत अधर अभिय-रस खंडों॥ 
उहों ते खड़ग . नरिद्रहि सारा। इंहाँ त बिरह तुम्हार सघारों।॥ 
उहाँ त गज़  पेल्नों होइ केहरि | इह॒वॉ काम कामिनी-हिय हरि॥ 
जहाँ. .त -लूटो ,कटक. खेधारू | इहाँ त जीतो तोर सिंगारू ॥ 
जहाँ. त कुंभस्थल्ल गज नावों |, इहाँ त कुच-कलसहि कर ल्ाबों ॥ 


परे चीच घरहरिया, प्रस-राज को, ठेक ?। 

। 'मानहि सोग छवो ऋतु: मिल्लि दूबों होइ एक ॥ ४॥ 
प्रथम >-बसंत नवत्त ऋतु आई । सुऋतु चेतः 'बैसाख सोहाई ॥ 
घंदन :चीर ,पहिरि धनि अंगा। सेदुर दीन्ह विहँेंसि भरि संगा॥ 
कुसुम हार आओ परिसल बासू | मल्यागिरि छिरका कबित्ासू।| 
सौर, , सुप्रेती ,फूलन , डासी-। घनि.ओ कंत मिले सुखबासी ॥ 
प्रिड सँजोग,' घन्नि , जोबन बारी । भोर पुहुप सेंग करहि धमारी ॥ 
होइ फाग भज्ति चॉचरि, जोरी.। बिरह जराइ दीन्ह जस होरी ॥ 
धनि ससि सरिस, तपे पिय, सूरू। नखत सिगार होहि सब चूरू॥ 

जिन्ह ,घर- कंता ऋतु भली, आव बसंत जो नित्त । 

सुख ससि आवहिं देवहरे, दुःख न जाने कित्त ॥ ४॥ 
ऋतु श्रीपस के तपनि न तुहाँ। जेठ असाढ़ कंत घर जहाँ॥ 
पृदिरि .सुरंग .चीर धनि भीना। परिमस्रल सेद्‌ रहा तन भीना ॥ 
_पदुसावति, तन सिर सुवासा । नेहर राज, कंत-छर पासा ॥ 


रही महि ८ एथ्वी पर पड़ी रही। धघजा > ध्वजा, पताका । सहेँ ८ सामने । (४) 
मरड़ी > शासित करता हूँ | इद्वों काम. . .हिय हरि ८ यहाँ कामिनी के हृदय से 
काम-ताप-को दरकर ठलता हूँ । खेंघारू ८ स्कंघावार, तबू छावनी | धरहरिया ८ 
वीच-विचाब - करनेवाला। (५) सार>चादर। डासी> बिछाई हुई। 
देवहरे - देवमदिर में । (६) मीना ८ मद्दीन | 
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आओ वड़ जूड़ तहाँ' सोवनारा। अगर 'पोति, सुख - तने ओहारा || 
सेज विछावन सौर सुपेती | भोग विज्ञास कहिर सुख सेती ॥ 
अधर तमोर कपुर मभिमसेना | चंदन चरचि लाव तन बेना॥! 
भा अनंद सिघल सब कहूँ | भागवंत कहें सुख ऋतु छहूँ।॥ 

दारिड दाख लेहि . रस, आम सदाफर डार। 

हरियर तन सुअठा कर जो अस चाखनहार || ६॥ 
रितु पावस वरसे, पिड . पावा | सावन भादों अधिक सोहावा ॥ 
पद्सावति ' चाहत ऋतु पाई | गगन सोहाबन, भूमि सोहाई ॥ 
कोकिल बैन, पाति बग छूटो.,। धनि 'निसरीं जनु वीरबहूटी ॥ 
चमक वीजु, वरसे जल सोना | दादुर मोर सबद सुठि लोना॥ 
रग-राती 'पीतम सेग जागी। गरजे गगन चोकि गर ल्ागी॥ 
सीतल वूँद, उंच चोपारा | हरियर सब देखाइ संसारा॥। 
हरियर भूमि, « कुसुंभी चोला। आओ धनि पिउ सेंग रचा हिडोला | 


पवन मकोरे होइ हरष, लागे सीतल वास ! 
धनि जान यह पवन है, पवन सो अपने पास ॥| ७॥। 


आइ सरद ऋतु अधिक पियारी | आसिन कातिक ऋतु उजियारी ॥ 
पदमावति भरइ. पनिठ-कला | चोद्सि चॉद उह सिघला॥ 
सोरह 'कला सिगार बनावा | नखत-भरा सूरुज ससि पावा॥ 
भा निरसल सब धघरति अकासू। सेज सँवारि कीन्ह फुल-बासू || 
सेतव विछावन आओ उजजियारी | हँसि हँसि मिलहिं पुरुप ओ नारी ॥ 
सोन-फूल. भइ पुहुमी फूली | पिय धनि सो, धनि पिय सो भूली | 
चख अंजन देश खंजन देखावा। होइ सारस जोरी रस पावा'॥ 
ऋतु कंता पास जेहि, सुख तेहि के हिय माह 
धनि हँसि लाग पिउ गर, धनि-गर पिड के बाहें ॥5।॥ 


सिश्रर - शीतल । सोवनार - शयनागार | हारा ८ परदे .। सुख सेती ८ 
सुख से | (७) चाहति > मनचाही | बरसे जल सोना 5कोंधे की चमक में 
पानी की दूँढ सोने की बूँदों सी लगती है। कुसुम्मी > कुसम के ( लाल ) रंग 
का | चोला ८ पहनावा । घनि जानें. . .पास > त्री समझती है कि वह दर्ष 
ओर शीतल वास पवन में है पर वह उत्त प्रिय में है#( उसके कारण है ) जो 
उसके पास है (८) नखत-मरा-ससि > आभूषणो के सहित पद्मावती। 
फुल-बासू > फ्लो से सुगंधित । 


हैः 


शा 
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पपिषे ' .स्वाती सों जस प्रीती। टठेकु पियास, बाँधु ' मंन थोती ॥ 
धरतिहिं जैस गगन सौ नेहा | पल्नटि आवब बरषा ऋतु मेहा।॥! 
पुनि बसंद ऋतु आवब नवेली | सो रस, सो मधुकर, सो बेली ॥ 
जिनि अस जीव करसि तू बारी । यह तरिवर पुनि उठिहि सवारी ॥ 
दिन दस विनु जल सूखि विधंसा | पुनि सोई सरबर, सोइ हंसा॥ 

सिलहिं जो बिछुरे साजन, अंकम सेटि अहंत | 

तपनि मगसिरा जे सहे; ते अद्रा पलुहंत ॥१॥ 
चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा | साजा विरह दुंद 'दल बाजों॥ 
धूम, साम, धोंरे घन धाए।सेत धजा बगन-पति देखाए॥ 
खड़ग-बीजु 'चमके चहूँ ओरा | बुंद-बान 'बरसंहि घन घोरा॥ 
ओनई. घटा आई चहूँ फेरी | कंत ! उबार मदन हों घेरी॥ 
दादुर मोर कोकिल्ला, पीऊ। गिरे 'बीजु, घट रंहे नजीऊ॥ 
पुष्प नखतः सिर ऊपर आवा। हो विनु नाह, मेंदिर को छावा ? ॥ 
अद्रा लाग, लागि भुईं लेई। मोहि विनु पिड को आदर देई ? ॥ 

जिन्ह घर कंता ते सुखी, तित्ह गारो ओऔ गबे। 

कंत पियारां वाहिरै, हम सुख मूला सबे ॥४॥ 
सावन वरस मेह अति पानी | भरनि परी, हो बिरह कुरानी ॥ 
लाग पुनरवसु पीड न देखा । भइ बाउरि, कह ,क्तः सरेखा ॥ 
रकत के आऑसु परहि सुइदहूटी | रेंगि चत्नीं जस बीस्बहूटी ॥ 
सखिन्ह रचा पिड संग- हिडोला | हरियरि भूमि, कुसुंमी चोला॥ 
हिय हिंडोल अस डोले मोरां। विरह भ्ुलाइ देश भकमोरा ॥ 
वाट असूभा अथाह - गँभीरी | जिड वाउर, भा फिरे सेंसीरी ॥ 
जग जल वृड़ जहाँ लगि ताकी। मोरि नाव खेबक बिनु थाकि ॥ 
देछु पियास ८ प्यास सह | बॉँथु सन थीती - मन में स्थिरता बॉच | जिनि - मत । 
पलुदत ८ पललवित होते हैं, पनपते है | ( ४ ) गाजा ८ गरजा | धूम + धूमले 
रंग के | घोरे - घवल, सफेद | ओनई >झकी । लेई लागि - खेतो मे लेवा 
लगा, खेत पानी से भर गए। गारी ८ गौरव, अमिमान ( प्राकत--गारव, 
“आया च गौरबे? )। (५) मेह ८ मेध | भरनि परी > खेंतो में भरनी लगी। 


सरेब्र 5 चतुर। मँभीरी > एक प्रकार का फर्विंगा जो संब्याके समय बरसात 
में आकाश में उड़ता दिखाई पड़ता है । 
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परवत समुद अगमस बिच, वीहड़ घन वनढोंख | 

किसमि के सेटों कंत तुम्ह ? ना सोहि पॉव न पाँख ॥ ४॥ 
भा भादों दूभर अति भारी, कैसे भौर रेनि ऑधियारी॥ 
मेंदिर सून पिड अनते बसा। सेज'नागिनी फिरि फिरि डसा॥ 
रहो अकेलि गहे एक पाटी। नैन पसारि मरों हिय ,फाटी॥ 
चमक बीजु, घत गरजि तरासा | विरह काल होइ जीड गरासा ॥ 
वरसे सघा सकोरि भकोरी। सोर दुइ नेन चुबें जस ओरी॥ 
धनि सूखे भरे ज्ादों माहाँ। अवह न आएन्हि सीचेन्हि नाहा।॥ 
पुरवा लाग भूमि जल पूरी | आक जवास भई तस मूरी॥ 

थल जल भरे अपूर सब, धरति गयन सिलि एक | 

जनि जोवन अबगाह महं दे बूडृत, पिड-! टेक॥ ६॥ 
लाग कुबार, नीर जग घटा | अवबहूँ आउ, कंत | तन ल्टा॥ 
तोहि देखें, पिड ! पल्लुहै कया | उतरा चीतु, वहुरि करू मया॥ 
चित्रा मित्र -.मीन कर आवधघबा। पपिहा पीड पुकारत पावा॥ 
उआ अगस्त, हस्ति-धन गाज़ा। तुरय पत्नानि चढ़े रन राजा॥ 
स्वाति-बूद चातक. मुख परे। समुद्‌, सीप मोती सब भरे॥ 
सरवर सेवरि हंस चलि आए. सारस कुरलहि, खजन देखाए॥ 
भा परगास, कॉस बन 'फूले। कत न फिरे, बिदेसहि , भूले ॥ 


बविरह-हरित तन साले, , घाय करें चित चूर 4 

वेगि आइ, पिड ! बाजहु, गाजहु होइ सदूर ॥ ७॥ 
कातिक  सरद-चंद उजियारी | जग सीतल, हों बिरहै जारी ॥ 
चोद्ह करा चॉद परगासा | जनहु जरे सबे.धरति अकासा ॥ 
तन सन सेज करे अगिदाहू । सब कहें चंद, भएड सोहि राहू॥ 
चहूँ खंड लागे ऑधियारा । जौ घर नाही कंत पियारा ॥ 
अबहूँ, निठुर ! आउ एहि बारा | परव देवारी होइ संसारा॥ 


(६ ) दूभर > भारी कठिन। भरौ> काहूँ, बितार्ऊँ; जैसे--नेहर जनम 
भरब बरू जाई--तुलसी। अनते > अन्यत्र | तरासा > डराता है। ओरी ८ 
आओलती । पुरवा > एक नक्षत्र | (७) लय 5 शिथिल हुआ | पलुहै > पनपती 
है। उतरा-चीतु - चित्त से उतरी या भूली बात ध्यान मे ला। चित्रा ८ एक 
नक्षन्न | तुरय > घोड़ा। पलानि> जीन कसकर | घाय - घाव] बाजहु ८ 
लड़ो। गाजहु > गरजो | सदूर ८ शादू ल, सिंह । 
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ऋतु हेमंत संग पिएड पियाला | अगहन पूस सीत सुख-काला ॥ 
धनि औ पिड महँ. सीउ सोहागा | ढुह्/ुंन्ह अंग एके मिलि ज्ञागा॥ 
सन सों सन, तन सों तन गहा | हिय सो हिय, विचहार न रहा ॥ 
जानहेँ. चंदन लागेड अंगा। चंदन रहे न पाव संगा।॥ 
भोग करहि सुख राजा रानी | उनह लेखे सब सिस्टि जुड़ानी ॥ 
जूक ढदुवो जोवन सो ल्ञागा। विच हूँत सीड जीड लेइ सागा।॥ 
ढुइ घट मिलि एके होइ जाहीं। ऐस मिल॒हि, तबहूँ न अथधाहीं ॥ 
हंसा केलि करहि जिमि, खूँदहि कुरल्हि दोउ । 
सीड पुकारि के पार भा, जस चकई क विछोड ॥ ९ ॥ 
आइ सिसिर ऋतु, तहाँ न सीऊ। जहाँ माघ फागुन घर पीऊ॥ 
सोर सुपेती मंदिर राती | दगल चीर पहिरहि वहु भाँती ॥ 
घर घर सिंघल होइ सुख जोजू। रहा न कतहूँ दुःख कर खोजू | 
जहें. घनि पुरुष सीउ नहि लागा | जानहूँ काग देखि सर भागा॥ 
जाइ इंद्र सो कीन्ह पुकारा ।हो पद्सावति देस निसारा॥ 
एहि ऋतु सदा संग महू सेवा | अब दरसन तें मोर बिछोवा॥। 
अब हँसि के ससि सूरहि मसेटा | रहा जो सीड बीच सो मेटा ॥ 
भरएउ इंद्र कर आयसु, बड़ सताव यह सोइ। 
कवहेँ काहु के पार भइ, कवहुँ काहु के होइ॥ १०॥ 


(६ ) धनि. . .सोह्गा - शीत दोनों के बीच सोहागे के समान है जो 
सोने के दो टुकड़ों को मिलाकर एक करता है | उन्द लेखे ८ उनकी समर 
मे । बिच छ्ेंत-बीच से । खूदद्दि कुरलहि > उमंग में क्रीड़ा करते हैं। 
विछीउ  बिछोड, वियोग | ( १० ) सौर चादर | राती > रात में | दगल 
न दंगला, एक प्रकार का अंगरखा या चोला। जोज ८ भोग | खोजू 
निशान, चिहे, पता। सरज>वाण, तीर । जानहु काग्र न यहाँ इंद्र के 
पुत्र जयत की ओर लक्ष्य है। आयसु भएउ ८ (इद्र ने) कहा | बड़ सताव 

सोइ > यह वही है जो लोगों को बहुत सताया करता है । 


(२०) नागमती-वियोग-खेड 


नागमती. चितडर-पथ. हेरा। पिड जो गए पुनि कौन्ह न फेरा ॥ 
नागर काहु नारि वस परा। तेइ सोर पिड मोसो हरा॥ 
सुआ छाल होइ लेइगा पीऊ। पिड नहिं जात, जात बरु जीऊ ॥ 
भएठ नरायन बावन  करा। राज करत राजा बलि छरा॥ 
करन पास लीन्हेड के छंंदू। बिप्र रूप धरि मिलमिल इंदू॥ 
समानत भोग गोपिचद भोगी | लेइ अपसवा जलंधर जोगी ॥ 
लेइगा कृस्नहि गरुड़ अलोपी । कठिन विछोह, जियहिं किमि गोपी ?॥ 

सारस जोरी कौन हरि, मारि वियाधा लीन्ह ?। 

भ्रि भुरि पीजर हो भई, विरह काल सोहि दीन्ह ॥१॥ 
पिउ-वियोग अस बाउर जीऊ। पपिहा नित्ति बोले 'पिड पीझः ॥ 
अधिक काम दाथे सो रामा | हरि लेइ सुबा गएड पिड नासा ॥ 
विरह वाव तस लाग न डोली | रकत पसीज, भींजि गइ चोली ॥ 
सूखा हिया, हार भा भारी। हरे हरे आन तजहि सब नारी ॥ 
खन एक आव पेट मह ! सॉसा | खनहि जाइ जिड, होइ निरासा ॥ 
पवन डोलावहिं, सीचह्वि चोला। पहर एक समुभहिं सुख-बोला ॥ 
आन पयान होत को राखा ? | को सुनाव पीतम के भाखा १॥ 

आहि जो मारे बिरह के, आगि उठ ते हि लागि। 

हंस जो रहा सरीर महू, पाँख जरा, गा भागि॥२॥ 
याट-महादेइ ! [हिये ,न हारू | समुक्ति जीउ, चित चेतु सेंभारू ॥ 
भोंर केंवल सेंग होइ मेरावा।| सवरि नेह मात्रति पहेँ आवा॥ 


(१) पथ हेरा ८ रास्ता देखती है । नागर ८ नायक । बार्वेन करा 5 वामन 
रूप | छरा--छुला । करन ८ राजा कर्ण । छुंदू + छल-छुंंद, धूर्तेता । मिलमिल' 
मै कवच (सीकड़ों का)। अपसवा ८ चल दिया | पींजर > पजर, ठटरी | (२ ) 
बाउर ८ बावला | इरे हरे 5 घीरे घीरे। नारी 5 नाड़ी । चोला 5 शरीर । पहर 
एक. . -त्रोला ८ इतना अ्रस्पष्ट बोल निकालता है कि मतलब सम्मने में पहलों 
लग जाते हैं। हंस-हंत और जीव। (३ ) पाट महादेइ ८ पट्ट महादेवी: 
पटरानी | मेरावा ८ मिलाप । 
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सखि मूमप्क गाबे ऑंग सोरी | हों झुरावें, बिछुरी मोरि जोरी॥ 
जेहि घर पिड सो सनोरथ पूजा । सो कहें विरह, सवति-दुख दूजा ॥ 

सखि माने तिजहार सब गाइ, देवारी खेलि। 

हों का गायों कंत बिनु, रही छार सिर भेलि॥ ८॥ 
अगहन दिवस घटा, निसि बाढ़ी। दूभर रैनि, जाइ किमि गाढ़ी ? ॥ 
अब यहि बिरह दिवस भा राती | जरों बिरह जस दीपक-बाती ॥ 
केपे हिया जनाबे सीऊझ। तो पे जाइ होइ सेंग पीऊ॥ 
घर घर चीर रचे सब काह |मोर  रूप-रेंग. लेइगा नाह।॥ 
पत्नटि त बहुरा गा जो बिछोई । अबहुँ फिरे, फिरे रेंग सोई ॥ 
बज्र-अगिनि बिरहिनि हिय जारा | सुलुगि-सुलुगि दगधे होइ छारा॥ 
यह दुख-दगध न 'जाने कंतू। जोबन जनम करे भसमंतू।॥ 

पिउ सौ कहेहु सेंदेसड़ा, हे भोरा ! हे काग ! 

सो धनि विरहै जरि मुई, तेहि क धुवाँ हम्ह लाग ॥ ९॥ 
पूस जाड़ थर थर तन काँपा। सुरुज जाइ लंका-दिसि चाँपा।। 
बिरह' बाढ़, दारुव भा सीऊ। कंपि केपि मरों, लेइ हरि जीऊ॥ 
कंत कहाँ लागों ओहि हियरे | पंथ अपार, सूक नहिं नियरे॥ 
सॉर सपेती आवबे जूढ़ी।,जानहु सेज हिवंचल बूड़ी ॥ 
चकई निसि बिछुरे, दिन मिला | हों दिन राति बिरह कोकिला ॥ 
रैनि अकेलि साथ नहिं सखी | कैसे जिये बिछोही पखी। 
विरह सचान भएड तन जाड़ा | जियत खाइ ओ मुएण न छॉड़ा ॥ 

रकत ढुरा माँसू गरा, हाड़ भएउ सब संख। 

धनि सारस होइ ररि भुई, पीड समेटहि पंख ॥१०॥ . 
लागेड माघ, परे अब पाला । बिरहा काल भएउ जड़काला ॥ 
पहल पहल तन रूई  मापे। हहरि हहरि अधिको हिय कापे ॥ 

(८) शमक ८ मनोरा झमक नाम का गीत। कझुरावे 5 सूखती हैँ। 

जनम ८ जीवन । ( ६ )'दूभर > मारी, कठिन | नाहू--नाथ | सो धनि बिरहै 
“लागू अथौत्‌ वही धुओं लगने के कारण मार्नों भौरे ओर कौए काले 
हो गए।। ( १० ) लंका दिसि ८ दक्षिण दिशा को | चॉपा जाइ ८ दबा जाता है। 
फोकिला > जलकर कोॉयल ( काली ) हो गई। सचान 5 बाज । नाड़ा> जाड़े 
में। ररि छुईं 5 रटकर सर गई। पीउ'*'पंख ८ प्रिय आकर अब पर समेठे । 
(११ ) जड़काला > बाड़े के मौसिम मे | 
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आई सूर होइ तपु, रे नाहा। तोहि विन जाड़ न छूटो साहा ।॥। 
एहि साह उपजे रससूलू। तू सो मोर, मोर जोवन फूल ।॥ 
नन चुबहि जस महव॒ट नीरू | तोहि विचु अंग ल्ाग सर-चीरू ॥ 
टप टप बूंद परहि जस ओला | बिरह पवन होइ मारे मोला॥ 
केहि क सिंगार, को पहिरु पटोरा ?! गीउन हार, रही होइ डोरा ॥ 

तुम वित्ठु कापे घनि हिया, तन तिनडर भा डोल । 

तेहि पर विरह जराइ के चहे उढ़ावा कोल ॥ ११ ॥ 
फागुन पवन भकोरा बहा। चोगुन सीउड जाइ नहि सहा ॥ 
तन जस पियर पात भा मोरा | तेहि पर बिरह देइ ऋकमोरा॥ 
तरिवर भरहिं, भरहिं वन ढठाखा | भइ ओनंत फूलि फरि साखा ॥ 
करहिं बनसपति हिये हुलासू। मो कहेँ भा जग दून उदासू।॥ 
फागु करहिं सब चॉचरि जोरी | मोहि तन लाइ दीन्ह जस होरी ॥ 
जो पे पीडउ जरत अस पावा। जरत-मरत मोहि रोष न आवा ॥ 
राति-दिवस वस यह जिड मोरे। लगो निहोर कंत अब तोरे॥ 

यह तन जारो छार के, कहों कि पवन ! उड़ाव? | 

मकु तेहि मारग उड़ि परे कंत घरे जहँ पाव॥ १२५॥ 
चेत बसंता होइ. धमारी | मोहिं ' लेखे संसार जउजारी ॥ 
पंचस विरह :पंच सर मारै। रकत रोइ सगरों बन ढारे॥ 
वृड़ि उठे सब तरिवर-पाता।| भीजि मजीठ, टेसु बन राता॥ 
वौरे आम फरे अब  लागे | अबहूँ आउ घर, कंत सभागे !॥ 
सहस भाव फूर्ली बनसपती | मधुकर घूमहि सँवरि सालती ॥ 


माहा ८ माघ मे । महवंट - मधवट, माघ की भड़ी । चीरू > चीर, घाव । 
“सर>बाण | मोला मारना बात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। 
केहि क सिंगार १८किसका श्ंगार ! कहाँ का श्ंगार करना ? पटोरा ८ 
एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | डोसा  क्लीण होकर डोरे के समान पतली। 
तिनडर ८ तिनके का समूह। झोल ८ राख, भस्म; जैसे--“आगि जो लागी 
सप्ुद में उटि ठुटि खसे जो कोल”--कनत्नीर। ( १२) ओनत - मुकी हुईं । 
निहेर लगी - यह शरीर तुम्हारे निहोरे लग जाय, तुम्हारे काम आ जाय । 
(१३ ) पंचम ८ कोकिल का खर या पंचम राग । ( वसत पचमी माध मे ही हो 
जाती है इससे 'पचमी' अ्रर्थ नहीं ले सकते। ) सगरौ-- सारे। बूड़ि उठे... 
पाता - नए पत्तों मे ललाई मानो रक्त में भीगने के कारण है । 
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तपे लागि अब जेठ-असाढ़ी | मोहि पिउविनु छाजनि भइ गाढ़ी ॥ 
तन तिनडर भा, मूरों खरी | भइ वरखा, दुख आगरि जरी ॥ 
वंध नाहिं ओ कंध न कोई।बात न आव कहों का रोई ? 
सेठि नाठि, जग वात को पूछा १ । विन्नु जिउ फिरे मूँज-तनु छूँछा ।॥ 
भई दुहेली टेक बिहूनी | थॉम नाहि उठि सके न थूनी॥ 
बरसे मेह, चुवहिं नेनाहा | छपर छपर होइ रहि बिन्नु नाहा ॥ 
कोरों कहाँ ठाट नव साजा ? तुम बिन्लु कंत न छाजनि छाजा ॥ 

अबहेँ मया-द्स्टि करि, नाह निठुर ! घर आउ | 

मंदिर उजार होत है, नव के आई बसाउ ॥१6॥॥ 
रोइ गेंबाए. बारह मासा। सहस सहस दुख एक एक साँसा ॥ 
तिल तिल वरख वरख परि जाई | पहेर पहर जुग जुग न सेराई।॥। 
सो नहि. आबै रूप- मुरारी । जासों पाव सोहाग सुनारी॥ 
सॉम भणए भुरि झुरि पथ हेरा। कौनि सो घरी करे पिउ फेरा ? ॥ 
दृहि कोइला भइई कंत सनेहा | तोला माँसु रही नहि देहा॥ 
रकत न रहा, विरह तन गरा। रती रती होइ नेनन्ह ढरा॥ 
पाय लागि जोरे धनि हाथा। जारा नह, जुड़ावहु, नाथा॥ 

बरस दिवस धनि रोइ के, हारि परी चित मंखि । 

मानुष घर घर बमि के, वूके निसरी पंखि ॥ १७॥ 
भई पुछार, लीन्ह वनबासू। वेरिनि सवति दीन्ह चिलवाँसू॥ 


( 


होइ खर वान बिरह तनु लागा। जौ पिउ आगे जड़हि तो कागा ॥ 


(१६) तिनडर 5 तिनकी का ठाठ। करों > सूखती हूँ । बंध ८ ठाट बॉधने के 
लिये रस्सी | कब न कोई ८ अपने ऊपर (सहायक) भी कोई नहीं है | सॉठि नाठि 
८ पूँजी नष्ट हुई । मूँज-तनु छूँछा ८ विना बंधन की मूँज के ऐसा शरीर | थॉम 
८ खंभा | थूनी लकड़ी की टेक । छपर छुपर ८ तरात्रोर | कोरी >छाजन की 
ठाट में लगे बॉस या लकड़ी । नव के ८5 नए, सिर से। ( १७ ) सहस सहस ८ 


,सॉस>एक एक दीघे निश्वास सहलों ढुःखो से भरा था, फिर बारह महीने 
कितने दुःखो से मरे बीते होगे । तिल तिल" " 'परि जाई ८ तिल भर समय एक 


एक वर्ष के इतना पड जाता है । सेराई--समाप्॒त होता है। सोहाग 5 (क) 
सौभाग्य (ख) सोहागा | सुनारी - (क) वह ज्ली (ख) सुनारिन। कुरि८ 
सूखकर । (१८) पुछार-८ (क) पूछुनेवालो, (ख) मयूर | चिलवॉलस+- 
चिड़िया फेंसाने का एक. फंदा। कागा> छ्ल्ियों बैठे कोबे को देखकर कहती 
हैं कि 'प्रिय आता हो तो उड़ जा! 
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हारिल भसई पंथ में सेवा।अवब तहेँ पठवों , कौन परेवा । ॥ 
घोरी पंडुक कहु पिउ नाऊँ।जोंचित रोख न दूसर ठाँऊ॥ 
जाहि बया होइ पिंड केंठ लवा | करै मेराव सोइ गोरबा॥ 
कोइल भई पुकारति रही | महरि पुकारे लिइ लेइ दही? ॥ 
पेड़ तिललेरी औ जल हंसा | हिरदय पेठि विरह्‌ कटनंसा ॥ 

जेहि पंखी के नित्रर होइ कहे बिरह के बात | 

सोई पंखी जाइ जरि, तरिवर होइ निपात ॥ १८॥ 
कुहुकि कुहुकि जस कोइल रोई । रकत-आऑँसु घुंघुची बन वोई॥ 
भई करमुखी नैन तन राती। को सेराव ? विरहा-ढुख ताती ॥ 
जहेँ जहेँ ठाढ़ि होइ बनवासी। तहेँ तहं होइ घुंघुचि के रासी ॥ 
वूँद बूँदः महेँ जानहुँ जीऊअ।गुजा गशूँजि करे 'पिड पीऊ!॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते। लेहू बूडि उठे होइ राते ॥ 
ण्ते ्् भीजि तेहि लोह | परवर पाक, फाट हिय गोहूँ॥ 
देखों जहाँ होइ सोइ राता। जहाँ सो रतन कहै को बाता ! ॥ 

नहिं. पावल ओहि देसरा; नहि हेवंत बसंत । 

ना कोकिल न पपीहरा, जेहि सुनि आये कंत ॥ १९॥ 


(१८) हारिल > (क) थकी हुई, (ख) एक पक्षी । घोरी ८ (क) सफेद, 
(ख) एक चिड़िया ।पंडुक८ (क) पीली, (ख) एक चिड़िया | चित रोख ८ 
(क) हृदय में रोष, (ख) एक पक्षी | जाहि बया>सेंदेश लेकर था और 
फिर आ (बया८आ-फारसी ) । केंठलवा > गले मे लगानेवाला। 
गोरवा 5 (क ) गौरवयुक्त, बड़ा; (ख ) गौरा पक्ती | दही ८ ( क ) दधि, 
(ख) जलाईं। पेड़ >पेड़ पर। जल >जल में | तिलोरी ८ तेलिया 
मेंना । कटनंसा> ( क) काठता और नष्ट करता है, (ख) कटनास या 


नीलकंठ | निपात ८ पत्रहीन । ( १६ ) घुँथुची 5 गुंजा । सेराव--ठंडा करे । 
शिव 5 विंतराफल | 


(३१) नागमती-संदेश-खेड 


फिरि फिरि रोव, कोइ नहि डोला | आधी राति विहंगम बोला | 
“तू फिरि फिरि दाह सव पॉखी | केहि दुख रैनि न लावसि आँखी” ? 
नागमती कारन के रोई।का सोबैे जो कंत-विछोई ॥| 
सनचित हुँते न उतरे मोरे। नेन क जल चुकि रहा न सोरे॥ 
कोइ न जाइ ओहि सिघलदीपा | जेहि सेवाति कहेँ नेना सीपा॥ 
जोगी होइ निसरा सो नाहू। तब हँत कहा सेंदेस न काह ॥ 
निति पूछो सब जोगी जंगम | कोइ न कहै निज वात, विहंगम !॥ 
चारिड चक्र उजार भए, कोह न सेंदेसा ठेक । 

_.. कहौ बिरह छुख आपन, वैठि सुनहु दंड एक॥ १॥ 
तासो दुख कहिए, हो वीरा | जेहि झुनि के लागे पर-पीरा॥ 
को होइ सिर्डे ऑंगबे पर-दाहा।को सिघल पहुँचावे चाहा ?॥ 
जहँवाँ कंत गए होइ जोगी | हो किगरी भइ मूरि वियोगी ॥ 
वे सिंगी पूरी, गुरु सेटा।हों मइ भसम, न आइ समेटा॥ 
कथा जो कहे आइ ओहि केरी | पॉवरि होडे, जनम भरि चेरी ॥ 
ओहि के गुन सेंवरत सइ साला | अवहूँन वहुरा जड़िगा छात्रा ॥ 
विरह्‌ गुरू, खप्पर के हीया। पवन अधार रहे सो. जीया ।| 

हाड़ भए सव किगरी, नसे भई सब तॉति | 

रोबें रोवें तें धुनि उठ, कहों विथा केहि भाँति ? ॥ २॥ 
पदमावति 'सो कहेहु, विहंगम | कंत लोभाइ रही करि संगम ॥ 
तू घर घरनि भई पिउ-हरता। मोहि तन दीन्हेसि जप ओ बरता ॥| 
रावट कनक सो तोकहेँ भ्रएऊ | रावट लंक मोहि. के गएऊ।॥ 
-तोहि चेन सुख मिले सरीरा।मो कहँ हिये दुंद ठुख पूरा॥ 

(१) कारन के 5 करुणा करके ( अधव ) | तन्न हुुंत > तब्र से । टेक - 
ऊपर लेता है। (२) वीरा “ भाई | मिडें5 मीम | ऑँगवै> अग पर सहे। 
चाहा + खबर | पॉवरि ८ जूती । (३ ) घर ८ अपने घर मे ही । घरनि < घर- 
बाली, रहिणी | रावट 5 महल | लंक 5 जलती हुईं लंका | 

र्छ 
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हमहुँ वियाही संग ओहि पीऊ | आपुदि पाइ जाछ पर-जीऊ॥ 
अवबहुँ सया करु, करू जिड फेरा | मोहिं जियाड कंत देह मेरा॥ 
मोहि भोग सौं काज न बारी | सोँंह दीठि के चाहनहारी ॥ 
सवति न होहि तू बैरिनि, मोर कंत जेहि हाथ । 
आनि मिलाब एक चेर, तोर पॉय मोर साथ ॥ ३॥ 
रतनसेन के माह सुरसती | गोपीचेंद जसि मेनावती ॥ 
आँधरि वृढ़ि होइ ठुख रोबवा | जीवन रतन कहा दहुँ खोबा॥ 
जीवन अहा ल्ीन्ह सो काढ़ी | भइ विन्नु टेक, करे को ठाढ़ी १ ॥ 
बिनु जीवत भइ आस पराई | कहाँ सो पूतर खंभ होइ आई।॥ 
नैन दीठ नहि. दिया वराहीं। घर ऑअधियार पूत जो नाहीं 
को रे चले सरवन के ठाँऊ। टेक देह ओऔओ ठेके पाऊँ॥ 
तुम सरवन होइ कॉबरि सजा | डार ल्ञाइ अब काहे तजा !॥ 
#/ सरवन |! सरवतन ! ” ररि मुई साता काँवरि ल्ञागि। 
तुम्ह बिनु पानि न पावे, दसरथ लावे आगि॥ ४॥ 


चाहनह्वरी 5 देखनेवाली | (४ ) खंप्र 5 सहारा । बराही 5 जलते है। सरवन 
+ अ्मणकुमार! जिसकी कथा उत्तरापथ में घर घर प्रसिद्ध है। ( एक प्रकार के 
मिलखमगे सरवन की मातृ-पितृ-भक्ति की कथा करताल बजाकर गाते फिरते है । यह 
कथा वाल्मीकि रामायण मे दशरथ ने अपने मरने से पहले कौशल्या से कही है । 
दशरथ ने युवावस्था में शिकार खेलते समय एक वृद्ध तपस्वी के पुत्र को हाथी 
के घोखे मे मार डाला था। वह मुनिपुत्र अंधे चृद्ध माता-पिता के लिये पानी लेने 
आया था। बृद्ध घुनि ने दशरथ को शाप दिया कि तुम भी पुत्र-वियोग में मरोगे। 
दशरथ का नाम न देकर यही कथा बोद्धों के 'सामजातक! में भी आईं है। पर 
उसमें अंधे घुनि बुद्ध के पूर्ण उपासक कहे गए हैं ओर उनके जी उठने की बात 
है। रामायण में 'श्रमणकुमार' शब्द नहीं आया है, केवल घुनिषुत्र लिखा है | 
पर इस कथा का ग्रचार गैद्धों मे अधिक हुआ इसी से यह 'सरवन' अर्थात्‌ श्रमण 
(गेद्ध मिन्नु ) की कथा के नाम से ही देश में प्रसिद्ध है। 'सरवन' के गीत 
गानेवाले आरम में एक प्रकार के बौद्ध भिन्नु ही थे। इसका आभास इस 
बात से मिलता है कि सरवन के गीत गानेवालो के लिये अभी थोड़े दिन 
पहले तक यह नियम था कि वे दिन निकलने के पीछे न मॉगा करे, 
पुँद अंधेरे ही माँग लिया करे )। कॉवरि->वॉस के डंडे के दोनों छोरों 
पर बेँंघे हुए साबे, जिनमे तीर्थबात्री लोग गंगाजल आदि लेकर चला 
करते है ( सरवन अपने माता-पिता को कॉवरि में बैठाकर ढोया करते थे )। 
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लेइ सो सेंदेस बिहंगस चला। उठी आगि सगरों सिंघला॥« 
बिरह-वजागि बीच को ठेघा ? | धूम सो उठा साम भण मेघा॥ 
भरिंगा गगन लूक अस छूठे | होइ सब नखत आइ शभ्रुईं हूठे॥ 
जहेँ जहेँ भूमि जरी भा रेहू | बिरह के दाध भई जनु खेह।॥ 
राहु केतु, जब लंका जारी | चिनगी उड़ी चॉद महँ परी॥ 
जाइ विहंगम समुद डफारा | जरे मच्छ, पानी भा खारा॥ 
दाघे बन वीहड़, जड़, सीपा | जाई निअर भा सिंघलदीपा ॥ 

समुद तीर एक तरिवर, जाइ बेठ तेहि रूख। 

जो लगि कहा सेदेस नहि, नहि पियास, नहि भूख || ५ ॥ 
रतनसेन बन करत झहेरा। कीन्ह , ओही तरिवर-तर फेरा॥ 
सीतवल विरिछु समुद के तीरा। अति उतंग ओ छाहे गेभीरा ॥ 
तुस्य *बॉधि के बेठद अकेला। साथी और करहिं सब खेला ॥ 
देखत फ़िरे सो तरिवर-साखा। लाग सुने पंखिन्ह के भाखा || 
पंखिंन्ह मह सो बिहंगम अहा | नागमती जासों छुख कहा॥ 
पूछहि, सबे बविहगस नासा । अहो सीत ! काहे तुम सामा १॥ 
कहेसि “मीत! सासक दुइ भए। जंबूदीप तहाँ. हम गए॥ 

नगर एक हम देखा, गढ़ चित्तडदर ओहि नावें। 

सो दुख कहों कहाँ लगि, हम दाढ़े तेहि ठावें॥ ६॥ 
जोगी होइ निसरा सो राजा। सून नगर जानहु धुंध बाजा॥ 
नागमती है ताकरि रानी। जरी बिरह, भइ कोइल-बानी ॥ 
अब लगि जरि भइ होइहि छारा। कही न जाइ बिरह के मकारा॥ 
हिया फाट वह जबही कूकी। परे ऑसु सब होइ होइ लूकी ॥! 
चहूँ. खंड छिटकी वह आगी। घरती जरति गगन कहें ल्ागी।॥ 
विरह-दवा को जरत बुमावा ? | जेहि' लागे सो सोहे धावा।॥ 
हों पुनि तहाँ सो दाढ़े लागा। तन भा सास, जीड लेइ भागा॥ 

का तुम हँसहु गरब के, करह समुद्‌ महें केलि । 

मति ओहि बिरहा बस परे, दहे अगिनि जो सेलि? ॥ ७॥ 
सुनि चितउरराजा मन गुना | विधि-सेंदेस मै कासों सुना ॥ 

(५) ठेघा ८ टिका, ठहरा। डफारा 5 चिल्लाया | ( ७ ) घुँध बाजा <- 

घुंध या अधघकार छाया। बानी वर्ण की। भइ होइहि> हुईं होगी। 
सार > ज्वाला | लकी ८ लुक | दवा ८ दावारिनि । 
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को तरिवरि पर पंखी-बेसा | नागसती कर कहें संदेसा ? ॥ 
को तुेँ मीत मन-चित्त-वसेरू | देव कि दानव पवन पखेरू ! ॥ 
ब्रह्म विस्तु वाचा है तोही।सो निज वात कह तू मसोही ॥ 
कहाँ सो नाममती ते देखी। कहेसि विरह जस मनहिं विसेखी | 
हो सोई राजा भा जोगी। जेहि, कारन वह ऐसि बियोगी ॥ 
जस तूँ पंखि महूँ दिन भरों। चाहों कवहि जाइ डड़ि परों॥ 
पंखि! ऑआँखि तेहि मारग लागी सदा रहाहिं। 
कोइ न सेदेसी आवहि, तेहि क संदेश कहॉहि ॥ ८ ।॥। 
पृछलसि. कहा सेंदेस-वियोगू। जोगि भ्र८ न जानमि भोगू ॥ 
दहिने संख न, सिंगी पूरे।वाएँ पूरि राति दिल मूरें॥ 
तेलि-बैल जस वाबव फिराई | परा भैवर महँ सो न तिराई॥ 
तुरय, नाव, दहिने रथ हॉका। वाएँ फिरे कोहॉर क चाका॥ 
तोहि अस नाहीं पंखि झुज्लाना | उड़े सो आचब जगत सहें जाना ॥ 
एक दीप का आएंडे तोरे। सव संसार पॉय-तर. मोरे ॥ 
दहिने फिरे सो अस उजियारा | जस जग चाँद सुरुज मनियारा ॥ 
मुहसद वाई दिसि तजा, एक खबन, एक आँखि | 
जब तें दाहिन होइ सिला बोल पपीहा पॉखि॥ ९॥ 
हो ध्रुव अचल सों दाहिनि ल्ञावा | फिर सुमेरु चितउर-ढ़ आवा ॥ 
देखेड तोरे मंदिर घसोई | मातु तोरि ऑधरि भइ रोई॥ , 
जस सरबन विन्रु अंधी अंधथा | तस ररि मुई, तोहि चित वबेँधा ॥ 
कहेसि मरो, को कॉवरि लेई 7 ।पूत नाहि, पानी को देई ?॥ 
गई पियास ल्ञांगि तेहि साथा | पानि दीन्ह दशरथ के हाथा ॥ 


(८ ) वसेरू - बतनेवाला | दिन भरों >ठिन त्रिताता हैं । महूँ- मे 
भी। ( £ ) दहिने सख--दक्षिणावत शख नहीं फ्रेंकता। करैं- सूखता है। 
तिराई 5 पानी के ऊपर आता है | तोहि अस. . .धुलाना 5 पत्नी तेरे ऐसा नहीं 
भूले है, वे जानते हैं कि हम उड़ने के लिये इस संघार मे आए है | मनियार ८ 
रोनक, चमकता हुआ | मुहमद बॉई. . .ऑखि - मुहम्मद कवि ने बाई ओर 
आँख और कान करना छोड़ दिया ( जायसी काने थे भी ) अर्थात्‌ वाम 
मार्ग छोड़कर दक्षिण मार्म का अनुसरण किया । बोल 5 कहलाता है। 
(१०) दाहिन लावा प्रदक्षिणा की | घमोई 5 सत्यानासी या सेंडमॉड 

पाँधा नो खेंडहरों या उजड़े मकानों मे प्रायः उगता है। 


नागमती-संदेश-खंड १६३ 


पानि न पियें, आगि पे चाहा। तोहि अस सुत जनमे अस लाहा ॥ 
होइ भगीरथ करू तहेँ फेरा | जाहि सबार, मरन के वेरा॥ 


तू सपृत माता कर, अस परदेस न लेहि। 

अच ताई' मुई होइहि, झुए जाइ गति देहि॥१०॥ 
नागमती दुख “बिरह्‌ अपारा। धरती सरग जरे तेहि मारा॥ 
नगर कोट घर बाहर सूना। नोजि होइ घर पुरुष-बिहूना ॥ 
तू काँवरू परा वस टोना। भूला जोग, छरा तोहि लोना॥ 
चह तोहि कारन मरि भइ छारा। रही नाग होइ पवन अधारा ॥ 
कहूँ बोलहि 'मो कहेँ लेइ खाहू!। माँसु न, काया रचे जो काहू।॥ 
विरह्‌ मयूर, नाग वह नारी। तू मजार करु वेगि गोहारी॥ 
साँसु गिरा, पॉजर होइ परी। जोगी ! अबहूँ पहुँचु लेइ जरी ॥ 

देखि बिरह-दुख ताकर मे सो तजा बनबास। 

आएड भागे समुद्रतट तबह न छाड़े पास ॥११॥ 


अस परजरा बिरह कर गठा। मेघ साम भए धूम जो उठा ॥ 
दाढ्ा राहु, केतु गा दाधा। सूरज जरा, चाँद जरि आधा ॥ 
रो सब नखत तराई' जरहों' द्ृटहि लूक, घरति महँ परहीं ॥ 
जरे सो धरती ठार्वेहिं ठाऊं। दृहकि पलास जरे तेहि दाऊं॥ 
बिरह-साँस तस निकसे भारा | दृहि दहि परबत होहि अऑँगारा ॥ 
भेंवर पतंग जरै' ओऔ नागा। कोइल, भ्रुजइल, डोमा कागा॥ 
बन-पंखी सब जिउ लेइ जड़े। जल महेँ मच्छ दुखी होइ बुड़े ॥ 

महूँ जरत तहँ निकसा, समुद बुकाएडे आइ। 

समुद, पानि जरि खार भा, घुँआ रहा जग छाइ ॥१शा॥। 
राजे कहा, रे सरग-सेंदेसी | उतरि आउं, मोहिं मिलु, रे बिदेसी | 
पाय टेकि तोहि लायों हियरे। प्रस-सेंदेस कहहु होइ नियरे॥ 
कहा विहंगम जो बनबासी । “कित गिरही ते होइ उदासी ? ॥ 


सवार > जल्दी | (११) नोौलि ८ न, ईश्वर न करे (अझवघ)। फॉवरू ८ कामरूप 
में जो जादू के लिये प्रसिद्ध है । लोना - लोना चमारी-जो जादू में एक थी। 
मजार ८ बिल्ली । जरी ८ जड़ी-बूटी । ( १२ ) परजरा ८ प्रज्वलित हुआ, जला । 
गठा > गद्दा, टेर । दा > दवाग्नि | भुजइल - भुजंगा नाम का काला पत्षी। 
डोमा कागा > बड़ा कीोवा जो सर्वांग काला होता है। ( १३ ) उरग सेंदेसी < 
स्वर से ( ऊपर से ) सेंदेसा कहनेवाला | गिरही + गह । 


१६४७ पदमावत 


“जेहि तरिवर-तर तुम्ह अस कोऊ | कोकिल काग वरावर दोऊ॥ 
“धधरती महँ विष-वारा पंरा। हारिल जाने भूर्सि परिहरा॥ 
“फिसें वियोगी डारहि डारा। करों चले कहेँ पंख सेंवारा ॥ 
“४जिये क घरी घटति निति जाही। सॉमहिं जीउ रहे, दिन नाहीं ॥ 

जौ लहि फिरो म॒कुत होइ परों न पींजर्‌ माहेँ । 

जाड वेगि थत्ष आपने, है जेहि वीच निवाह” ॥११॥ 
कृहि. संदेस बिहंगम चला | आगि ल्ागि सगरों सिंघला॥ 
घरी एक राजा गोहरावा। भा अलोप, पुनि दिस्टि नल आवा ॥ 
पंखी नाव न देखा पाँखा। राजा होइ फिरा के साँखा ॥ 
जस हेरत वह पंखि हेराना | दिन एक हमहेँ करव पयाना॥ 
जो लगि प्रान पिड एक ठाऊँ | एक बार चितडर गढ़ जाऊं ॥ 
आवा भेँवर सेंदिर महेँ केवा। जीड साथ ल्ेइ गएड परेवा॥ 
तन सिघल, सन चितडर वसा | जिउ विसेभर नागिनि जिमि डसा। 

जेति नारि हँसि पूछहि अमिय-बचन जिउनतंत । 

रस उतरा, विप चढ़ि रहा, ना ओहि तंत न मंत ॥१७॥ 
वरिस एक तेहि सिंघल भ्रएकऊ। भोग बिज्लास करत दिन गयझऊ।॥ 
भा उदास जो सुना सेदेसू। सेंवरि चला मन चितडर देसू। 
केंचल उदास जो देखा मँवरा | थिर न रहे अब सालति सवरा ॥ 
जोगी, भंवरा, पवन परावा। कित सो रहै जो चित्त उठावा १ ॥ 
जो पे काढ़ि देइ जिंड फोई | जोगी भेंवर न आपन होई॥ 
तजा कंचल मालति हिय घाली | अब कित थिर आछे अलि,आली॥ 
गंभवसेन आवबव  सुनि वारा। कस जिड भएड उदास तुम्हारा ॥ 

सै तुम्हही जिड लावां, दीन्ह नेन महँ वास । 

जो तुम होहु उदास तो यह काकर कबिलास ? ॥१५॥ 





हारिल. . .परिहरा > कहते है, हारिल भूमि पर पेर नहीं रखता; चंगुल में सदा 
लकड़ी लिए रहता है जिसमें पेर भूमि पर न पड़े | चले कहेँ ८ चलने के लिये | 
( १४ ) गोहरावा 5 पुकारा | सॉखा 5 शंका, चिंता | पिंड - शरीर | मंदिर महेँ 
केवा - कमल (पद्मावती ) के घर मे। चिर्सेमर > बेसेभाल, सुघ-बुध भूला 
हुआ | जेति नारि ८ जितनी स्त्रियों हैं सव | जिड तंत-जी की बात ( तत्व ) । 
( १४, ) परावा ८ पराए, अपने नहीं । चित्त उठावा 5 जाने का संकल्प या विचार 
किया | हिय घाली ८ हृदय में लाकर । 


(१२) र्वसन-बिदाई-खंड 


रतनसेन विनवा कर जोरी | अस्तुति जोग जीभ नहिं मोरी ॥ 
सहस जींभ जो होहिं, गोसाइ | कहि न जाइ अस्तुति जहेँ ताइ ॥ 
कॉच रहा तुम कंचन कीन्हा। तब भा रतन जोति तुम दीन्हा ॥ 
गंग जो निरमल-नीर कुत्तीना | नार सिल्ले जल होइ मसत्लीना || 
पानि समुद्र मिल्रा होइ सोती | पाप हरा, निर्मल भा मोती ॥ 
तस हों अहा मलीनी कला। मिला आइ तुम्ह, भा निरमला॥ 
तुम्हे सन आवा सिघलपुरी | तुम्ह ते चढ़ा राज ओ कुरी॥ 
सात समुद तुम राजा, सरि न पाव कोइ खाट। 

'सबे आइ सिर नावहि जहेँ तुम साजा पाठ ॥ १॥ 
अब विनती एक करों, गोसाइ | ती लगि कया जीउ जब ताइ॥ 
आवा आजु हमार परेवा | पाती आनि दीन्ह सोहि देवा !॥ 
राज-काज आओ सुई उपराहीं। सत्रु 'भाइ सम कोई नाहीं॥ 
अपन आपन करहि सो ल्ञीका | एकहि सारि एक चह टीका ॥ 
भए असावस नखतन्ह राजू | हम्ह के चंद चलावहु आजू॥ 
राज हमार जहाँ चल्ि आवा | लिखि पठइनि अब होइ परावा॥ 
उहाँ नियर दिल्ली सुलतानू। होइ जो मोर उठ जिसि भानू॥ 

रहहु अमर महि गगन लगि तुम महि लेइ हम्ह आउ | 

सीस हमार तहाँ निति जहाँ तुम्हारा पाउ॥२॥ 
राजसभा पुनि उठी सवारी | “अनु, विनती राखिय पति भारी॥ 

(१ ) कुरी > कुल, कुलीनता ।' खाट5 खयता है, ठहरता है। सरिन 

पाव. . .खाट ८ बराबरी करनेमे कोई नहीं ठह्दर सकता | "(२ ) देवा > हे देव ! 
उपराहीं - ऊपर | लीका करहिं 5 अपना सिक्का जमाते हैं। लीका-८-थाप | 
हम्ह के चोद, . आजू ८ उन नक्षत्रों के बीच चद्रमा ( उनका स्वामी ) बनाकर 
हमे भेजिए. | मोर 5 (क) प्रभात, (ख) भूला हुआ, असावधान । महि लेइ... 
आउ ८ एथ्वी पर हमारी आयु लेकर। ( ३ ) राजसभा ८ रत्नसेन के साथियों 
की सभा | सवारी 5 सब । अनु ८ हाँ, यही बात है | 


१६६ . पदमावत 


भाइन्ह माह होइ जिनि फूटी। घर के भेद लंक अस हूटी॥ 
विरया लाइ न सूखे दीजै। पावे पानि दिस्टि सो कीजे॥ 
आनि रखा तुम दीपक लेसी | पे न रहे पाहुन परदेसी ॥ 
जाकर राज जहाँ चलि आवा | उहैे देस पे ताकहँ भावा॥ 
हम तुम नैन घालि के राखे। ऐसि माख एहि जीभ न भाखे ॥ 
दिवस देहु सह कुसल सिधावहि । दीरघ आइ होइ, पुनि आवहि” ॥ 
सबहि विचार परा अस, भरा गवने कर साज । 
सिद्धि गनेस मनावहिं, विधि पुरवहु सब काज ॥ ३ ॥ 
बिनय. करे पदसाबति बारी। “हो पिड ! जैसी छुंद नेवारी॥ 
सोहि असि कहाँ सो मालति वेली | कद्स सेवती चंप चमेली ॥ 
हो सिगारहार जस तागा। पुहुप-कली अस हिरदय लागा॥ 
हो सो बसंत करो निति पूजा। कुसुम गुलाल सुद्रसन कूजा॥ 
बकुचन विनवों रोस न सोही | सुठु, बर्कांड तजि चाहु न चूही ॥ 
नागसेर जो है मन तोरे। पूजिन सके बोल सर मोरे॥ 
होइ सदवरग लीन्ह में सरना। आगे करु जो, कंत ! तोहि करना” ॥ 
केत बारि सम्रुकावे, सेवर न कॉटे बेघा। 
कहे मरों पे चितडर, जज्ञ करो असुमेघ ॥ ४॥ 
गवन-चार पद्सावति सुना | उठा घसकि जिड ओ सिर घुना ॥ 
गहबर नेव आए सरि आसू। छॉड़व यह सिंघल कबिलासू॥ 
छॉड़िदं नेहर, चलिड बिछोई । एहि रे दिवस कहेँ हों तब रोई ॥ 
छॉड़िड आपन सखी सहेली । दूरि गवन, तजि चलिर्डे अकेली ॥ 
_जहाँ हो न रहनसएउ विनु चालू | होतहि कस न तहाँ भा कालू॥ 
फूटी > फूट | दीपक लेसी > पद्मावती ऐसा दीपक प्रज्वलित करके। पाहुन 
अतिथि | (४ ) मालति - अ्रर्थात्‌ नागमती । कदम सेवती ८ (क) चरणसेवा 
करती है, (ले) कदंब और सफेद गुलाब | हो सिंगारहार, . .तागा ८ हार 
के बीच पड़े हुए डोरेके समान तुम हो | पुहुप-कली. . .लागा 5 कली के हृदय 
के भीतर इस प्रकार पैठे हुए हो। बकुचन ८ (क) बद्धाजलि, जुड़ा हुआ 
हाथ, (ख) सुच्छा। त्रकाउ 5 बकावली | नागसेर 5 (क) नागमती, (ख्ल) 
एक फूल । बोल 5 एक माड़ी जो अरब, शाम की ओर होती है। केत्त बारि 
+ (फ) केतकी-रूपवाला, (जल) कितना ही वह स्ली | ( ५ ) घसकि उठा 5 दहल 
उठा | गहृबर > गीले । होतहि. . .काछ जन्म लेते ही क्यो न मर गई १: 


रनसेन-विदाई-खंड १६७ 


नेहर आइ काह सुख देखा ? | जनु होइगा सपने कर लेखा॥ 
राखत बारि सो पिता निछोहा। कित वियाहि अस दीन्ह विल्लोह्ा /॥ 

हिये आइ दुख -वाजा, जिउ जानहु गा छेकि। 

मन तेवान के रोवे हर मंदिर कर ठेकि ॥ ५४॥ 
पुनि पदमावति सखी वबोलाई। सुनि के गवन मिले सब आइ ॥ 
मिलहु, सखी ! हम तहूँवों जाही। जहाँ जाइ पुनि आजउव नाहीं॥ 
सात समुद्र पार वह देसा। कित रे सिलन, कित आव सेंदेसा ॥ 
अगम पंथ परदेस सिधारी। न जनों कुसल कि बिथा हमारी ॥ 
पिते न छोह कीन्ह हिय माहोँ। तहें को हमहि राख गहि वाहाँ ? ॥ 
हम तुम मिलि एके सेंग खेला । अंत विछोह आनि गिड सेला ॥ 
तुम्ह अस हित संघती पियारी | जियत जीउ नहिं करो निनारी ॥ 


कंत चलाई का करों आयसु जाइ न भमेटि। 

पुनि हम मिल्रहि कि ना मिलहि, लेहु सहेली भेटि ॥ ६ ॥ 
शनि रोवत रोवहि सब सखी | हम तुम्ह देखि आपु कहें मेंखी ॥ 
तुम्ह ऐसी जो रहे न पाई। पुनि हम काह जो आहिं पराई ॥ 
आदि अंत जो पिता हमारा | ओहु न यह दिन हिये विचारा ॥ 

छोह न कीन्ह निछोही ओहू। का हम्ह दोप लाग एक गोहेूँ।॥ 

भमक्ु गोहूँ कर हिया चिराना।पे सो पितान हिये छोहाना ॥ 
आ हम देखा सखी सरेखा | एहि मेहर पाहुन के लेखा ॥ 
तव तेहइ नेहर नाहीं चाहा।जों सझुरारि होइ अति लाहा॥ 

चालन कहेँ हम अवतरी, चत्लनम सिखा चहि आय । 

अब सो चलन चलाबे, को राख गहि पाय 7 || ७॥ 
तुम वारी, पिउ ठुहँ जग राजा | गरव किरोध' ओहि पे छाजा ॥ 
सब फर फूल ओहि के साखा। चहे सो तूरै, चाहे राखा॥ 


बाजा पड़ा । तेवान > सोच, चिंता | हर मंदिर प्रत्येक घर मे। (६ ) त्रिथा 
रे दुःख | गिउ मेला ८5 गले पडा | ( ७ ) रूखी ८ भीखी, पछताई | का हम्ह 
दोष. . .गोहूँ > इम लोगो को एक गेहूँ के कारुण क्‍या ऐसा दोष लगा ( मुसल- 
मानो के अनुसार जिस-पीधे के फल को खुदा के मना करने पर भी होवा ने 
आदम की खिलाया था वह,गेहूँ था। इसी निषिद्ध फल के कारण खुदा ने 
होवा को शाप दिया ओर दोनो को बहिश्त से निकाल दिया )। चिराना ८ 

बीच से चिर गया। छोहाना 5 दया की | सरेखा > चतठुर | (८ ) वूरे - तोड़े । 


श्ध्८ पदमावत 


आयस लिहे रहिह निति हाथा। सेवा करिहु लाइ श्रुदँ साथा ॥| 
बर पीपर सिर ऊभ जो कीन्हा | पाकरि तिन्हहिं छीन फर दीन्हा॥ 
वोरि जो पौढ़ि सीस खझुद्दें लावा। बड़ फल सुफल ओहि जग पावा ॥ 
आम जो फरि के नवे तराहीं। फल अमृत सा सब उपराहीं ॥ 
सोइ पियारी पियहि पिरीती | रहे जो आयसु सेवा जीती ॥ 
पत्रा काढ़ि गवन दिन देखहि, कोन द्चिस दहूँ चाल । 
दिसासूल चक जोगिनी सोंह न चलिए, काल || ८ ॥ 


अदित सूक पच्छिडें दिसि राह | वीफे दखिन लंक-दिसि दाहू।॥ 
सोस सनीचर पुरुव न चालू। मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू॥ 
अवसि चला चाहे जो कोई | ओपद कहों, रोग नहिं होई।॥ 
मंगल चलत मेल मुख धनिया | चलत सोम देखे दरपनिया ॥॥ 
सूकहि चलत मेल मुख राई । वीफे चले दखिन गुड़ खाई।॥ 
अदित तेंबोल् सेलि मुख मंडे | वायविरंग सचीचर खंडे॥ 
बुद्धहि दही चलहु करि भोजन | ओषद इहै, ओर नहिं खोजन | 

अब सुनु चक्र जोगिनी, ते पुनि थिर न रहाहिं। 

तीसों दिवस चंद्रमा आठो दिसा फिराहि ॥ ६॥ 
बारह ओनइस “चारि सताइस | जोगिनि परिच्छडें दिसा गनाइस ॥| 
नो सोरह चोबिस ओऔ एका। दक्खिन पुरुष कोन तेइ ठेका ॥ 
तीन इगारह छविस अटठारहु। जोगिनि दक्खिन दिसा विचारहु ॥ 
दुइ पचीस सन्रह आओ दसा। दक्खिन पछिडें कोन बिच बसा ॥ 
इस तीस आठ पंद्रह | जोगिनि होहिं पुरुष सामुहा॥ 
चोदह वाइस ओनतिस साता। जोगिनि ऊत्तर द्सि कहें जाता ॥ 
बीस अठाइस तेरह पाँचा | उत्तर पछिडें कोन तेइ नाचा।॥ 

एकइस ओ छ जोगिनि उतर पुरुष के कोन । 

यह गनि चक्र जोगिनि बॉचु जो चह सिध होन ॥१०॥ 
परिवा, नवसी पुरुष न साए | दृदज दसमी उतर अदाए॥ 
ऊभ > ऊँचा, उठा हुआ | बॉरि> लता | पोढि > लेट कर। तराह्य - नीचे । 
सेवा जीता > सेवा में सबसे जीती हुई अर्थात्‌ बढ़कर रहे | ( £ ) अदित ८ 
आदित्यवार | सूक - शुक्र | खंडे 5 चचाय | ( १० ) दसा ८ दस | सामुहा ८ 


सामने। बॉचु>तू बच। (११) न भाए>नहीं अच्छा है। अदाएँ 
वाम, बुरा | 


॥ 


श 
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रे री 

तीज एकादसि अगनिउ मारे । चोथि, दुवादसि नेऋत वारे॥ 
पॉचडें तेसि दखिंन रसेसरी। छठि चौदेसि पच्छि्े परमेसरी ॥ 
सतमी पूनिर्ड बायब आछी | अठईं असावस ईसन लाछी॥ 
तिथि नछत्र पुनि बार कहीजे। सुदिन साध प्रस्थान घरीजे ॥ 
सगुन दुघरिया लगन साधना। भद्रा औ दिकसूल बाँचना।॥। 
चक्र जोगिनी गने जो जाने। पर वर जीति लच्छि घर आने ॥ 


सुख समाधि आनंद घर कीन्ह पयाना पीड। 
थरथराइ तन कॉप घरकि घरकि उठ जीड ॥११॥ 


सेप, सिह, धन पूरुष वसे। बिरिख, संकर कन्या जम-दिसे ॥ 
मिथुन तुला औ कुंभ पछाहाँ। कनक, मीन, विरछिक उत्तराहाँ॥ 
गवन करे कहें ' डगरे कोई | सनमुंख सोम लाभ बहु होई ॥ 
दहिन चंद्रमा सुख सरवदा।बाए चंद त दुख आपदा॥ 
अदित होइ उत्तर कहें कालू। सोम काल वायब नहीं चालू॥ 
भोम काल पच्छिड, बुध निऋता । गुरु दक्खिन ओऔ सुक अंगनइता ॥ 
पूरव. काल सनीचर बसे | पीठि काल देइ चले त हँसे ॥ 


धन नछत्र ओ चंद्रमा ओ तारा बल सोइ॥। . .* 

'समय एक दिन गवने लछमी केतिक होइ ॥१श॥ 
पहिले चॉद पुरुष दिसि तारा। दूजे बसे इसान विचारा॥ 
तीजे उतर ओऔ चोथे वायब । पेंचऐं पच्छिड दिसा गनाइव ॥ 
छठएऐं नेऋत, दक्खिन सतएँ | बसे जाइ अगनिडें सो अठएँ॥ 
नवऐँ चंद्र सो प्रथिवी वासा। दसऐं चंद जो रहे अकासा॥ 
ग्यरहें चंद पुरुष फिरि जाई। वहु कलेस सो दिवस बिहाईं॥ 
असुनी, भरज्ि, रेबती भली | सगसिर, मूल, पुनरवसु वली॥ 
पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, अनुराधा ।जों सुख चाहे पूजे साधा॥ 


अगनिउ -- आग्नेय दिशा । मारै 5 घातक है । वारे 5 बचावे । रमेसरी -- लक्ष्मी । 
परमेसरी ८ देवी । बायत्र ८ वायव्य | ईसन > ईशान कोण । लाछी ८ लक्ष्मी । 
सगुन दुघरिया ८ दुघरिया मुद्ुर्त जो होरा के अनुतार निकाला जाता है ओर 
जिसमें दिन का विचार नहीं किया जाता, रात दिन को दो दो घड़ियो में विभक्त 
करके राशि के अनुसार शुभाशुभ का विचार किया जाता है। (१२) 
बिरछिक 5 वृश्चिक राशि | उगरै> निकले । अगनइता 5 आस्नेय दिशा।  - 


कक 


ण 
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तिथि, नछत्र ओर वार एक अस्ट सात खेंड भाग । 

आदि अंत बुध सो एहि दुख सुख अंकम लाग ॥१श॥ 
परिवा, छट्टि, एकाद्सि नंदा। दुइज, सत्तमी, द्वादसि मंदा॥ 
तीज, अस्टमी, तेरसि जया। चौथि चतुरदसि नवमी खया।॥ 
पूरतन पूनिर्ड, दसमी, पॉचे।सुक्र नंदें, बुघ भए नाच॥ 
अदित सौ हस्त नखत सिधि लहिए । चीफ पुष्य खवन ससि कहिंए ॥ 
भरनि रेवती बुध अनुराधा | भ्रए असावस रोहिनि साधा ॥ 
राहु चंद्र भू संपति आए। चंद गहन तब लाग सजाए॥ 
सनि रिकता कुज आज्ञा लीजै। सिद्धि-जोग शुरू परिवा कीजे॥ 

छठे नछत्र होइ रवि, ओहि अमावस होइ । 

वीचहि परिवा जो मिले सुरुज-गहन तब होइ ॥१४॥ 
“चचलहु चलहु! भा पिड कर चालू | घरी न देख लेत जि कालू॥ 
समदि लोग पुनि चढ़ी विवाना | जेहि दिन डरी सो आइ तुलाना ॥ 
रोवहि सात पिता ओ भाई। कोड न ठेक जो कंत चलाई ॥ 
रोवह सव नेहर सिघला। लेइ वजाइ के राजा चला॥ 
तजा राज रावन, का केह ? | छॉड़ा लंक विभीपन लेहू।॥ 
सरी सखी सव सेंटत फेरा | अंत कंत सो भएड गुरेरा॥ 
कोड काहू कर नाहि निआना। सया सोह वॉधा अरुकाना ॥ 

कंचन-कया सो रानी रहा न तोला मॉँसु। 

कंत कसौटी घालि के चूरा गढ़े कि होंसु ॥शशा 
जब पहुँचाइ फिरा सव कोझ। चला साथ गुन अवगुन दोऊ॥ 
आओ सेंग चला गवन सच साजा | उहे देइ अस पारे राजा ॥ 
डोली सहस चरीं सेंग चेरी । सवे पदमिनी सिघल केरी॥ 
भले पटोर जराब संबारे। लाख चारि एक भर पेटारे॥ 





( १४ ) नदा > आनंददायिनी, शुभ। सा ८ अशुभ । जया ८ विजय 

देनेवाली । खया ८ क्षय करनेवाली | सनि रिकता ८ शनि रिक्ता; शनिवार रिक्ता 
तिथि या खाली दिन | ( १५) सम्रदि> विदा के समय मिलकर ( समदन 
> बिंदाई; जैसे, पितृ समदन अमावास्‍्या)। श्राइ तुलाना>आ पहुँचा । 
टेक पकड़ता है। का केहू 5और कोई क्‍या है?। गुरेरा ८ देखा-देखी, 
साक्षात्कार । निआना ८ निदान, अंत में | चूरा > कड़ा । हॉंसु--हँसली नाम 
का गले का गदना । ( १६ ) जराव ८ जड़ाऊ । 
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रतन पदारथ मानिक , मोती | काढ़ि भंडार दीन्ह रथ जोती ॥ 
परखि सो रतन पारखिन्ह कहा | एक एक दीप एक एक लहा ॥ 
सहसन पॉँति तुर्य के चली।ओ सो पॉति हस्ति सिंघली॥ 
लिखनी लागि जो लेख, कहैँ न परे जोरि। 
अरव, खरव दस, नील, संख ओ अरबुद पदढुम करोरि ॥१६॥ 
देखि द्रव राजा गरबाना। दिस्टि साहेँ कोइ ओर न आना || 
जो में होहूँ समुद के पारा। को है मोहिं सरिस संसारा॥ 
दरब ते गरबव, लोभ बिप-मूरी | दत्त न रहे, सत्त होइ दूरी॥ 
दत्त सत्त हैं दूनों; भाई।दत न रहे, सत्त पे जाई॥ 
जहाँ लोभ “तहेँ पाप सेघाती। सेंचि के मरे आन «के थाती ॥ 
सिद्ध जो द्रव आगि के थापा। कोई जार, जारि कोइ तापा।॥ 
काहू चाँद, " काहु भा राहू। काहू अस्त, विष भा काहू।॥ 
तस भुलान सन राजा लोभ पाप अधकूप | 
आइ समुद्र ठाढ़ भा के दानी कर रुप ॥१ण॥। 


एक एक दीप..... .लह्ा -एक एक रत्न का मोल एक एक द्वीप 
था [ ( १७) दत्त रूदाम | सत्त सत्य | सेंचि के - संचित करके | विद्ध 
जो, ..धापा >जो सिद्ध है वे द्रव्य को अग्नि ठह्राते हैं,। थापा ८ थापते हैं, 
दहराते हैं। दानी ८ दान लेनेवाला, मिल्षुक्त) के दानी कर रूप 5 मंगन का 
रूप घरकर | 


(३३) देशयात्रा-खंड 


बोहित भरे, चला लेइ रानी। दान मसाँगि सत देखे दानी ॥ 
लोभ न कीजे, “दीजे दानू। दान पुन्नि तें होइ कल्यानू॥ 
दरब-दान देवे विधि कहा। दान मोख होइ, दुःख न रहा॥ 
दान आहि सब द्रव क जूरू। दाव लाभ होइ, वाँचे सूरू ॥ 
दान करे रच्छा मेंक सीरा।दान खेइ के लावे तीरा॥ 
दान करन दे ठुइ जग तरा। रावन सेँंचा, अगिनि महेँ जरा॥ 
दान भेरु वढ़ि लागि अकासा। सेति कुबेर झ्रुण तेहि पासा ॥ 
चालिस अंस द्रव जहँ एक अंस तह मोर। 
नाहि त जरे कि वृड़े, की निसि मूसहि चोर ॥१॥ 
सुनि सो दान राजे रिस मानी। केइ बोराएसि बौरे दानी॥ 
सोई पुरुष दरब जेइ संती। दरबहिं ते सुन्ु बातें एती॥ 
द्रव ते गरव करे जे चाहा। दरव ते धरती सरग वेसाहा |। 
द्रव ते हाथ आवब कविलासू | द्रव ते अछरी चाँड़ न पासू॥ 
द्रव तें निरगुन होइ गुनवंता ।.दरब तें कुबुज होइ रुपबंता ॥ 
दरव रहे सख्ुई्ँ दिपे लिलारा।अस मन द्रव देइ को पारा १॥ 
द्रव ते धरम करम आओ राजा। दरब ते सुद्ध बुद्धि, वल गाजा ॥ 
कहा समुद, रे लोभी !' बैरी दरव, न मॉपु। 
भएड न काहू आपन, मूँद पेटारी साँपु॥२॥ 
आधे सम्रुद ते आए नाहीं। उठी वाउ आंधी उठराहीं॥ 
लहरे' उठी समुद - उल्थाना। भूला पंथ, सरग नियराना॥ 
(१) जूरू 5 जोड़ना । सेंचा ८ संचित किया | दान दान से | सेंति ८ 
सहेजक्र; संचित करके । (२) रति> सचित किया | एतील्‍" इतनी । 
घेसाह्य -“ खरीदते हैं। कुबुज-कुबड़ा । द्रब रहै. . .लिलारा ८ द्रव्य घरती 
में गड़ा रहता है ओर चमकता है माया ( अधंगति का यह उदाहरण इस 
ववत के रूप से भी प्रसिद्ध है, “गाड़ा है मेंडार, चरत है लिलार” ) | देइ 
पारा > कोन दे सकता है | मूँद्‌ - मूँदा हुआ, बंद । ( ३ ) उतराहीं ८ उत्तर की हवा। 


[ 


देशयात्रा-खंड १७३ 


अदिन आइ जो पहुँचे काऊ।पाहन उड़े बहै सो बाऊ॥ 
बोहित चले जो चितडर ताके। भए कुपंथ, लंक-दि्सि हाँके॥ 
जो लेइ भार निबाह न पारा ।सो का गरब करे कंधारा १॥ 
द्रव-भार सेंग काहु न॑ उठा। जेइ सेता नाही सों रुठा॥ 
गहे पेखान पंखि नहि उड़। भोर मोर? जो करे सो बुड़े॥ 


द्रब जो जानहिं आपना, भूलहि गरब सनाहिं | 
जो रे उठाइ न लेइ सके, वोरि चल्ले जल माहि ॥ ३॥ 


केवट एक विभीषन  केरा | आव मच्छ कर करत अहेरा ॥ 
लंका कर राकस अति कारा | आबे चला होइ अपधियारा ॥ 
पॉच मूँढ़, दस वाहीं ताही। द॒हि भा सावें लंक जब दाही॥ 
घुओं उठ मुख साँस सेंघाता। निकसे आगि कहे जो बाता॥ 
फेंकरे मूड चेचर जनु लाए | निकसि दॉत मुँह-बाहर आए ।॥ 
देह रीक्ठ के, रीछ डेराई। देखत द्स्टि धाइ जनु खाई॥ 
राते नैन नियर जो आवा | देखि भयावन सब डर खावा ॥ 

धरती पाय सरग सिर, जनहँ सहसख्राबाहु। 

चॉद सूर ओर नखत महेँ अस देखा जस राहु॥ ४॥ 


वोहित वहे, न मसानहि खेवा। राजहि देखि हंसा मन देवा॥ 
वहुते दिनहि बार भइ दूजी। अजगर केरि आइ झुख पूजी ॥ 
यह पदमिनी बिभीषन पावा | जानहु आजु अजोध्या छावा ॥ 
लानहु रावन पाई सीता | लंका बसी राम कहेँ जीता॥ 
मच्छ देखि जेसे बग आवबा।टोइ टोइ श्रुईं पार्वे उठावा॥ 
आइ नियर होइ किन्ह जोहारू। पूछा खेम कुसल बेवहारू ॥ 
जो बिस्वासघात कर देवा। बड़ बिसवास कर के सेवा ॥ 

कहाँ, मीत ! तुम भूलेहु ओ आएहु केहि घाट १ । 

हो तुम्हार अस सेवक, ल्ाइ देडें .तोहि बाटठ ॥ ४ ॥ 
गा परे जिउः बाउर होई। जो भलि बात कहे भल सोई॥ 


अदिन ८ बुरा दिन। काऊ ८ कभी । मनाहिं ८ सन मे। ( ४ ) सेंघाता ८ संग | 
फेकरे 5 नगे, बिना ओेपी या पगड़ी के (अवधी) । चेंवर जनु लाए - चँवर के 
से खड़े वाल लगाए; हुए । चोद, सूर, नखत 5 पद्मावती, राजा ओर सखियोँ। 
(५, ) देवा ८ देव, राक्षस (फारसी )। बग> बगला। लाइ देडें तोहि बाद ८ 
तुझे रास्ते पर लगा दूँ। 


५७५ -पदमावत 


राजे राकस नियर बोलावा। आगे कीनन्‍्ह, पंथ जनु पावा ॥ 
करि विस्वास राकसहि बोला | बोहित फेर, जाइ नहिं -डोला ॥ 
तू खेवक खेवकन्ह उडपराहीं | बोहित तीर लाड गहि वाहीं॥ 
तोहि तें तीर घाट जौ पावों | नोगिरिही तोड़र पहिरावों॥ 
कुंडल  खबन देडें पहिराई।महरा के सांपों महराई॥ 
तस मै तोरि पुरावों आसा।रकसाई के रहे न चासा॥ 

राजे बीरा दीन्हा, - नहिं. जाना ब्सिवास | 

वंग॒ अपने भख कारन होइ मच्छु कर दास॥ ६॥ 
शकस कहा “गोसाई विनाती | सल सेवक राकस के जाती ॥ 
जहिया लंक दही श्रीरामा | सेव न छॉड़ा दहि भा सासा ॥ 
अवहूँ. सेव करों . संग ल्ागे। मनुप श्ुल्ाइ होड़ें तेहि आगे ॥ 
सेतुबंध. जहें. राघव वॉधा | तहेँँवाँ चढ़ों भार लेइ कॉधा।॥। 
पै अब तुरत दान किछु पावों | तुर्त खेइ ओहि बॉध चढ़ावों ॥ 
तुरत जो दान पानि हँसि दीज | थोरे दान वहुत पुनि ल्ीज॥ 
सेव कराइ जो दीज दानू। दान नाहि, सेवा कर मानू॥ 

दिया वुका, सत ना रहा हुत निरसल जेहि रूप । 

आँधी बोहित उड़ाई के लाइ कीन्ह अँधघकूप ॥ ७ ।। 
जहाँ समुद मसझधार  सेंड्ारू | फिरि. पानि पातार-ठुआरू ॥ 
फिरि फिरि पानि ठॉव ओहि सर | फेरि न निकसे जो तहेँ परे ॥ 
ओही ठाँव सहिरावन-पुरी | हलका तर जम-कातर छुरी॥ 
ओही ठॉव महिरावन सारा | परे हाड़े जनु खरे पहाराए 
परी रीढ़ जो तेहि के पीठी | सेतुबंध. अस आबे दीठी ॥ 
राकस आई तहाँ के जुरे। बोहित मेवर-चक मह परे॥ 
फिरे लगे वोहित तस आईं। जस कोहॉर धरि चाक फिराई ॥ 

राज कहा, रें राकस ! जानि बवूककिि बोरासि। 

सेंतुबंध यह देखें, कस न तहाँ लेइ जासि ? ॥ ८५॥ 





( ६ ) नौगिरिदी 5 कलाई में पहनने का, स्तरियों का, एक गहना जो बहुत 
से दर्नों को गूँथकर बनाया जाता है। तोड़र- तोड़ा, कलाई मे पहनने 
का गहना। महरा > मल्लाहों का सरदार। रकसाई ८ राक्षसपन | बासा[८- 
गंच । विपवास 5 विश्वासघात | ( ७ ) जहिया 5 जब | पानि ८ हाथ से | हुत ८ 
था। जेहि- जिससे । (८ ) मेंडारू > दद, गडहा । हलका ८ हिलोर, लहर | 
तर | नोरासि > बावला होता है तू। 
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सेतुबंध: सुनि राकस  हँसा। जानहु सरग दटूटि झ्रु्ें खसा॥ 
को बाउर ? वाउर तुम देखा | जो बाउर, भख लागि सरेखा॥ 
पाँखी जो बाउर घर साटी | जीभ बढ़ाइ भले सब चॉटी॥ . 
वाडर तुम जो भखे कह आने | तवहिं व सममे, पंथ सझ्ुलाने॥ 
महिरावन के शी जो परी। कहहु सो सेतुवंध, वुधि छरी ॥ 
यह तो आहि महिरावन-पुरी | जहवाँ सरग नियर, घर दुरी॥ 
अब पछिताहु दरव जस जोरा। करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा॥ 

जो रे जियत महिरावन लेत जगत कर भार। 

सो भरि हाड़ न लेइगा, अस होइ परा पहार॥ ९॥ 
बोहित भर्वेहिं, सेंचे सव पानी | नाचहिं राकस श्रास तुलानी ॥ 
वृड़हिं. हस्ती, घोर, मानवा | चहुँ दिसि आइ जुरे मेंस-खबा॥ 
तततखन राज-पंखि' एक आवा। सिखर टूट जस डसन डोलावा ॥ 
परा दिस्टि वह राकस खोटा | ताकेसि जैस हस्ति बड़ मोटा ॥ 
आई ओही राकस पर टूटा | गहि ल्ेइ जड़ा, ,भँवर जल छूटा ॥ 
वोहित दृक दृक सब भएणए | एहु न जाना कहें चलि गए।॥ 
भए राजा रानी दुइ्ट पाठा। दूनों बहे,. चले दुइ् वाटा॥ 

काया जीड मिलाइ के, मारि किए दुइ खंड। 

तन रोबे घरती परा; जीउ चला बवरम्हंड ॥१०॥ 


( ९ ) जो बाउर, :+सरेखा ८ पागल भी अपना भक्त्य हँढ़ने के लिये चतुर 
होता है। पॉखी ८ फतिगा | घरमाटी £ मिद्दी के घर मे। छुरी > छली गई, 
आंत हुई | ( १० )मर्वेहिं 5 चक्कर खाते हैं। आस तुलानी 5 आशा जाती रही | 


मानवा 5 मनुष्य । डहन ८ डेना, पर | 
ब्प 
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सुरुछ्चि परी पदमावति रानी। कहाँ जीउ, कहँ पीड, न जानी ॥ 
जानहु चित्र-मूर्त्ति यहि लाई।पाटा परी वही तस जाई॥ 
जनम न सहा पवन सुकुवाँरा | तेइ सो परी दुख-समुद अपारा॥ 
लदछिसी नावें समुद के बेटी | तेहि कहेँ लच्छि होइ जहाँ भेंटी ॥ 
खेलति अही सहेलिन्ह सेंती ।,पाटा जाइ लाग तेहि रेती ॥ 
कहेसि सहेली “देखहु पाठा। मूरति एक लागि बहि घाटा।॥। 
जो देखा, तिवइ है साँसा। फूल मुवा, पे मुई न बासा॥। 

रंग जो राती प्रेस के, जानहु बीरबहूटि। 

आई वही दधि-समुद महेँ, पे रंग गएड न. छूटि ॥ १॥ 
लछमी लखन बतीसो लखी। कहेसि “न मरे, सेसारहु, सखी ! ॥ 
कागर पतरा ऐस  सरीरा | पवन डढ़ाइ परा मेंक नीरा॥ 
लहरि भकोर उदधि-जल भीजा | तबहूँ रूप-रंग नहि छीजा” ॥ 
आपु सीस लेइ बैठी कोरै।पवन डोलाबवे सखि चहुँ ओरे॥ 
बहुरि जो सम्ुमि परा तन जीऊ। साँगेसि पानि बोलि के पीऊू ॥ 
पानि पियाइ सखी झुख धोई। पद्मिलि जनहूँ कर्वेल संग कोई ॥ 
तब ललदिसी दुख पूछा आओही। “तिरिया ! समुझ्कि बात कहु मोहीं ॥ 

देखि रूप तोर आगर, लागि रहा चित मोर | 

केहि नगरी के नागरी, काह नावें घनि तोर (” ॥ २॥ 
नेन पसार देख धन चेती। देखे काह, समुद के रेती॥ 
छापन कोइ न देखेसि तहाँ। पूछेसि, तुम्ह हो को ? हो कहाँ ? । 
कहाँ सो सखी केवल सेंग कोई | सो नाहीं, मोहि कहाँ विछोई ! 
कहाँ जगत महँ पीड पियारा। जो सुमेरु, विधि गरुअ सेंवारा ॥ 
' (१)नजानील्न जानें। अ्रहीज थी। सेती >से। रेती >बाद. का 
किनारा | तीवइ ८ क्री मे । ( २) कागर ८ कागज । पतरा ८ पतला। उडढ़ाइ न 
उड़कर । कोरै - गोद में | बोलि कै > पुकारकर | समुझि > सुध करके। (३ ) 
चेती - चेत करके, होश मे आकर | देखे काह ८ देखती क्या है कि । 
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पाकर गर॑ई प्रीति अपारा। चढ़ी ,हिये जनु चढ़ा पहारा॥ 
रहो जो गरुइ प्रीति सों कॉपी । कैसे जिओ भार-दुख चॉपी ? ॥ 
केंवल-करी जिमि चूरी नाहाँ। दीन्ह बहाइ उदधि जल माहाँ॥। 

आया पवन बिछोह कर, पाट परी वेकरार | 

तरिवर तज़ा जो चूरि के, लागों फेह्दि के डार ? ॥ ३॥ 
कहेन्दि “न जानहिं हम तोर पीऊ। हस तोहिं पाव, रहा नहि. जीऊ॥ 
पाट परी आई तुम बही। ऐस न जानहिं दुहूँ कहें अही” ॥ 
तव सुधि पदमावति सन भई। सेवरि बिछोह मुरुछि मरि गई ॥ 
नैनहि. रकत-सुराही ढरे | जनहुँ रकत सिर काठे परे॥ 
खन चेते खन होइ  वेकरारा | भा चंदन वंदन सब छारा॥ 
बाउरि होइ परी पुनि पाठा। देहँ बहाइ कंत जेहि घाटा॥ 
को मोहिं आगि देइ रचि होरी। जियत न बिछुरे सारस-जोरी ॥ 

जेहि सिर परा बिछोहा, देहु ओहि सिर आगि। 

लोग कहे यह सिर चढ़ी, हों सो जरों पिड लागि ॥ ४॥ 
काया-उद्धि चितव पिड पाहों। देखों रतन सो हिरदय माहोँ॥ 
जनहुँ आहि दरपन मोर हीया। तेहि महेँ दरस देखावे पीया ॥ 
नेन नियर, पहुँचत सुठि दूरी। अब तेहि लागि मर्रों मैं मरी ॥ 
पिड हिरदय महेंँ मेंट न होई । को रे मिल्ाव, कहों केहि रोई ? ॥ 
सॉस पास निति आबे जाई।सो न सेंदेस कहे मोहिंआई | 
नन कौोड़िया होइ मेंडराहीं। थिरकि मार पे आबे नाहीं॥ 
मन सेंवरा भा कव्वेल-बसेरी | होइ मरजिया न आने हेरी॥ 

साथी आथि निञ्माथि जो सके साथ निरबाहि। 

जी जिड जारे पिउ मिले, सेंटु रे जिड ! जरि जाहि॥ ४॥ 
सतो होइ कहेँ सीस उधघारा। घन महँ बीजु घाव जिमि सारा ॥ 
कॉपी > आच्छादित । चॉपी > दब्री हुई। चूरी चूर्ण किया | लागगों केहि के 
डार> ( मुद्दा ० ) किसकी डाल लगूँ अर्थात्‌ किसका सहारा लूँ १ (४) 
पाव पाया | सेंवरि ८ स्मरण करके | सर5चिता। (५) थिरकि मार ८ 
थिरकता या चारों ओर नाचता है। साथी. ... . .निरबाहि 5 साथी वही है जो 
घन ओर दरिद्रता दोनों में साथ निभा सके | आशि - सार, पूँजी। निश्राथि - 
निर्धता । (६) घन महेँ. ..मारा> काले वालो के बीच मॉग ऐसी है जैसे 
बिजली की दरार | 
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सेंदुर, जरै आगि जनु लाई। सिर के आगि सेसारि नजाई।॥ 
छूटि माँग अस मोति-पिरोई | बारहि बार जरै जो रोई॥ 
टूटहि मोति बिछोह जो मभरै। सावन-बूद गिरहिं जल मरे ॥ 
भहर भसहर के जोबन बरा | जानहूँ कनलक अगिनि महेँ परा॥ 
अगिनि सॉग, पे देइ न कोई | पाहुन पवन पानि सब कोई ॥ 
खीन लंक टूटी दुखभरी। विनु रावन केहि बर होइ खरी ॥ 

रोवत पंखि बिमोहे जस कोकिला-अरंभ । 

जाकरि कनक-लता सो बिछुरा पीतस खंभ ॥ ६॥ 
लछिमी लागि बुकावे जीऊ। “ना मरु बहिन ! मिलिहि तोर पीऊ ॥ 
पीड पानि, होड पवन-अधारी | जसि हों तहूँ समुद के बारी॥ 
से तोहि लागि लें खटबादू।| खोजिहि पिता जहॉ लगि घाद् ॥ 
हो जेहि मिल्रो ताहि बढ़ भागू। राजपाट आओ देडें सोहागू” ॥ 
कहि बुकाई लेइ सेंदिर सिधारी | भईह जेवबनार न जेबे बारी ॥ 
जेहि रे कंत कर होइ बिछोवा । कहेँ तेहि भूख, कहाँ सुख-सोवा ?॥ 
कहाँ सुसेरु, कहाँ वह सेसा | को अस तेहि सौ कहे संदेसा ॥॥ 

लछिमी जाइ समुद पहेँ रोइ बात यह चालि | 

कहा समुद “वह घट सोरे, आनि समिलावो कालि”॥ ७॥ 
राजा जाइ तहाँ बहि ल्ागा। जहाँ न कोइ सेंदेसी कागा॥ 
तहाँ एक परबत आह डूँगा। जहँवाँ सब कपूर आओ मूँगा॥ 
तेहि चढ़ि हेर कोइ नहिं साथा। द्रब सेति किछु लाग न हाथा ॥ 
अहा जो रावन ल्ंक बसेरा। गा हेराइ, कोइ मिला न हेरा॥ 
ढाढ सारि के राजा रोवा। केइ चितउरगढ़-राज बिछोवा ? ॥ 
भहर भहर > जगमगाता हुआ । मॉग ८ मॉगती है । पाहुन पवन. . .सच कोई ८ 
मेहमान समभककर सब्र एानी देती है और हवा करती है। बर ८ बल, सह्दारा । 
अरभ > रंभ, नाद, कूक | (७) बुकावे लागि ८ सभमाने-बुकाने लगी। 
बारी > लड़की । लेड खट्वादू ८ खव्पाटी रूँगी; रूसकर काम-घधा छोड़ पड़ 
रहूँगी ( ख्रियो का रूसकर खाना-पीना छोड़ खाट पर इसलिये पड़ रहना कि 
जब तक मेरी बात न मानी जायगी न उ्ूँँगी, 'खय्पाटी! लेना कहलाता है ) । 
सुख सोवा 5 सुख से सोना ( साधारण क्रिया का यह रूप बेंगला से मिलता 


है। ) कहों सुमेरु, ... . सेसा - आकाश पाताल का अ्तर | बात चालि ८ बात 
चलाई। ( ८) ड्रेैंगा > गीला | 
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कहाँ सोर सब दरव भेंडारा। कहाँ सोर सब कटक खंँधारा ? ॥ 
कहाँ तुरंगम वॉका बली। कहाँ मोर हस्ती सिघली १॥ 

कह रानी पदमावति जीड चसे जेहि पा६हँँ। 

मोर मोर! के खोएडें, भूलि गरब अवगाह ॥०॥ 
सेंवर केतकी गुरु जो मिलाबवे | माँगे राज वेगि सो पाबे॥ 
पदमिनि-चाह जहाँ सुनि पावों | परों आगि ओए पानि घेंसावों॥ 
खोजो परवत ;मेरु पहारा। चढ़ों सरग आओ परों पतारा ॥ 
कहाँ सो गुरु पावों उपदेसी। अगस पंथ जो कहे गवेसी & ॥ 
परेडें समुद्र माहें अवगाहा | जहाँ न बार पार, नहिथाहा॥ 
सीता - हरत राम संग्रासा | हलुवेंत मिला त पाई रासा॥ 
मोहिंन कोइ, विनवों केहि रोई | को बर बाँधि गवेसी होई ? +$॥ 

भेंवर जो पावा केंवल कहेँ, सन चीता बहु केलि | 

आइ परा कोइ हस्ती, चुर कीन्ह सो वेलि ॥९॥ 
काहि पुकारों, का पहेँ जाओँ। गाढ़े मीत होइ एहि. ठाऊँ॥ 
को यह समुद्‌ मथै बल गाढ़े | को मथि रतन पदारथ काढ़े ? ॥ 
कहाँ सो वरशझ्मा, विध्चुन महेसू | कहाँ सुमेरु, कहाँ वह सेसू ? ॥ 
को अस साज देह मोहिं आनी। बासुकि दाम, सुमेर सथानी |॥ 
को दधि-समुद मथे जस मथा ? करनी सार न कह्दिए कथा ॥ 
जो लहि म्थेन कोइ देइ जीऊ | सूधी ऑंगुरि न निकसे घीऊ॥ 
ल्ेइ नग मोर समुद्‌ भा बटा।गाड़ परे तो लेइ परगठटा॥ 

लीलि रहा अब ढील होइ पेट पदारथ मेलि। 

को उजियार करे जग मापा चंद जचेलि ? ॥१०॥। 


खेंघारा > स्कघावार, डेरा तबू। अवगाह ८ अथाह (समुद्र ) में। (९ ) 
चाह८ खबर | घेंसावों > धंदूँ । गवेसी > खोजी, ह्ढ़नेवाला, गवेषणा 


करनेवाला । * पाठांतर--अगम पंथ कर होइ संदिसी । 
बर वॉधघि > रेखा खीचकर, दृढ़ प्रतिशा करके ( आजकल “वरैया त्रॉधि' बोलते 
है)। न पाठातर ८ को सहाय उपदेसी होई | 


(१० ) मीत होइ> जो मित्र हो। गाढ़े ८ सकद के समय मे | दाम ८ 
रस्सी | करनी सार. . कथा ८ करनी मुख्य है, बात कहने से कया है?! बटा 
भा > बटाऊ हुआ, चल दिया | ढील होइ रद्दा 5 चुपचाप बैठ रद्द | उघेलि ८ 
खोलकर । 


्ँ 
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ए गोसाईं ! तू सिरजन हारा। तुदँ खिरजा यह समुद अपारा।॥ 
तुई अस गगन अंतरिख थाँमा। जहाँ न टेक, न थुनि, न खाँसा ॥ 
तुईं जल ऊपर धरती राखी। जगत भार लेइ भार न थाकी॥ 
चाँद सुर॥भ ओ नखतन्ह-पाँती । तोरे डर धावहिं दिन-राती ॥ 
पानी पवन आगि ओ माटी | सब के पीठ तोरि है साँटी॥ 
सो मूर्ख ओ बाउर अंधा। तोहि छाँड़ि चित ओऔरहि बंधा ॥ 
घट घट जगत तोरि है दीठी | हो अंधा जेहि सूक न पीठी ॥ 

पवन होइ भा पानी, पानि होह भा आगि। 

आगि होइ भा साटी, गोरखधंधे. लागि ॥११॥ 
तुई जिउ तन मेरवसि देइ आऊ। तुद्दी बिछोवसि, करसि मेराऊ ॥ 
चौदह शरुबन सो तोरे हाथा। जहेँ लगि बिछुर आव एक साथा ॥ 
सब कर मरम सेद्‌ तोहि पाहाँ। रोबवें जमावसि टूटे जाहाँ।॥ 
जानसि सबे अवस्था मोरी। जस बिछुरी सारस के जोरी॥ 
एक ज्ुए ररि जुवैे जो दूजी। रहा न जाइ, आउ अब पूजी॥ 
मूरत तपत बहुत दुख भरऊझेँ। कलपो माँथ बेगि निस्तरके॥ 
मरो सो लेइ पद्सावति नाऊँ। तुईं करतार करेसि एक ठाऊँ॥ 

दुख सों पीतम भेटि के , सुख सोँ सोब न कोइ । 

एहि ठॉव सन डरपे, मिलि न बिछोहा होइ ॥१२॥ 


कहि के उठा समुद पह आवा। काढ़ि कटार गीउ महँ लावा।। 
कहा ससूद्र, पाप अब घटा। वाह्मनन रूप आई. परगटा ॥ 
तिलक दुवाद्स मस्तक कीन्हे | हाथ कनक-बैसाखी लीन्‍्हे ॥ 
मुद्रा खबन, जनेझ. कॉघे | कनक-पत्र घोती तर बाँघे॥ 
पॉवरि कनक जराऊ पाऊँ। दीन्हि असीस आइ तेहि ठाऊँ॥ 





( ११ ) थॉमा > ठहराया, टिकाया । थूनि> लकड़ी का बल्ला जो टेक के 
लिये छुपर के नीचे खड़ा किया छाता है। भार न थाको ८ भार से नहीं 
थकी | सच्न के पीठि.... . सॉटी > सब की पीठ पर तेरी छड़ी है, अर्थात सब 
के ऊपर तेरा शासन है। (१२ ) मेसख्वसि>-तू मिलाता है।आउ आयु। 
बिछोवसि८-- त्रिछोद करता है। मेराऊ 5 मिलाप । जाहों > जहों | कलपी ८ 
वाह | करेसि >तुम करमा | (१३ ) पाप अब घटा > यह तो बड़ा पाप 


मेरे सिर घण चाहता है। बैसाखी - लाठी । पॉवरि८ खड़ाऊँ । पा्के 
र्पोव मे । 
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कहसि छुँवर ! मोसों सत बाता | काहे ल्ञागि करसि अपधाता ॥ 
परिहँस मरसि कि कौनिउ लाजा। आपन जीड देसि केहि काजा १ ॥ 
जिनि कटार गर लावसि, समुझ्ति देखु मन आप | 
सकति जीड जॉ काढ़े, महा दोष ओ पाप ॥१श। 
को तुम्ह उतर देइ, हो पॉड़े।सो बोले जाकर जिउ भांडे॥ 
जंबूदीप केर हों राजा। सो मै कीन्ह जो करत न छाजा ॥ 
सिघलदीप राजघर-बारी | सो में जाइ बियाही नारी॥ 
बहु बोहित दायज उन दौीन्हा। नग अमोल मिरमर भरि लीन्हा | 
रतन पदार्थ सानिक मोती | हुती न काहु के संपति ओती॥ 
बहल, घोड़, हस्ती सिंघली | ओ सेंग छुँवरि लाख ठुइ चलीं | 
ते गोहने सिघल पदमिनि | एक सों एक चाहि रुपसनी ॥ 
पद्मावती जग रूपमनि, कहेँ. लगि कहाँ दुह्देल । 
तेहि समुद्र महें खोएड, हो का जिओ अकेल ? ॥१७॥ 


हँसा समुद, होइ उठा ऑजोरा | जग बूड़ा सब कहि कहि 'मोरा? ॥ 
तोर होइ तोहि परे न वेरा। बूम्ि 'बिचारि तहूँ केहि केरा॥ 
हाथ मरोरि धुने सिर मभाँखी। पे तोहिं हिये न उघरैे आँखी ॥ 
बहुते आइ रोइ' सिर मारा ।हाथ न रहा मूठ संखारा॥ 
जो पै जगत होति फुर माया। सेंतत सिद्धि न पावत, राया !॥ 
सिद्धे दरब न सेता गाड़ा। देखा भार चूमि के छोड़ा॥ 
पानी के पानी महें गई। तू जो जिया कुसल सब भई॥ 

जा कर दीन्ह कया जिड, लेइ चाह जब भाव। 

धन लद्किमी सब ताकर, लेइ त का पछिताव ? ॥१५॥ 
अनु, पॉड़े ! पुरुपहि का हानी । जो पावो पद्मावति रानी ॥ 


काहे लगि- किस लिये। श्रपघात ८ आत्मघात | परिहेँस ८ ईर्ष्यों। ( १४ » 
तुम्ह  तुग्हे। मॉड़े “घट मे, शरीर मे। ओती ८ उतनी | चाहि बढ़कर | 
रूपमनी ८ रूपवती | दुहेल+ दुःख । (१५) तोर होइ.. .बेरा 5 तेरा 
होता तो तेरा बेड़ा ठुकसे दूर न होता। माँखी ८ सीखकर | उधरै८+ 
खुलती है। सेतत विद्धि. ..राया -तो हे राजा ! तुम द्रव्य संचित करते हुए 
सिद्धि पा न जाते। पानी के...गई “जी वस्तुएँ ( रल आदि ) पानी की थीं 
वे पानी से गईं। लेइ चाहरलिया ही चाहे। जब भाव>5जत्र चाहे। 
( १६ ) अनु ८ फिर, आगे | 


श्र पदमावत 


तपि के पावा, मिली के फूला। पुनि तेदि खोइ सोइ पथ भूला॥ 
पुरुष न आपनि , नारि सराहा | मुए गए सेंबरे पे चाहा॥ 
कहें अस नारि जगत उपराही ? | कहाँ अस जीवन के सुख-छाहीं ! ॥ 
कहेँ अस रहस भोग अब करना | ऐसे जिए चाहि भरत मरना॥ 
जहें अस परा समुद नग दीया। तहँ किसि जिया चहे मरजीया ? ॥ 
जस यह समुद॒ दीन्ह दुख मोकाँ | देइ हत्या झंगरों सिवलोका ॥ 

का मे ओहि क नसावा, का सेवरा सो दावें ? | 

जाइ सरग पर होइंड्डि एहि कर मोर नियाव ॥ह॥॥ 
जो तु झुवा, कित रोवसि खरा ? |ना मुइ सरे, न रोबे सरा॥ 
जो मरि भा ओऔ छॉँड़ेसि काया | बहुरि न करे सरन के दॉया॥ 
जो सरि भएउ न॒ बूड़े नीरा।बहा जाइ लागे पे तीरा॥ 
तुही एक में बाउर सेंटा। जैस राम, दसरथ कर बेटा॥ 
ओह नारि कर पर बिछोबा | एहि समुद सहँ फिरि फिरि रोवा ॥ 
उदधि आइ तेह बंधन कीन्हा | हति द्समाथ अमरपद दीन्हा।। 
तोहि वल नाहिं-मूंदु अब आँखी | लावो तीर, ठेक बैसाखी ॥ 

वाउर अंध प्रम कर सुनत लुबुधि भा बाट | 

निमिप एक महँ लेइगा पदमावति जेहि घाट ॥१७॥ 
पदसावति कह दुख तस बीता। जस असोक-वीरो तर सीता॥ 
कनक-लता ठुईइ नारंग फरी | तेहि के भार उठि होइ न खरी ॥ 
तेहि पर अलक झ्ुअंगिनि डसा | सिर पर चढ़ो हिये परगसा॥ 
रही म्नाल ठटेकि दुख-दाधी। आधी कवल भई, ससि आधी ॥ 
नलिन-खंड ठुईइ तस करिहाऊ। रोसावली- बिछूक. कहाऊँ॥ 
रही टूटि जिमि कंचन-तागू। को पिड मेरवै, देइ सोहायू।॥ 
पान न खाइ करे उपवासू। फूल सूख, तन रही न बासू॥ 

गगन घरति जलन बुड़ि गए, बूड़त होइ निसास। 

पिड पिछ चातक ज्यों ररे, सरे सेवाति पियास ॥१८॥ 





फूला ८5 प्रफुल्ल हुआ। चाहि - अपेक्षा, बनिस्वत | मोकों 5 मोकहँ, मुझको । 
देइ हत्या > सिर पर हत्या चढ़ाकर | दाँव ८ बदला लेने का मौका | ( १७ ) 
मभरि भा>मर .चुका। दायों>दावें, आयोजन | बाट भार रास्ता पकड़ा | 
( १८ ) बीरी > बिरवा, पेड । दाघी> जली हुई। करिहा्ड > कमर, कटि। 
विद्दृक - बिच्छू । सेवाति - खाति नक्षत्र मे । 
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लछसी चंचल नारि परेवा। जेहि सत होइ छंरै के सेवा॥ 
रतनसेन आये जेहि घादा। अगसन होइ बेठी तेहि बाटा ॥ 
ओ भइ पदसावति के 'रूपा | कीन्हेसि छोॉंह जरैे जहेँ धूपा।॥ 
देखि सो केवल भँवर होइ धावा। साँस लीन्ह, वह बास न पावा॥ 
निरखत आइ लच्छमी दीठी | रतनसेन तब दौीन्ही पीठी॥ 
जो भल्ति होति लच्छुमी नारी। तजि महेस कित होत भिखारी १॥ 
पुनि धनि फिरि आगे होइ रोई। पुरुष पीठि कस दीन्ह निछोई ? ॥ 

हो रानी पद्मावति, रतनसेन तू पीड। 

आनि समुद महं छॉड़ेहु, अब रोबों देइ जीड ॥१९॥ 


मैं हो सोइ मँवर औ भोजू। लेत फिरों मालते कर खोजू॥ 
सालति नारि, भँवरा पीऊ | लहि वह बास रहे थिर जीऊ।॥ 
का तुईँ नारि वैठि अस रोई | फूल सोइ पे बास न. सोई ॥ 
भेंवर जो सब फूलन कर फेरा | वास न लेइ मालतिहि हेरा॥ 
जहाँ पाव मालति कर बासू। बारे जीउ तहाँ होइ दासू।॥ 
कित वह वास पवन पहुँचावे | नव तन होइ, पेट जिड आवबे॥ 
हों ओहि बास जीउ बलि देऊ। और फूल के बास न ल्ेऊँ॥ 

भँवर मालतिहि पे चहै, कॉट न आबे' दीठि। 

सोंहे भाल खाई, पे फिरि के देइ न पीठि ॥२०॥ 
तब हंसि कह राजा ओहि ठाऊँ। जहाँ सो मालति लेइ चलु, जाऊँ।॥ 
लेइ सो आइ पदमावति पासा। पानि पियावा मरत पियासा॥ 
पानी पिया कवल जस तपा | निकसा सुरुज समुद मह छपा॥ 
मैं पावा पिउ समुद के घाटा | राजकुँवर मनि दिपै लिलाटा ॥ 
दसन दिपे जस  हीरा-जोती। नेन-कचोर भरे जनु मोती ॥ 
भ्ुजा लंक उर केहरि जीता | मूरति कान्ह देख गोपीता॥ 
जस राजा नल दमनहि पूछा | तस .िनु प्रान पिंड है छूँछा॥ 


(१६ ) छुरे > छुलती है। वाया ८ मार्ग में । अगमन 5 आगे | दीठी ८ 
देखा। दीन्ही पीठी > पीठ दी, ४6६ फेर लिया। (२० ) खोजू- पता। 
कर फेर >फेरा करता है। हेरा> ह्ँढ़ता है। बारे 5 निछावर करता है। 
नव>नया। माल -भाला। (२१ ) लेइ चलु, जाउ - यदि ले चले तो 
जाऊें | छुपा छिपा हुआ | कचोर 5 कयेरा । गोपीता ८ गोपी | दमनहि > 
दमयंती को | पिड-- शरीर | छुँछा ८ खाली । 


१्प४ पद्मावत 


जस तू पदक पदारथ, तेस रतन तोहि जोग। 

मित्ा भेंवर सालति कहेँ, करहु दोड मित्ति भोग ॥२१॥ 
पद्क पदारथ खीन जो होती । सुनतहि रतन चढ़ी मुख जोती॥ 
जानहूँ सूर कीन्ह परगासू | दिन बहुरा, भा कंवल-विगासू ॥ 
कवल जो विहंसि सूर-मुख दरसा | सूझज कंवल दिस्टि सों परसा॥ 
लोचन-केवल सिरी-मुख सूरू | भएड अलंद दुहू रस-सूरू॥ 
सालति देखि भेंवर गा भूली | सवर देखि मालति बन फूली ॥ 
देखा दरस, भए एक पासा। वह ओहि के, वह ओहि के आसा ॥ 
कंचन दाहि दीन्हि जनु जीऊ। ऊत्ा सूर, छूटिगा सीऊ॥ 

पायें परी धनि पी के, नेनन्‍्ह सों रज' मेट। 

अचरज भएउ सबनन्‍्ह कहँ, भह ससि कवलहिं भंट ॥२२॥ 


जिनि काह कह होइ विछोऊ | जस वे मिले सिले सब काोऊझ॥ 
पदमावति जो पावा पीझू | जनु मरजियहि परा तन जीऊ॥ 
के नेवछावरि, तनमन सन वारी | पायन्ह परी घालि गिड नारी॥ 
नव अवतार दीन्ह विधि आजू। रही छार भइ सानुप-साजू।॥ 
राजा रोब घालति गिड पागा | पद्मावति के पार्यन्ह लागा।॥ 
तन जिउ महँ विधि दीन्ह विछोऊ। अस न करे तो चीन्ह न कोऊ॥ 
सोहे मारि छार के मेटा।सोइ जियाइ कराबे भेटा॥ 
सुहमद सीत जो सन वसे, बिधि मिलाव ओहि आनि। 
संपति विपति पुरुष कहूँ, काह लास, का हानि ॥रशा। 
लछमी सो पदसावति कहा । तुम्ह प्रसाद पाइडें जो चहा॥ 
जो सब खोइ जाहि हम दोऊ। जो देखे मल कहे न कोऊ॥ 


पदिक > गले में पहनने का एक चौखूँठ गहना जिसमे रत्न जडे जाते हैं 

( २९२ ) पदिक पदारथ 5 अर्थात्‌ पद्मावती | बहुरा - लौटा, फिय । मूरू - मूल, 
जड़। एक पाता #एक साथ | सीऊ>शीत। रज मेट८ ऑँसुओ से पैर 
की भूल घोती है। भइ ससि केंवलहि भेंट > शशि, पद्मावती का | मुख और 
कमल, राजा के चरण। (२३) घालि गिउ> गरदन नीचे झुकाकर। 
मानुष-साजू ८ मनुष्य-रूप में। धालि गिड पागा 5 गले में दुपद्या डालकर । 
पागा ८ पगड़ी। तन जिड.... . .चीन्द्द न कोऊ 5 शरीर और जीव के बीच 
इश्वर ने वियोग दिया; यदि वह ऐसा न करे तो उसे कोई न पहचाने । 
( २४ ) तुम्ह ८ तुम्हारे । 
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जे सब कुंवर आए हम साथी | ओ जत हस्ति, घोड़ औ आधथी ॥ 

जौ पावे, सुख जीवन भोगू। नाहिं &त मरन, भरन दुख रोगू॥ 

तब लछमी गई पिता के ठाऊँ। जो एहि कर सब बूड़ सो पाऊ ॥ 

तब सो जरी अम्रत लेइ आवा | जो मरे हुत तिन्‍्ह छिरिकिजियावा ॥ 
च्ु सेतो 

खक एक के दीनन्‍ह सो आनी। भा सँतोप मन राजा रानी ॥ 


[4 मिल्लि 


आइ मिले सब साथी, हिल्लि मित्ति करहिं अनंद । 

भई प्राप्त सुख-संपत्ति, गएड छूटि दुख-ढंद ॥रछ॥ 
ओर दीन्ह बहु रतन पखाना | सोन रूप तो मनहि न आना ॥ 
जे बहु मोल पदारथ नाऊँ। का तिन्ह बरनि कहो तुम्ह ठाऊँ।॥ 
तिन्ह कर रूप भाव को कहे ।| एक एक नग दीप जो लहै॥ 
हीर-फार बहु-मोल जो अहे। तेइ सब नग चुनि चुनि के गहे ॥ 
जो एक रतन भेंजाबैे कोई | करे सोह जो मन महेँ होई॥ 
दरब-गरव सन गएउ भुलाई | हम सम लच्छ सनहि नहि आई ॥ 
लघु दीरघ जो दरब बखाना। जो जेहि चहिय सोइ तेइ साना ॥ 


बड़ ओ छोट दोड सम, स्वामि-काज जो सोइ । 
जो चाहिय जेहि काज कहें, ओहि काज सो होइ ॥रशा 


दिल दस रहे तहाँ पहुनाई। पुनि भण बिदा समुद सों जाई ॥ 
लछमी पदमावति सो भेटी ।ओ तेहि कहा 'सोरि तू बेटी? ॥ 
दीन्ह समुद्र पान कंर बीरा। भरि के रतन पदारथ हीरा॥ 
ओर पॉच नग दीन्ह विसेखे | सरवन सुना, नेन नहिं देखे। 
एक तो अम्रत, दूसर हंसू ।ओ तीसर पंखी कर बंसू॥ 
चोथ दीन्ह सावक-सादूरू | पाँचवें परस, जो कंचन-मूरू ॥ 
तरुन तुरगम आनि चढ़ाए। जल-मानुष अगुवा सेंग लाए ॥ 


आथी > पूँजी, धन । जरी'> जड़ी । ( २४. ) पखाना ८ नग, पत्थर | सोन ८ 
: सोना ।'रूप ८ चांदी | ठुग्ह ठार्ऊँ - तुम्हारे निकट, ठुमसे | हीर-फार ८ हीरे के 
टुकड़े । फार # फाल, फतरा, टुकड़ा। इ_म सम लच्छु 5 हमारे ऐसे लाखों ऐ। 
( २६ ) पहुनाई ८ मेहमानी । बिसेखे > विशेष प्रकार के। बसू- वश, 
कुल | , सावक-सादुरू - शादूल-शावक, छिंह का बच्चा | परस - पारस पत्थर | 
कचन-मूरू न सोने का मूल, अर्थात्‌ सोना उत्पन्न करनेवाला। जल-मानुष 
समुद्र के मनुष्य। अगुवा ८ पथ-प्रदर्शक। संग लाए- संग में लगा दिए। 


श्ण६ पदसावत 


भेंट-घाँट के समदि तब फिरे नाइक साथ | 

जल-मानुष तबहीं फिरे 'जब आए' जगनाथ ॥२६॥ 
जगन्नाथ कहें. देखा आई । सोजन रींघा भ्रात बिकाई ॥ 
राजे पदसावति सो कहा। साँठि चाठि, किछु गाँठि -न रहा ॥ 
साँठि होइ जेहि तेहि सब वोला। निसठ जो पुरुष पात जिमि डोला ॥ 
सॉठिहि रंक चले भकोराई | निरसेंठ राव सब॒ कह बोराई॥ 
साँठिहि आब गरब तन फूला। निर्सेंठहि बोल, बुद्धि बल भूला।॥ 
सॉठिहि जागि नीद निसि जाई। निर्सेठहि काह होइ आओँघाई ॥ 
सॉठिहि दिस्टि, जोति होइ नेना। निर्सेठ होइ, मुख आवब न बेना ॥ 

सॉठिहि रहे साधि तन, निर्सठंहि आगरि भूख । 

बिन्ठु गथ विरिछ निपात जिमि ठाढ़ ठाढ़ पे सूख ॥२०॥ 
पद्सावति बोली सुतु राजा । जीड गए धन कौने काजा ? ॥ 
अहा दरव तब कीन्ह न गाँठी। पुनि कित मिले लच्छि जो नाठी ॥ 
मुकती साँठि गाँठि जो करे।सॉकर परे सोइ उपकरे।॥ 
जेहि तन पंख, जाइ जहँ ताका। पेग पहार होइ जो थाका॥ 
लछमी दीन्ह रहा सोहि बीरा | भरि के रतन पदारथ हीरा॥ 
काढ़ि एक नग वेगि भेजाबा। बहुरी लच्छि, फेरि दिन पावा ॥ 
द्रव भरोस करे जिनि कोई | साँसर सोइ गॉँठि जो होई॥ 

जोरि कटक पुनि राजा घर कहेँ कीन्ह पयान | 

दिवसहि भानु अलोप भा, बासुकि इंद्र सकान ॥रटा॥। 





भेट-घोंट > मेट-मिलाप । समदि ८ जिंदा करके। (२७ ) रीघा 5 पका 
हुआ। साॉठिल एंजी, धन । नाठि>नष्ट हुईं। भौराई- झूमकर। कह 

ते हैं। ओघाई > नींद | साधि तन > शरीर को सयत करके | आगरि - बढ़ी 
हैं$, अधिक । ग्रथ  पूँजी | ( रू ) नाठी 5 नष्ट हुई। मुकती ८ बहुत सी, 
अधिक | सॉकर परे८संकट पड़ने पर। डपकरै> उपकार करती है, काम 
शआराती है । सॉमर ८ संचल, राह का खर्च | सकान ८ डरा | 


(१५) चित्तौर-आगमन-खंड 


चितडर आइ नियर भा राजा | बहुरा जीति, इंद्र अस गाजा ॥ 
बाजन वाजहिं, होइ अदोरा | आवहि बहल हस्ति ओऔ घोरा ॥ 
पद्सावति चंडोल . बईठी। पुनि गई उल्लटि सरग साँ दीठी ॥ 
यह मन ऐठा रहे न सूभा। विपति न सेवरे संपति-अरूका ॥ 
सहस बरिस दुख सहै जो कोई | घटी एक सुख बिसरे सोई ॥ 
जोगी इंहे जानि मन मारा। तोहँ न यह -सन मरे अपारा॥ 
रहा न बाँधा बाँधा जेही। तेलिया मारि डार पुनि तेही।। 

मुहमद यह मन अमर है, केहूँ न मारा जाइ ॥ 

ज्ञान मिले जो एहि घटे, घटते घटत विलाइ॥ १॥ 
नागसती कहँ अगमस जनावा। गई तपनि बरपा जनु आवा। 
रही जो मु नागिनि जसि तुचा । जिउ पाएँ तन के भइ सुचा॥ 
सब दुख जस केचुरि गा छूटी | होश निसरी जनु बीरबहूटी ॥ 
जसि शुईं दहि असाढ़ पलुहाई | परहिं बूँद ओ सोधि बसाई ॥ 
ओहि भाँति पलुही सुख-बारी | उठी कारंल नइ कोंप सवारी ॥ 
हुलसि गंग जिमि बाढ़िहे लेई। जोवन लाग हिलोर देई॥ 
काम-धनुक सर लेह भइ ठाढ़ी | भागेड बिरह रहा जो डाढ़ी॥ 

पूछहिं सखी सहेलरी, हिरद्य देखि अनंद। 

आजु वदन तोर निरमल, अहैे उबा जस चंद ॥ २॥ 
अब लगि रहा पवन, सखि ! ताता। आजु लाग मोहि सीअर गाता ॥ 
महि हुलसे जस पावस-छाहों। तस उपना हुलास मन मसाहाँ।॥। 


( १ ) अंदोरा + अदोर, हलचल, शोर ( आदोल )। चडोल ८ पालकी । 
सरग सौं > ईश्वर से | तेलिया ८ सींगिया तरिष । तेलिया. . .तेही > चाहे उसे 
तेलिया विष से न मारे | केहुँ > किसी प्रकार | (२) तुचा “त्वचा, केचली | 
सुचा सूचना, सुध, खबर | सोंधि >सोधी। सोधि बसाईं-सुग्रंध से ब्त 


जाती है या सोधी महकती है | करिल > कल्ला | कोप > कोपल । (३ ) 
ताता > गरम | 


श्णण पृदसादतत 


' दसबँ दावे के गा जो दूसहरा। पलटा सोइ नाव लेइ महरा॥ 
अब जोबन गंगा होइ बाढ़ा । औटन कठिन मारि सब काढ़ा॥ 
हरियर सब देखों संसारा | नए चार जनु भा अबतारा॥ 
भागेड विरह, करत जो दाहू।भा झुख चंद, छूटि गा राहू॥ 
पलुहे नेन, बॉह हुलसाहीं | कोड हितु आवबे जाहि मिलाहीं ॥ 
कहतहि बात सखिन्ह सों, ततखन आवा भाँट । 
राजा आइ निअर भा, मंदिर बिछावह पाट ॥ ३ ॥ 
सुनि तेहि खन राजा कर नाऊ। सा हुलास सब ठाँवहिं ठाऊँ। 
पलटा जनुवरषा-ऋतु राजा | जस असाढ़ आबे दर साजा॥ 
देखि सो छत्र भई जग छाहाँ। हस्ति-मेघ ओनए जग समाहाँ।॥। 
सेन पूरि आई घन घोरा | रहस-चाव बरसे चहूँ ओरा॥ 
धरति सरग अब होइ सेरावा। सर्री सरित ओ ताल तलावा॥। 
उठी लहकि सहि सुनतहि नामा | ठावहिं ठारवेँ दूब अस जामा॥- 
दादुर सोर कोकिला बोले । हुत जो अलोप जीभ सब खोले |॥ 
होइ असवार जो प्रथमे मिले चले सब भाई | 
नदी अठारह गंडा मिली समुद्‌ कह जाइ॥ ४७॥ 
बाजत गाजत राजा आवा। नगर चहूँ दिसि बाज बधाबा॥ 
विहेंसि आइ माता सों सिला। राम जाइ भेंटी कौसिला॥ 
साजे संदिर वंदनवारा | होइ लाग बहु मंगलचारा॥ 
पद्मावति कर आव वेवानू। नागसती जिउ सह भा आनू।॥ 
जनहूँ छोंह महँ धूप देखाई | तैसइ कार लागि जौ आई।॥ 
सही न जाइ सबति के मारा। दुसरे संदिर दीन्ह उतारा ॥ 
सई उदाँ चहुूँ खंड बखानी। रतनसेन पदमावति आजनी ॥' 
पुहुप गंध संसार महँ, रूप बखानि न जाइ। 
हेस सेत जनु उघरि गा, जगत पात फहराइ॥ ४ ॥ 


दसवें दार्वें - दशम दशा, मरण | महरा 5 सरदार । ओटन ८ ताप | नए चार 
न्‍नए सिर से। (४) दर>दल। रहस-चाव ८ आनंद-उत्साह । लहकि 
उठी > लहलद्ट उठी । हुत> थे । श्रठारह गडा नदी ८ अवध में जन- 
साधारण के चीच यह प्रसिद्ध है क्लि समुद्र में अठारह गंडे (श्रर्थात्‌ ७२ ) 
नदियाँ मिलती हैं। (५) बेवान 5 विमान | जि महँ भा आचनूर-जी मे 
कुछ और भाव हुआ | कार 5 ( क ) लूपट, ( ख ) ईष्यां, डाइ। जौ ८ जब | 
उतास दीन्ह उतारा । हेम सेत ८ स्फेद पाला या बर्फ | 
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वेठ सिंघासन, लोग जोहारा । निधनी निरशुन दरव बोहारा॥ 
अगनित दान निछावरि कीन्हा। सेंगतन्ह दान बहुत के दीन्हा॥ 
लेइ के हरित महाउत मसिले। तुलसी ल्ेइ उपरोहित चले॥ 
चेटा भाई छुंचर जत आआवहिं। हँसि हँसि राजा कंठ, ज्गावहि ॥ 
नेगी गए, सिले अरकाना | पवरिहे वाजे घहरि निसाना॥ 
सिले कुंबचर, कापर पहिराए। देइ दरव तिनन्‍्ह घरहिं पठाए॥ 
सब के दसा फिरी पुनि दुनी। दान-डॉग सबही जग सुनी ॥ 

वाजे पॉच सबद निति, सिद्धि वखानहि भॉट। 

छतिस कूरि, पट दरसन, आइ जुरे ओहि पाठ ॥ ६ || 
सव दिन राजा दान दिआवबा। भई निसि, नागमसती पहेँ आवा ॥ 
नागमती मुख फेरि बईठी | सांह न करें पुरुष सो दीठी॥ 
प्रीपण जरव छॉड़ि जो जाईं। सो झुख कोन देखावे आई ? ॥ 
जबहिं जे परवत चने लागे। उठी भार, पंखी उड़ि भागे॥ 
जब साखा देखे आओ छाहाँ।को नहिं रहसि पसारे बाहाँ॥ 
को नहिं हरपि बैठ तेहि डारा। को नहिं. करे केलि कुरिहारा ! ॥ 
तू जोगी होइगा वैरागी। हो जरि छार भएडे तोहि लागी। 

काह हँसों तुम मोसो, किएड ओर सो नेह। 

तुम्ह मुख चमके वीजुरी, मोहि मुख वरिसे मेह ॥ ७ | 
नागमती तू पहिलि वियाही। कठिन प्रीति दाहै जस दाही॥ 
वहुते दिनन आब जो पीझू | धनि न मिले घनि पाहन जीऊ॥। 
पाहन लोह पोढ़ जग दोऊ। तेड मिलहि जो होइ :विछोऊ ॥ 
भलेहि सेत गंगाजल  दीठा । जमुन जो साम, नीर अति मीठा ॥ 
काहू भएउ तन दिन दस दहा। जजों वरषा सिर ऊपर अहा॥ 
कोइ केहु पास आस के हेरा। धनि ओहि दरस-निरास न-फेरा ॥ 
कंठ लाइ के नारि मनाई | जरी जो बेलि सीचि पलुहाई॥ 


(६ ) बहुत कै - बहुत सा। णत- जितने । अरकाना > अरकाने दौलत, 
सरदार उमरा। दुनी ८ दुनिया में | डॉग > डंका | पाँच सचद ८ पच शब्द, 
पाँच बाजे--संत्री, ताल, सॉँक, नगाड़ा ओर तुरही | छतिस कूरि > छत्तैसों 
कुल के कत्रिय। धट दरसन८( लक्षण से ) छः शास्रो के वक्ता | (७) 
दिश्वावा > दिलाया । कुरिहारा 5 कलरव, फोलाहल | (८) पोढ़ न दृढ़, 
मनबूत, कड़े। 


फरे सहस साखा होइ दारिड, दाख, जेंभीर | 

सबै पंखि मिलि आइ जोहारे, लोटि उहे भइ भीर ॥ ८॥ 
जौ भा मेर भ्एउ रेंग राता। नागमती हँसि पूछी बाता॥ 
कहहु, कंत ! ओहि देस लोसाने । कस धनि मिली, भोग कस साने ॥ 
जौ पदमसावति सुठि होइ लोनी | मोरे रूप कि सरबरि होनी १॥ 
जहाँ राधिका गोपिन्ह ' माहाँ। चंद्रावलि सरि पूज न छाहाँ।॥ 
संवर-पुरुष अस रहे न राखा | तजे दाख, महुआ-रस चाखा॥ 
तजि नागेसर फूल सोहावा | कबेंल बिसेधहिं सों मन लावा ॥ 
जौ अन्हवाइ भरे अरगजा। तोहुँ बिसायंध वह नहि तजा॥ 

काह कहों हों तोसों, किछु न हिये तोहि भाव । 

इंदों बात मुख मोसों, उहाँ जीड ओहि ठाँव॥ ९॥ 
कहि दुख कथा जो रैनि बिहानी | भएडउ भोर जहें पद्मिनि रानी ॥ 
सानु देख ससि-बदन मलीना | केंवल-नेन राते, तनु खीना ॥ 
रैनि नखत गनि कीन्ह बिहानू | बिकल भई देखा जब भानू॥ 
सूर हँसे, ससि रोइ डफारा। टूट आँसु जनु नखतनन्‍्ह-मारा ॥ 
रहे न राखी होइ निसाँसी | तहंवा जाहु जहाँ निसि बासी ॥ 
हो के नेह कुआँ महेँ मेली | सींचे लागि क्रुरानी बेली॥ 
नेन रहे होइ रहँट क घरी। भरी ते ढारी, -छूँछी भरी॥ 


सुभर सरोवर हंस चल, घटतहि गए बिछोइ । 

केंबल न प्रीतम परिहरे, सूखि पंक बरु 'होइ ॥१०॥ 
पद्सावत्ति तुई जीउड पराना | जिड तें जगत पियार न आना ॥| 
तुइ जिमि केंबल वसी 'हिय माहाँ। हों होइ अलि बेधा तोहि पाहाँ॥ 
सालति-कलली भसंवर जो पावा। सो तजि आन फूल कित भावा १॥ 
फरे सहस, . .. . .भीर 5 अर्थात्‌ नागमती मे फिर योवन-भ्री ओर रस आ गया 
ओर राजा के अग अग उस्से मिले। (६ ) मेर ८ मेल, मिलाप। लोनी 
सुदर। नागेसर - अर्थात्‌ नागमती | केंवल 5 श्रर्थात्‌ पद्मावती। चिसेंधा- 
वितायेघ गंधवाला, मछली की सी गंघवाला | भाव ८ प्रेम भाव | ( १० ) देख 
>देखा। भानू + (क) सय्ये, (ल) रत्नसेन | डफारा ८ ढाढ़ मारती है। मारा ८ 
माला। कुओं महेँ मेली > मुके तो कुएँ मे डाल दिया, अथ्थात्‌ किनारे कर 


दिया | कुरान ८ सूखी | घरी > घड़ा | सभर भरा हुआ । ( ११ ) बेघा तोहि 
पाह्दों > तेरे पा डलक्क गया हैँ । 
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से हों सिथल के पदमिनी ।|सरि न पूज जंवू-नागिनी ॥ 
हो सुगंध निर्मल उडउजियारी। वह विष-सरी डेरावनि कारी॥ 
मोरी वास भसेंवर सेंग लागहि। ओहि देखत मानुष डरि भागहिं ॥ 
हों पुरुषन्द के चितबन «दीठी | जेहिके जिउ अस अहों पईठी ॥ 

ऊंचे ठाव जो बेठे, करे न नीचहि संग। 

जहाँ सो नागिनि हिरके करिया करे सो अंग ॥११॥ 
पलुही नागमती के बारी | सोने फूल फूलि फुलवारी॥ 
जावत पंखि रहे सब दहे।सबे पंखि बोलत गहगहे। 
सारिड सुवा महरि कोकिला। रहसत आइ पपीहा मिला ॥ 
हारिल सबद, महोख सोहावा | काग कुराहर करि सुख पावा ॥ 
भोग विज्ञास कीन्ह के फेरा | विहँसहि, रहसहि करहि बसेरा-॥ 
'साचहि.. पंडुक सोर परेवा। विफल न जाइ- काहुके सेवा ॥ 
होइ उजियार सूर जस तपे | खूसट मुख न देखाबे छपे ॥ 

संग सहेली नागमति, आपनि वारी माहें। 

फूल चुनहिं, फल्न तूरहिं , रहसि कूदि सुख-छोह |१२॥ 


डेराचनि ८ डरावनी । हिरके >संटे। करिया >काला। (१२१) पलुद्दी ८ 
पल्चवित हुई, परपी। गहगहे ८ आनंद-पूर्वक । कुराहर 5 कोलाइल । जस ८ 
जैसे ही | खूसठ - उल्छू । तूरहिं ८ तोड़ती हैं । 
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जाही जूही तेहि फुलवारी। देखि रहस रहि सकी न वारी ॥ 
दूतिग्ह बात न हिये ' समानी | पद्सावति पह कहाँ सो. आनी ॥ 
नागमती है आपनि बारी। संवर सिला रस करें धमारी॥ 
सखी साथ सब रहसहि कूदहि | ओ सिंगार-हार सब गृथहिं॥ 
तुम जो बकावरि तुम्ह सों भर ना | वकुचन गहे चहै जो करना॥ 
नागमती नागेसरे नारी। केंबल न आछे आपनि वारी॥ 
जस सेवतीं गुलाल चमेली । वेसि एक जनु वहू अकेली ॥ 

अलि जो सुद्रसन कूजा, कित सदबरगे जोग ? 

मिला भँवर नागेसरिहि, दीन्ह ओहि सुख-भोग | १॥ 
सुनि पद्मावति रिस न सेंभारी | सखिन्ह साथ आई फुलवारी ॥ 
दुवी सवति मित्ति पाट बईठी | हिय विरोधं, झुख बाते मीठी ॥ 
बारी दिस्टि सुरंग सो आई। पद्मावति हँसि बात चलाई ।॥ 
बारी सुफल अहै तुम रानी। है लाई, पे लाइ न जानी॥ 
नागेसर ओ समाल्ञति जहाँ। सेंगतराव नहिं चाही तहाँ॥ 
रहा जो मधुकर कंवल-पिरीता | लाइड आनि करीलहि रीता ॥ 


( १) धमारी करै> होली की सी धमार या क्रीड़ा करता है। तुम जो 
बकावरे, .... .भर ना >ठुम जो बकावली फूल हो क्‍या तुमसे राजा काजी 
नहीं भरता ? बकुचन गहै. ... . करना > जो वह करना फूल को पकड़ना या 
आलिगन करना चाहता है। नागेवरि - नागकेसर | केंवल न. . .आपनि बारी 
+ फेंवल (पद्मावती) अपनी बारी ( बगीचा, जल ) या घर भे नहीं है अर्थात्‌ 
घर नायमती का जान पड़ता है। जस सेवतीं. . चमेली > जैसे सेवबती और 
गुलाला आदि ( स्त्रियों ) नागमती की सेवा करती है वेसे ही एक पद्चिनी भी है । 
अलि जो. . .सदबरी जोग> जो मेवरा सुदरसन फल पर गूँजेगा वह' सदबर्ग 
( गेंदा ) के योग्य कैसे रह जायगा ? ( २) संगतराव ८ ( के ) सेयतरा नीबू ; 
( ख ) संगत राव, राजा का साथ | 
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जह  अमिलीं पाके हिय माहाँ। तहँ न साव नौरँंग के छाहाँ॥ 

फूल फूल जस फर जहाँ, देखहु हिये विचारि। 

आँब लाग जेहि बारी जॉवु काह तेहि बारि 7॥२॥ 
अनु, तुम कही नीक यह सोभा। पे फल सोइ मँवर जेहि ज्ञोभा ॥ 
साम जाँबचु कस्तूरी चोवा।आँव ऊँच, हिरदय तेहि रोबाँ॥ 
तेहि गुन अस भइ जॉबु पियारी । लाई आनि माँक के बारी॥ 
जल वाढ़े वहि इहाँ जो आई। है पाकी अमिली जेहि ठाई॥ 
तुँ कस पराई वारी दूखी।तजा पानि, धाई मुँह-सूखी ॥ 
उठे आगि दुइ डार अभेरा। कौन साथ तहँ बेरी केरा॥ 
जो देखी नागेसर वारी। लगे मरे सव सूआ सारी॥ 

जो सरवर-जल बाढ़े रहै सो अपने ठॉँव। 

तजि के सर ओ कुंडहि जाइ न पर-अबराव ॥ ३॥ 
तुईं अँबराव लीन्ह का जूरी ? | काहे भई नीस विष-मूरी ॥ 
भई वेरि कित कुटिल कठटेली | तेदू टेटी चाहि. कसेली॥ 
दारिडें दाख न तोरि फुलवारी | देखि मरहे का सूआ सारी १॥ 
झो न सदाफर तुरंज जँभीरा। लागे कटहर बड़्हर खीरा॥ 
केवल के हिरदय भीतर केसर | तेहि न सरि पूजे नागेसर॥ 
जहें कटहर ऊमर को पूछे ? | बर पीपर का बोलहिं छूँले ॥ 
जो फल देखा सोई पफीका। गरव न करहि जानि मन नीका ॥ 

रहु आपनि तू वारी, मो सो जूमु, न बाजु। 

मालति उपस न पूजे बन कर खूका खाजु ॥ ४॥ 
जो कटहर वबड़हर भड़वेरी | तोहि असि नाहीं, कोकावेरी !॥ 
साम जॉवु मोर तुरेंज जेंभीरा | करई नीम तो छोह गॉभीरा ॥ 


(२ ) अमिली ८ (क) इमली; (लव) न मिली हुई, विरहिणी । नौरेंग 
(क) नारगी; ( ख ) नए आमोद-प्रमोद | ( ३) अनु ८ और । तजा पानि ८ 
सरोवर का जल छोड़ा । अभेरा ८ मिड़त, रगड़ा। सारी ८ सारिका, मेना। 
सरवर-जल़ - सरोवर के जल मे । बाढ़ें > बढ़ता है। (४ ) ठुईं ऑबराव. . . 
जूरी ८ तूने अपने अमराब -मे इकट्ठा ही क्‍या किया है ? ऊमर >गूलर | न 
बाजु -न लड़ | खूमका खाजु - खर पतवार, नीरस फल | (५ ) भड़बेरी ८ 
मड़वेर, जगली वेर | कोकावेरी > फमिलिनी | 
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नरियर दाख ओहि कहेँ राखों | गलगल जाडे सबति नह्ठि भाखों ॥ 
तोरे कहे होइ सोर काहा ? | फरे बिरिछ कोइ ढेल न वाहा ॥ 
नवे सदाफर सदा जो फरई । दारिड देखि फाटि हिय मरई ॥ 
जयफर लौंग सोपारि छोहारा | मिरिच होइ जो सहे न झारा ॥| 
हों सो पान रेंग पूजन कोई। विरह जो जरै चून जरि होई॥ 

लाजहिं वूृढ़ि मरसि नहिं, ऊमि उठावसि बॉह। 

हो रानी, पिय राजा; तो कहें जोगी नाह ॥ ४ | 
हों पदमिनी सानसर केवा | सँवर सराल करहिं मोरि सेवा ॥ 
पूजा-जोग दई हम्ह गढ़ी । ओर महेस के साथे चढ़ी॥ 
जाने जगत केवल के करी । तोहि असि नहिं नागिनि विप-भरी।।' 
तुईं सब लिए जगत के नागा। कोइल भेस न छाँड्ेसि कागा॥ 
तू भ्रुजइल, हों - हंसिनि भोरी । मोहि तोहि मोति पोति के जोरी ॥ 
कंचन-करी रतन नग वाना | जहाँ पदारथ सोह न आना ॥ 
तू तो राहु, हो ससि उजियारी। दिनहि न पूजै निसि ऑधियारी ॥ 

- ठाढ़ि होसि जेहि ठाई मसि लागणे तेहि ठार्व | 

तेहि डर रॉय न वेठों सकु सॉवरि होइ जावे ॥ ६॥ 
केवल सो कोन सोपारी रोठा। जेहि के हिये सहस दस कोठा ॥ 
रहे ने मकॉपे आपन गटा। सो कित ड्वेलि चहै परणगटा॥ 
केंवल-पत्र तर दारिउें, चोली | देखे सूर देसि है खोली ॥ 
ऊपर राता, भीतर पियरा। जारों ओहि हरदि अस हियरा ॥ 
इहाँ संवर मुख बातन्ह लावसि | उहाँ सुरुज कहे हंसि वहरावसि ॥ 
सब निसि तपि तपि सरसि पियासी । भोर भए पावसि पिय बासी | 
सेजवाँ रोइ रोइ निसि भरसी। तू मोसों का सरबरि करसी ? ॥ 


गल गल जा ८ (क) चाहे गल जाऊँ; (ख) गलगल नीबू | सबति नहिं भाखों 
स्सपत्नी का नाम नें । कोइ ढेल न बाह्य कोई ढेला न फेके ( उसते 
क्या होता है ) | ऊमि 5 उठाकर | (६) केवा + कमल । कागा ८ कौवापन | 
भ्रजइल > भुजगा पक्ती | पोत > कॉच या पत्थर की गुरिया । मसि - स्याही । 
रॉघ > पास, समीप | (७ ) रोठा - रोड़ा, टुकड़ा । जेहि के हिये. . .. . .कोठा ८ 
केबल गट्ठे के भीतर बहुत से बीज कोश होते है। गया 5 केंवलगद्ा । उफैलि ८ 
खोलकर | दारिडें - अनार के समान केंवल-गदटा जो तेरा स्तन है। निसि 
भरती > रात जबिताती है तू । करसी - तू करती है। 
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सुरुज-किरिन बहरावै, सरवर लहररि न पूज। 
भेंवर हिया तोर पाबै, धूप देह तोरि भूँज॥७॥ 
मैं हों केंचल सुरुत॥ के जोरी। जो पिय आपन तो का चोरी ? ॥ 
22५ आओहि खो करों हक देखो 
हाँ ओहि. आपन दरपन लेखों । करों सिगार, भोर मुख देखो ॥ 
सोर विगास ओहिक परणगासू। तू जरि मरसि निहारि अकासू॥ 
९ आओोहि सो पट # 65 
हों ओहि सों, वह मोसों राता | तिमिर बिल्ाइ होत परभाता॥ 
केंचल के हिरदय महँ जो गठटा। हरि हर हार कीन्ह, का घटा १॥ 
जाकर दिवस तेहि पहें आवा। कारि रेनि कित देखे पावा १॥ 
हि | कप बी प पक, 
तू ऊमर जेहि भीतर माखी | चाहहि उड़ मरन के पाँखी॥ 


धूप न देखहि, विपभरी ! अमृत सो सर पाव | 

जेहि नागिनि डस सो मरे, लहरि सुरुज के आब || ८॥ 
फूल न कवेल भानु विनु झए। पानी मेल होइ जरि छाणए॥ 
फिरहि भंवर तोरे नयनाहाँ।नीर विसाईंध होइ तोहि पाहाँ॥ 
मच्छ कच्छ दादुर कर वासा | बग अस पंखि बसहिं तोहि पासा ॥ 
जे जे पंखि पास तोहि गए।पानी महँ सो बिसाईंघ भए॥ 
जो उजियार चॉद होइ ऊआ । बदन कलंक डोम लेइ छूआ ॥ 
मोहि तोहि निसि दिल कर बीचू। राहु के हाथ चॉद के मीचू।॥ 
सहस वार जो धोवे कोई | तोहु विसाईंध जाइ न धोई॥ 

काह कहों ओहि पिय कहें, मोहि सिर धरेसि अँगारि । 

तेहि के खेल भरोसे ' तुईइ जीती, मे हारि॥ ९॥ 
तोर अकेल का जीतिर्ड हारू। मै जीतिडें जग कर सिगारू। 
बदन जितिद सो ससि उजियारी | वेनी जिति्े अ्रुअंगिनि कारी॥ 
नेनन्‍्ह जितिडें मिरिंग के नैना । कंठ जितिडे कोकिल के बेना॥ 
भोह जिति्ड अरजुन धनुधारी | गीड जितिडें तमचूर पुछारी॥ 
नासिक जितिडे पुहुप-तिल, सूआ। सूक् जितिे वेसरि होइ ऊआ ॥ 
दामिनि जितिड दसन दमसकाहीं।| अधर-रंग जीतिड॑ विबाहीं ॥ 
सरवर., . .पूज ८ ताल की लद्दर उतके पास तक नहीं पहुँचती; वह जल के ऊपर 
उठा रहता है। भूँज - भूनती है । (८ ) हरि हर हार कीन्ह - कमल की माला 
विषए.ु ओर शिव पहनते है। मरन के पॉखी > कीडो को जो पख अत समय में 
निकलते हैं । ( £ ) जरि> जड़, मूल । डोम * छूआ - प्रवाद है कि चद्रभा 
डोमो के ऋणी है; वे जब घेरते हैं तब ग्रहण होता है | 
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केहरि जितिडें, लंक मे लीन्हीं | जितिर् मराल, चाल त्रे दीन्ही || 
पुहुप-बास मलयागिरि निर्मल अंग वसाइ। 
तू नागिनि आसा-लुबुध डससि काहु कहे. जाइ॥?०ा 
का तोहि गरब सिगार पराए।अबहीं लेहिं लूट सब ठाएँ।॥ 
हो सॉवरि सलोन मोर नेना। सेत चीर, मुख चातक-चबना | 
नासिक खरग, फूल घुब तारा | भोहें धपुक गगन गा हारा॥ 
हीरा दसन सेत आओ सामा। छपे बीज जो विदसे बामा॥ 
विद्युम अधर रंग रस - राते | जूड़ अमिय अस, रचि नहि ताते ॥ 
चाल गयंद गरब अति भरी | वसा लंक, नागेसर - करी ॥| 
साँवरि जहाँ लोनि सुठि नीकी | का सरवरि तू करसि जो फीकी ॥| 
पुहुप-बास ओऔ पवन अधारी कर्वेल मोर तरहेल | 
चहों केस घरि नावों, तोर मरन मोर खल ॥११॥ 
पदमावति सुनि उत्तर न सही। नागसती नागिनि जिमि गही॥ 
वह ओहि कहें, वह ओहि कहेँ गहा । काह कहों तस जाइ न कहा।॥॥ 
दुबों नवत्त भरि जोवन गाजें | अछुरी जनहूँ अखारे वबाजें।॥ 
भा बाहँन बाहुँन सो जोरा। हिय सौ हिय, कोइ वाग न मोरा ॥| 
कुच सो कुच भइ सोहे अनी। नवहि न नाए, टृटहि तनी॥ 
कुंभस्थल जिसि गज मेसंता | दूबों आइ मिरे चोंदंता॥ 
देवतोक देखत हुत ठाढ़े | लगे बान हिय, जाहि न काढ़े ॥ 
जनहेूँ दीन्ह ठगलाडू देखि आइ तस सीचु। 
रहा न कोइ धरहरिया करे हुह्'ुन्ह महँ बीचु ॥१श॥ 
(१०) आसालुब॒ुध 5 सुगंध की आशा से सॉप चंदन में लिपटे रहते है। 
(११) सिंगार पराए>दूसरो से लिया सिंगार जैसा कि ऊपर कहा है। 
जूड़ अमिय. . ... .ताते > उन अधरो में बालसूर्य की ललाई है पर वे अमृत 
के समान शीतल है, गरम नहीं। नागेसर-करी ८ नागेसर फूल की कली। 
तरहेल 5 नीचे पड़ा हुआ, अधीन । (१२) बाजे > लड़ती है। बाग न मोरा ८ 
बाग नहीं मोड़ती, अथात्‌ लडाई से हट्ती नहीं | अनी - नोंक । तनी 5 चोली 
के बद | चौदता > स्थाम देश का एक प्रकार का हाथी, अथवा थोड़ी अवस्था 
का उदंड पशु (चैल, घोडे आदि के लिये इस शब्द का प्रयोग होता है) | ठगलाड़ 
>ठ्गों के छड्डू जिन्हे खिलाकर वे मुसाफिरों को बेहोश करते है। घरहरिया 
> रूगड़ा छुडानेवाला । बीचु करै > दोनों को अलग करे, कगडा मियाए । 
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पवन खबन राजा के लागा। कहेसि लड़हि पदमिनि ओ नागा ॥ 
दूनो सवति साम आओ गोरी | मरहि तो कहेँ पावसि असि जोरी ॥ 
चलि राजा आवा तेहि वारी। जरत बुकाई दूनो नारी॥ 
एक वार जेड पिय मन बूमा | सो दुसरे सो काहे क जूका !॥ 
अस गियान सन आब न कोई | कवहेँ राति, कचहें दिन होई ॥ 
धूप छोंह दोड पिय के रंगा। दूनो मिली रहदहि एक संगा॥। 
जूक छाँड़ि अब चूमहु दोझ। सेवा करहु सेव-फल होऊ॥ 

गंग जमुन तुम नारि दोड, लिखा मुहम्मद जोग | 

सेव करहु मिल्ति दूनो तो सानहु सुख भोग ॥ १३१ ॥ 
अस कहि दूनों नारि मनाई । बिहेसि दोड तब कंठ लगाई॥ 
लेइ दोउ संग सेंदिर महेँ आए | सोन-पर्लेंग जहेँ. रहे विछाए।॥ 
सीकी पॉच अमृत-जेवसारा।ओ भोजन छप्पन परकारा॥ 
हुलसीं सरस खजहजा , खाई। भोग करत विहसी रहसाई॥ 
सोन-मेंदिर नगमात कहाँ दीन्हा। रूप-मेंदिर पदमावति लीन्हा॥ 
मंदिर रतन रतन के खंभा। वेठा राज जोहारै सभा॥ 
सभा सो से सुभर सन कहा । सोई अस जो गुरु मल कहा | 

चहु सुगंध, वहु भोग सुख, कुरलहिं केलि कराहि। 

दुहूँ सो केलि नित माने, रहस अनेंद दिन जाहिं ॥१४॥ 


जद 


(३७) रह्नलसेन-संत॒ति-खंड 


जाएड. नागमती . नगसेनेहि। ऊँच भाग, ऊँचे दिन रैनहि॥ 
कर्वेललेन पद्मावति जाएडउ। जानहूँ चंद धरति महँ आएड ॥| 
पंडित बहु चुधिवंत बोलाए | रासि वरंग ओ गरह गनाए॥ 
कहेन्हि बड़े दोड राजा होहीं। ऐसे . पूत होहि सब तोहीं ॥ 
नवो खड़ के राजन्द जाहीं।ओ किल्लु ढुंद होइ दल माहीं॥ 
खोलति ऑंडारहि दान देवावा। दुखी सुखी करि मान बढ़ावा ॥ 
जाचक लोग, गुनीजन आए । आओ अनंद के बाज बधाए।॥ 

वहु किछु पाचा जोतिसिन्ह ओ देह चले असीस। 

पुत्र, कलन्न, कुदुम्च॒ सब जीयहिं कोटि बरीस ॥ १॥ 
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... (६१) जाएड > उत्पन्त किया, जना | ऊँचे दिन रैनहि  दिन-रात में 
वेंछा ही बढ़ता गया |'दुद > कगड़ा, लड़ाई | 


(३८) राघव-चेतन-देस-निकाला-खेड 


राघव चेतन: चेतन महा | आऊ सरि राजा पहूँ रहा॥ 
चित चेता, जाने वहु भेऊ- कवि वियास पंडित सहदेऊ॥ 
बरनी आइ राज के कथा । पिगल महँ सब सिंघल मथा॥ 
जो कवि सुने सीस सो धुना। सरवन नाद वेद सो सुना॥ 
दिस्टि सो घरस-पंथ जेहि सूका | ज्ञान सो जो परमारथ बूमा॥ 
जोगि, जो रहे समाधि सम्राना | भोगि सो, गुनी केर गुन जाना ॥ 
बीर जो रिस सारे, सन गहा। सोइ सिगार कंत जो चहा॥ 

वेद-भेद ऊस वररुचि, चित चेता तस चेत। 

राजा भोज चतुरदस, भा चेतन सो हेत॥१॥ 
होइ अचेत घरी जो आई । चेतन के सब चेत अुलाई ॥ 
भा दिन एक अमावस सोई। राजे कहा हुइज कब होई ??॥ 
राघव के मुख निकसा “आजू!। पडितन्ह कहा 'काल्हि, महराजू? ॥ 
राजे दुवों दिसा फिरि देखा। इन महँ को वाउर, को सरेखा ॥ 
भुजा टेकि पंडित तब बोला। छोड़हिं देस बचन जो डोला? ॥ 
राघव करे जाखिनी - पूजा | चहै सो भाव देखावे दूजा॥ 
तेहि ऊपर राघव बर खाँचा। दुइज आज़ु तो पंडित साँचा? ॥ 

राघव पूजि जाखिनी, दुइज देखाएसि सॉम्। 

चेद-पंथ जे नहि चलहिं ते भूलहिं वन सॉम& ॥ २॥ 

(१ ) आऊ घरि> आयु पय्यंत, जन्म भर। चेता > ज्ञान प्रात | भेऊ ८ 
भेद, मर्म । पिगल > छुद या कविता में | सिंघल मथा 5 सिघलदीप की सारी 
कथा सथकर वर्णन की। मन गहा “मन को वश में किया। राजा भोज 
चतुरदस ८ चोदहो विद्याओ मे राजा भोज के समान । (२) होइ अचेत... 
जो आईं- जत्र संयोग आ जाता है तब्र चेतन भी अचेत हो जाता है; बुद्धि- 
मान्‌ भी बुद्धि खो बैठता है। भुजा टेकि>हाथ मारकर, जोर देकर। 
जाखिनी ८ यक्तिणी । बर खाँचा 5 रेखा खींचकर कहा, जोर देकर कहा | 

#पाठातर-- पेंडित॒हि पेंडित न देखे, मएड वैर तिन्ह माक | 
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पडितन्ह कहा परा नहिं धोखा। कोन अगस्त सम्॒द जेइ सोखा॥ 
सो दिन गएड सॉमक भह दूजी। देखी दुइ्ज घरी वह पूजी ॥ 
पंडितन्ह राजहि दीन्ह असीसा। अब कस यह कंचन आ सीसा ॥ 
जो यह दुइज काल्हि के होती। आजु तेज देखत ससि-जोती ॥ 
राघव दिस्टिवंध कल्हि, खेला | सभा माफ चेटक अस मेला ॥ 
एहि कर गुरू चमारिनि लोना | सिखा कॉवरू पाढ़न टोना॥ 
टुइज असावस कहँ जो देखावे | एक दिल राहु चाँद कहाँ लावे ॥ 
राज-बार अस गुनी न चाहिय जेहि टोना के खोज । 

एहि चेटक आ विद्या छल्मा सो राजा भोज ॥ ३॥ 
राघव-वेन जो. कंचन-रेखा । कसे वानि पीतर अस देखा ॥ 
अज्ञा भई, रिसान नरेसू। सारहु नाहिं, निसारहु देसू॥ 
मूठ बोलि थिर रहे न राँचा | पंडित सोइ चवेद-मत-साँचा ॥ 
वचन मुख साँच जो कहा । सो जुग-जुग अहथिर होइ रहा ॥ 
खोट रतन सोई  फटकरे। केहि घर रतन जो दारिद हरे ! ॥ 
हे लबच्छि बाउर कवि सोई | जहँ सुरसती, लच्छि कित होई । ॥ 
कविता-संग दारिद मतिमंगी | कॉरटे-कंट पुहुप के संगीत 

कवि तो चेला, विधि गुरू; सीप सेवाती-चबुंद । 

तेहि सानुष के आस का जो सरजिया समुंद ? ॥ ४ ॥ 
एहि रे वात पदसावति सुनी । देस निसारा राघव गुनी॥ 
ज्ञान-द्स्टि धनि अगम बिचारा। भल् न कीन्ह अस गुनी निसारा ॥ 
जेइ जाखिनी पूजि ससि काढ़ा | सूर के ठावँ करे पुनि ठाढ़ा॥ 
( ३ ) कोन अगध्त .सोखा > अथात्‌ इतनी अधिक प्रत्यक्ष बाव को 
कान पी जा सकता है ? अब कस. . .सीसा > अच यह केसा कंचन कंचन और 
सीता सीसा हो गया। काल्दि कै>कल को। दिस्टिबंध 5 इंद्रजाल, जादू | 
चेदक > माया। चमारिनि लोना 5 कामरूप की प्रसिद्ध जादृूगरनी लोना 
चमारी | एक दिन राहु चोद कहें लाबै> (क ) जब चाहे चद्रमग्नह कर 
दे ; (ख) पद्मावती के कारण बादशाह की चढ़ाई का उंकेत भी मिर्लता है । 
(४ ) फटकरे ८ फटक दे | मतिभागी “ बद्धि भ्रष्ट करनेबाला। तेहि मानुष के 
आस का > उत्तओे मनुष्य की क्‍या आशा करनी चाहिए ! (५ ) अगम 
आगम, परिणाम | जाखिनी ८ यक्तिणी । यर के ठावें. . ठाहा ८ सूर्य की जगह 

दूसरा सूर्य खढ़ा कर दे | (गजा पर बादशाह को चढ़ा लाने का इशारा है) । 

क पाठातर--पँडित न होड़, कॉवरू-चेला | 
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कवि के जीम खड़ग हरहानी | एक दिसि आगि,दुसर दिसि पानी।॥ 
जिनि अजुगुति- काढ़े मुख भोरे। जस बहुते, अपजस होइ थोरे ॥ 
रानी राघव वेगि हेंकारा सूर्गहन भा लेहु उतारा॥ 
वाम्हन जहाँ दच्छिना पावा। सरग॒ जाइ जो होइ बोलावा॥ 

आवा राघव चेतन, घोराहर के पास। 

ऐस न जाना ते हिय, विजुरी वसे -अकास ॥ ४॥ 
पदसावति जो मभरोखे आई | निहकलंक ससि दीन्ह दिखाई।॥ 
ततखन राघव दीन्ह असीसा | भएठड चकोर चंदस्मुख दीसा॥ 
पहिरे ससि नखतन्ह के मारा। घरती सरग भएड जजियारा॥ 
आओ पहिरे कर कंकन-जोरी । नग॒ लागे जेहि मह नौ कोरी॥ 
केंकन एक कर काढ़ि पवारा | काढत हार हट ओ सारा॥ 
जानहेँ चॉद टूट लेइ तारा। छुटी अकास काल के घारा॥ 
जानहु टूटि वीज्ु खुद परी। उठा चोधि राबव चित हरी॥ 

परा आइ शझुद कंकन, जगत भएउ उजियार । 

राघव विज्जुरी मारा, विसेमर किछु न सेभार ॥ ६॥ 


पदमावति हेंसि दीन्ह मरोखा | जो यह गुनी मरे, मोहि दोखा॥ 
, से सहेली. देखे धाईं। चितन चेतुः जगावहि आई ॥ 
चेतन परा, न आये चेतू। सबेई कहा 'एहि ल्ाग परेतू?॥ 
कोई कहे, आहि सनिपातू। कोई कहे, कि मिरगी वातू॥ 
कोइ कह, लाग पवन झर भोला | केसेहु समुझि न चेतन वोला॥ 
पुनि उठाइ बैठाएन्हि छाहाँ। पूछहि, कौन पीर हिय साहाँ ? ॥ 
दहुँ काह के दरसन हरा। की ठग धूत भूत त्ोहि छरा॥ 

की तोहि दीन्ह काहु किछु, की रे डसा तोहि सॉप ! । 

कह सचेत होइ चेतन, देह तोरि कस कॉप ॥ ७॥ 
भएउ चेत, चेतन चित चेता। नेन भरोखे, जीड संकेता ॥ 
पुनि जो वोला मति बुधि खोबा | नंन मरोखा लाए रोबा॥ 


हरद्वानी 5 हरद्वान की तलवार प्रसिद्ध थी। अजुग़ुति > अनहोनी बात, अयुक्त 
बात । भोरे > भूलकर | जस बहुते ... .थोरे-- यश वहुत 5रने से मिलता है, 
अपयश थोडे ही मे मिलता हैं। उतारा ८ निछावर किया हुआ दान | -(६ ) 
कोरी > बीस की सख्या । पवारा > फेका। चोंधि डउठा5आखों मे चकाचोध 
हो गई। ( ७) सनिपातू > सन्निपात, चिदोष | ( ८ ) सेंकेता संकट में | 


२०२ - पद्मावत्त हे 


बाउर बहिर सीस मे धघुना | आपनि कहे, पराइ न सुना ॥ 
जानहु लाई काहु ठगोरी।| खन पुकार, खन बाते बौरी॥ 
हों रे ठगा एहि चितडर माहाँ। कासों कहो, जाडे केहि पाहोँ॥ 
यह राजा सठ बड़ हत्यारा। जेइ राखा अस ठयस बटपारा॥ 
ना कोइ वरज, न लाग गोहारी | अख् एहि नगर होइ वटपारी ॥ 

दिस्टि दीन्ह ठगलाडू , अलक-फाँस परे गीड। 

जहाँ सिखारि न बाँचे, तहाँ वाँच को जीड १ ॥ ८॥। 
कित घधोराहर' आइ भरोखे ? । लेइ गई जीउ दच्छिना-धोखे ॥ 
सरग ऊड ससि करे ऑजोरी। तेहि ते अधिक देहूँ केहि जोरी ? ॥ 
तहाँ ससिहि जो होति वह जोती । दिन होइ राति, रैनि कस होती ? ॥ 
तेइ हँकारि सोहि कंकन द्ीन्हा। दिस्टि ज्ञो परी जीड हरि लीन्हा ॥ 
नेन-भिखारि ढीठ. सतझछेंडा । लागे तहॉँ वान होइ गड़ां॥ 
मेनहि नेन जो वेधि समाने। सीस धुने निसरहिं नहिं ताने ॥ 
नवहिं न नाए निल्रॉज भिखारी | तब॒हिं न ल्ागि रही मुख कारी ॥ 

कित करसुहें नेन भए, जीड हरा जेहि वाट | 

सरवर नीर-निछोह जिमि दरकि दरकि हिय फाट ॥ ९॥ 
सखिन्ह कहा, चेतसि विसेंमारा। हिये चेतु जेहि जासि न मारा ॥ 
जो कोइ पाबे आपन मॉँगा।ना कोइ मरे, न काहू खॉँगा॥ 
वह पदसावति आहि अनूपा। बरनि न जाइ काहु के रूपा ॥ 
जो देखा सो गुपुत चलि गएऊ। परगट कहाँ, जीड बिनु भएऊ ॥ 
तुम्द अस बहुत विमोहित भए। धुनि धुनि सीस जीड देइ गए ॥ 
वहुतन्ह दीन्ह नाइ के गीवा। उतर देइ नहिं, मारे जीवा॥ 
ठगोरी लाईं - ठग लिया, सुघ-बुध नष्ट करके ठक कर लिया। बौरी - वावलों 
की सी। चरज ८ मना करता है। गोहारि लगना - पुकार सुनकर सहायता के 
लिये आना । (६ ) दब्छिना-घोले - दक्तिणा का धोखा देकर | जोरी--पढ- 
दर, उपमा । दिन होइ राति- तो रात मे भी दिन होता और रात न होती। 
हँकारि > बुलाकर । सतछेंडा - सत्य छोड़नेवाला | ताने खींचने से। तर 
ने ३ कारी > तभी न ( उसी कारण से ) आँखों के मुँह मे कालिमा ( काली 
पुतली ) लग रही है। सरबर नीर. . ... .फाट > तालात्र के सूखने पर उसकी 
जमीन में चागे ओर दरारे सी पड़ जाती है। (१० ) बरनि न जाइ...... 
रूपा > किसी के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती | हु 


वा 
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|| 


पे मरहें होइ जरि भूई।अबहँ उधेल्ु कान के रूइई॥ 
कोइ माँगे नहि पावे, कोइ माँगे विन्ु पाव। 
तृ चेतन ओरहि समुमावे, तोकहेँ को समुकाव ? ॥१०॥ 
भण्ड चेत, चित चेतन चेता | बहुरि न आइ सहौ दुख एता॥ 
रोवत आइ परे हम जहाँ। रोवत चले, कौन सुख तहाँ ? ॥ 
जहाँ रहे संसी जिडः केरा। कोन रहनि ? चलि चले सबेरा ॥ 
अब यह भीख तहों होइ माँगों | देश एत जेहि जनम न खॉँगी ॥ 
अस कंकन जो पावों दूजा।दारिद हरे, आस मन पूजा॥। 
दिल्‍ली नगर आदि तुरकानू | जहाँ. अलाउदीन . सुलतानू॥ 
सोन ढेर जेहि के टकसारा | बारह वानी चले दिलारा॥ 
कर्चेंल बखानों जाइ तहें जहे अलि अलाउदीन । 
सुनि के चढ़े भाउु होड, रतन जो होइ मलीन ॥११॥ 


हू । 


भूई - सरकंडे का घूआ | उदेलु. ... .-रई > सुन और चेत कर, कान की 
रूई खोल। (११) एता- इतना। संतो- सशय। कोन रंहनि ८ वहाँ का 
रहना क्‍या ? देइ एत. . .खोर्गों > इतना दो कि फिर मुके कमी न हो। सोन 
ढरै > सोना ढलता है, सोने के घिक्‍के दाले जाते हैं। बारहबानी ८ चोखा। 
दिनारा न दीनार नाम का प्रचलित तोने का सिका । अलि ८ भोंय । 


॥ 


(३६) राघव-चेतन-दिल्ली-गमन-खेड 


राघव चेतन कीनन्‍्ह पयाना | दिल्ली नगर जाइ नियराना॥ 
आइ साह के बार पहुँचा | देखा राज जगत पर अऊँचा॥ 
छत्तिस लाख तुरुक असबवारा | तीस सहस हम्ती दरवारा॥ 
जहेँ लगि तपे जगत पर भानू। तहँ लगि राज करें सुलतानू॥ 
चहूँ खंड के राजा आवहि। ठाढदू क्ुराहि, जोहार न पावहिं ॥ 
सन तेवान के राघव मूरा | नाहिं उवार, जीउन्डर पूरा॥ 
जहेँ भुराहि दीन्हे सिर छाता। तहेँँ हमार को चाले बाता १ ॥ 
वार पार नहिं सूफे, लाखन उमर अमीर। 
अब खुर-खेह जाहूँ मिलि, आइ परेड एहि भीर ॥ १ ॥ 
बादसाह सब जाना चूका। सरग पतार हिये सहँ सूझा॥ 
जो राजा अस सजग न होई । काकर राज, कहाँ कर कोई ॥ 
जगत-भार उनन्‍ह एक सँमभारा। तो थिर रहै सकल संसारा॥ 
आओ अस ओहिक सिंघासन ऊँचा | सब काहू पर दिस्टि पहुँचा।॥ 
सब दिन राजकाज सुख-भोगी | रैनि फिरे घर घर होइ जोगी ॥ 
राव रंक जावत सब जाती | सब के चाह लेइ दिन राती॥ 
पंथी परदेसी जत आवहि। सब के चाह दूत पहुँचावहिं॥ 
एहू वात तहँ पहुँची, सदा छत्र सुख-छाहेँ ! 
४ बाम्हन एक वार है, केंकन जराऊ वाहँ।॥२॥ 
सया साह सन सुनत सिखारी | परदेसी को? पूछु हँकारी ॥ 
(१) बार>द्वार। ठाढ़ कुराहि- खडे खड़े सूखते हैँ। जोहार ८ 
सलाम । तेवान ८ चिंता, सोच । करा > व्याकुल होता है, सूखता है। नाहिं 
उच्ार > यहाँ गुजर नहीं | दीन्हे सिर छाता ८ छुत्रपति राजा लोग | उमर ८ 
उमरा, सरदार । खुर-खेह-- घोड़ी की टापो से उठी धूल में। (२) सब्ग 
होशियार । रैमि फिरे!" “ "जोगी > रात को जोगी के भेस में प्रजा की दशा 


देखने को घूमता है। चाह-खबर | (३) मया ठाह मन बादशाह के 
मन में दया हुईं । 
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हम्ह पुनि जाना है परदेसा। कौन पंथ, गवनब केहि भेसा ? ॥ 
दिल्ली राज चित मन गाढ़ी | यह जग जैस दूध के साढ़ी ॥ 
सेति विलोव कीन्ह वहु फेरा | मथि क लीनन्‍्ह घीड महि केरा॥ 
एहि दहि लइ का रहे ढिलाई | साढ़ी काढहु, दही जब ताईं॥ 
एहि दहि लेइ कित होइ होइ गए | के के गरब खेइ मिलि गए॥ 
रावन लंक जारि सव तापा। रहा न जोवन, आब लुढ़ापा ॥ 


भीख भिखारी दीजिए, का वाम्हन का भॉट। 
अज्ञा भई हँकारह, धरती घरे लिलाट॥ ३॥ 


राघव चेतन हुत जो निरासा | ततखन वचेंगि बोल्लावा पासा॥ 
सीस नाइ के दीन्ह असीसा | चमकत नग कंकन कर दीसा ॥ 
अज्ञा भइई पुनि राघव पाहाँ। तू संगन, कंकन का बाहाँ? ॥ 
राघव फेरि सीस सखुईं धरा। जुग जुग राज भानु के करा॥ 
पदमिनि सिघलदीप के रानी। रतनसेन चितउरगढ़ आनी ॥ 
कर्वेल न सरि पूजे तेहि बासा | रूप न पूजे चंद अकासा॥ 
जहाँ केवल ससि सूर न पूजा। केहि सरि दे, ओर को दूजा ? ॥ 
सोइ रानी संसार-मनि दछिना कंकन दौीन्ह। 
अछुरी-रूप देखाइ के जीड भरोखे लीन्ह॥ ४ ॥ 


सुनि के उतर साहि मन हँसा। जानहु वीजु चमकि परगसा॥ 
काँच-जोग जेहि कंचन पावा | मंगन ताहि. सुमेर चढ़ावा ॥ 
नावें सिखारि जीम भुख बॉची। अवबहूँ संभारि बात कहु साँची ॥ 
कहँ अस नारि जगत उपराहीं। जेहि के सरि सूरुज ससि नाहीं ? ॥ 
जो पदमिनि सो मंदिर मोरे।सातों दीप जहॉ कर जोरे।॥ 
सात दीप महँ चुनि चुनि आनी | सो मोरे सोरह से रानी ॥ 
जो उन्ह के देखंसि एक दासी | देखि लोन होइ लोन वितल्ासी ॥ 


सेति > संचित करके | बिलोंव कीन्ह + मथा। महि ८ (क) एथ्बी, (ख) मही 
मछा | दढ़ि लेइ ८ (क) दिल्ली मे; (ख) दी लेकर | खेह - धूल, मिट्टी । ( ४) 
हुत - था। संसार-मनि ८ जगत्‌ मे मणि के समान। (५ ) जेहि कंचन 
पावा ८ जिससे सोना पाया। नायें मिखारि'*”* बॉची ८ भिखारी के नाम पर 
अर्थात्‌ मिखारी समझकर तेरे मुँह मे जीम बची हुई है, खींच नहीं ली गई | 
लोन - लावण्य, सॉंदर्य्य | होइ लोन विलाठी ८ तू नमक की तरह गल जाय | 
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चहूँ खंड हो चकत्रे, जस रवि तपे अकास 4 

जो पदमिनि तो मोरे, अछरी तो कबिलास ॥ ४ ॥ 
तुम बड़ राज छत्रपति भारी | अंनु बाम्हन में अहो भिखारी ॥ 
चारिड खंड भीख कहेँ बाजा | उदय अस्त तुम्ह ऐस न राजा ॥ 
धरमराज औ सत कलि साहाँ। मूठ जो कहे जीस केहि पाहाँ ! ॥ 
किछ जो चारि सब किछु उपराही। ते एहि जंबूदीपहि नाही॥ 
पदमिनि, अस्त, हंस, सदूरू | सिंघलदीप मिलहिं पे सूरू॥ 
सातो दीप देखि हो आवा। तब राघव चेतन कहवावा॥ 
अज्ञा होइ, न राखो धोखा | कहो सबे नारिन्ह गुन-दोषा ॥ 

इहाँ हस्तिनी, संखिनी ओ चित्रिनि बहु बास। 

कहाँ पदमिनी पदुम सरि, मंवर फिरे जेहि पास ?॥ ६ ॥ 
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चकत + चक्रवर्ती । (६ ) अबचु > ओर, फिर । भीख कहेँ - भित्षा के लिए । 
गजा > पहुँचता है, डस्ता है। उद्य-अत्त ८ उदयाचल से अत्ताचल तक। 
किछु जो चारि'"“*'उपराष्दी>जो चार चीजें सबसे ऊपर हैं। मूरू- मूल, 
अरु्ल | बहु बात - बहत सी रहती है | 


(४०) स्री-भेद-बर्णन-खंड 


पहिले कहों हस्तिनी भारी।हस्ती के परकीरति सारी॥ 
सिर ओ पायें सुभर, गिड छोटी | उर के खीनि, लंक के मोदी ॥ 
कुभस्थल कुच, सद॒ उर मसाही | गवन गयंद, ढाल जनु वाहीं॥ 
दिस्टि न आये आपन पीऊ । पुरुष 'पराएं ऊपर जीऊ॥ 
भोजन वहुत, बहुत रति-चाऊ। अछवाई , नहि, थोर वनाऊ॥ 
मंद जस संद वसाइ पसेझ। ओ विसवासि छुरे सब केऊ॥ 
डर ओ लाज न एको हिये। रहै जो राखे आऑकुस दिये॥ 

गज-गति चलने चहूँ दिसि, चितवे लाए चोख। 

कही हस्तिनी नारि यह, सब हस्तिन्ह के दोख ॥१॥ 
दूसरि कहो संखिनी नारी | करे बहुत बल, अलप-अहारी ॥ 
उर अति सुभर, खीन अति लंका | गरव भरी, मन करे न संका ॥ 
बहुत रोप, चाहे पिड हना। आगे घालू न काह गना ॥ 
अपन अलंकार ओहि भावा | देखि न सके सिंगार पराबा ॥ 
सिघ क चाल चले डग ढीली | रोबॉ बहुत जाँघध ओ फीली ॥ 
भोटि, मासु रुचि भोजन तासू। ओ मुख आव विसायंधथ बासू। 
दिस्टि तरहुँडी, हेर न आगे | जनु सथवाह रहे सिर लागे॥ 

सेज मिल्ञत स्वामी कहेँ लावे उर नस्वान। 

जेहि गुन सबे सिघ के सो संखिनि, सुलतान ! ॥ २॥ 
तीसरि कहाँ. चित्रिनी नारी। महा चतुर रस-प्रेम पियारी॥ 
रूप सुरूप, सिगार सवाई। अछरी जैसि रहे अछवाई।॥ 


(१) अछवाई > सफाई । बनाऊ > बनाव-सिंगार । बसाइ ८ दुरगेघ 
करता है। चोख >> चचलता या नेत्र | (२) सुभर ० भरा हुआ। चाहे 
पिड हना ८ पति को कभी कभी मारने दोड़ती है। घाल न गना > कुछ नहीं 
समझती, पसंगे बरावर नहीं समझती | फीली--पिंडली | तरहुंड़ी > नीचा | 
हेर > देखती है। मथवाह--म्मालरदार पट्टी जो झड़कनेवाले घोडो के मत्थे 
पर इसलिये बॉध दी जाती है जिसमें वे इधर उधर की व्स्ठु देख न सके | 
जेंहि गरुन सत्रे सिंध के> कवि ने शायद शखिनी के स्थान पर 'सिघिनी! 
समा है। (३) सवाई ८ अधिक | अछवाई 5 साफ, निखरी। 


र्७छ 
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रोप न जाने, हॉसता-मुखी | जेहि असि नारी कंत सो सुखी ॥ 
अपने पिड के जान पूजा। एक पुरुष तजि आन न दृज़ा॥ 
चंदबदनि, रेंग कुमुदिनि गोरी। चाल सोहाइ हंस के जोरी॥ 
खीर खाँड़ रुचि, अलप अहारू। पान फूल तेहि अधिक पियारू ॥ 
पदमिनि चाहि घाटि हुई करा। और सबे गुन ओहि निरमरा ॥ 


चित्रिनि जैस कुमुद-रंग, सोइ वासना अंग। 
पदमसिनि सव चंदन असि, भेंवर फिरहि तेहि संग ॥ ३ ॥ 


चौथी कहों पदमिनी नारी | पदुम-गंध ससि दे सवारी ॥ 
पदमिनि जाति, पढम-रँंग ओही। पढुम-बास, मघुकर संग होहीं॥ 
ना सुठि लॉबी, ना सुठि छोटी | ना सुठि पातरि, ना सुठि मोटी ॥ 
सोरह करा रंग ओहि बानी । सो, सुलतान ! पद्मिनी जानी ॥ 
द्वीरथ चारि, चारि लघु सोई। सुभर चारि, चहुँ खीनो होई ॥ 
आओ ससि-बवदन देखि सब मोहा | बाल मराल चलत गति सोहा || 
खीर अहार न कर सुकुबॉरी । पान फूल के रहे अधारी ॥ 

सोरह करा सेपूरत ओ सोरहो सिगार। 

अब ओहि भाँति केहत हों जस बरन संसार॥ ४॥ 
प्रथणथ फेस दीरथ सन सोहै।ओ दीरघ अँगुरी कर सोहे.॥ 
दीरथ नेन तीख तहेँ देखा। दीरघ गीउ, कंठ तिनि रेखा॥ 
पुनि लबु दसन होहि जनु हीरा | ओ लघु कुच उत्तंग जँभीरा॥ 
लघु लिलाट दूइज परगालू। ओ नासी लघु, चंदन बासू॥ 
नासिक खीन खरग के धारा | खीन लंक जनु केहरि हारा॥ 
खीन पेट जानहेूँ नहि आऑता। खीन अधघर बिद्रम-रंग-राता ॥ 
सुभर कपोल, देख भुख सोभा | सुभर नितंव देखि सन लोभा | 

सुभर कलाई अति बनी, घुभर जंघ, गज चाल | ' 

सोरह सिगार वरनि क,' करहि देवता लाल॥ ५॥ 


अकलकलमनसकान अपना फ्रध्कध्पमममक 


१; 





हि ८ ।, वनि घाटि > घटकर | करा > कला । ब्ासना - बास, 
हक] (४) सुठि > खूब, बहुत। दीरघ चारि,..होइ - ये सोलह श्षगार 
८ विभाग हैं। (५) दीरब-लबे। तीख- तीखे) तिनि-तीम | केहरि 
हाय > सिह ने हार कर दी। अ्ॉता > अंतड़ी । सुभर मेरे हुए । 
लाल - लानलसा | 


तृ 


(४१) पद्मावती-रूप-चचो-खंड 


वह पदमिनि चितठर जो आनी | काय। 'कुंदन  द्वादसबानी ॥ 
कुंदन कनक ताहि. नहि. बासा। वह सुगंध जस केंवल बिगासा ॥ 
कुंदन कनक कठोर सो अंगा। वह कोमल, रंग पुहप सुरंगा।॥ 
ओहि छुडट पवन विरिद्द जेहि लागा | सोइ मलयागिरि भणड सुभागा ॥ 
काह न मूठि-भरी ओहि देही ? | असि मूरति केइ देउ- उरेही ! ॥ 
सै चितेश - चित्र के हारे। ओहिक रूप कोइ लिखे न पारे ॥ 
कया कपूर, हाड़ सब मोती तिन्ह॒तें अधिक दीन्ह बिधि जोती ॥ 
सुरुज-किरिन जसि निरमल, तेहिते अधिक सरीर । 
सोंह दिस्टि नहि जाइ करि, नेनन्ह आवबे नीर ॥१॥ 
ससि-सुख जवहि कहे किछु वाता। उठत ओठ सूरुज जस राता ॥ 
दसन दुसन सो किरिन जो फूटहि | सब जग जनहूुँ फुलमरी छूटहि || 
जानहु ससि महेँ वीजु देखावा | चोधि परे किछु कहै न आवा ॥ 
कोंघत अह जस  भादों-रंनी | साम रैनि जल्ु चले जड़ेनी॥ 
जनु वसंत -ऋतु  कोकिल ,वोली | सुरस सुनाइ सारि सर डोली॥ 
ओहि सिर सेस नाग जो हरा। जाइ सरन बेनी होइ परा।॥ 
जनु अमृत होइ वचन विगासा। कवल् जो बास वास धनि पासा ॥ 
से मनहि हरि जाइ'सरि जो देखे तस चार | है 
पहिले सो ठुख वरनि कै, वरनों ओहिक सिगार ॥ २॥। 
कित हो रहा काल कर काढ़ा | जाइ घौरहर तर भा ठाढ़ा।॥ 
कित वह आई मरोखे मॉकी । सेन कुरंगिनि, चितवनि वॉकी ॥ 
विहसी ससि तरई' जनु परी | की सो रेनि छुटी फुलमरी ॥ 
(१ ) बाता > महक, सुगंध । ओहि छुद्ट. . सभागा ८ उसको छूकर वायु 
जिन पेड़ों मे लगी वे मलयागिरि चंदन हो गए। काह न मूठि. . .देही ८ 
उस मुद्दी भर देह में क्या नहीं है ! चितेर ८ चित्रकार | ( २ ) साम रैनि ८ 
ऑबघेरी रात | उड़ेनी > जुगनू | सर > बाण | चार ८ ढंग, ढब । दुख ८ उसके 
दर्शन से उत्पन्न विकलता । ( ३ ) काल कर काढ़ा ८ काल का चुना हुआ। 
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चमक वीजु जस सादों रैनी। जगत दिस्टि भरि रहो उड़ेनी ॥ 
काम-कटाछ दिस्टि विष वसा | नागिनि-अलक पलक सहेँ डसा ॥ 
भौंह . धतुप, पल काजर वूड़ी। वह भइ धालुक, हों भा ऊड़ी ॥ 
सारि चली, मारत हू हेसा।पाछे नाग रहा, हों डेंसा॥ 

काल घालि पाछे रखा, गरुड़ न मंतर कोइ | 

सोरे पेट बह पेठा, कासों पुकारों रोइ ? ॥१३॥ 
वेनी छोरि कार जो केसा। रनि होइ, जग दीपक लेसा ॥ 
सिर हुँत विसहर परे भरुईं बवारा। सगरों देस सएड ऑधियारा ॥ 
सकपकाहिं. विप-सरे. पसारे | लंहरि-भरे लहकहिं अति कारे॥ 
जानहूँ लोटहि चढ़े झुअंगा। वेघे. वास मलयगिरि-अंगा ॥ 
लुरहि मुरहि जनु मानहिं केज्ी । नाग चढ़े माल्ति के : वेली ॥ 
लहर॑ देह जनहूँ कालिदी | फिरि फिरि मँवर होइ चित-बंदी ॥ 
चँवर ढुरत आछे चहुँ पासा। भँवर न उड़हि जो लुबुधे बासा ॥ 

होइ अधियार वीजु धन लाँ पे जवहि चीर गहि राँप । 

केस-नाग कित देख मै, सेंवरि सेंवरि जिय कॉप ॥ ४ ॥ 
माँग जो मानिक सेंदुर-रेखा। जलु वसंत राता जग देखा॥।॥ 
के पत्रावल्ि पाटी पारी | औ रुचि चित्र विचित्र सवारी ॥ 
भए उरेह पुहुप सब लासा। जनु बग विखरि रहे घन सामा ॥| 
जमुना माँक सुरसती मंगा।  ढुहँ दिसि रही वरंगिनि गंगा ॥ 
सेंदुरुरेख सो ऊपर राती | बोरचहूटिन्ह के जसि पॉती)। 
वलि देवता भ्रण देखि सेंदूरू | पूजे साँग भोर उठि सूरू ॥ 
भोर साँक रवि होइ जो राता। ओहि रेखा राता होइ गाता॥ 
पल ८ पलक । चूड़ी - ड्रबी हुईं | घानुक > घनुष चलानेवाली । ऊडढ़ी ८ पनडुब्ची 
चिढ़िया | घालि.. रखा ८ डाल रखा । (४ ) कार 5 सारती है । जग दीपक 
लेसा> रात समककर लोग दीया जलाने लगते हैं | सिर हुत ८ सिर 
से | बिस॒हर 5 विपघर, साप। सकपकाहिं 5 हिलते-डोलते हैं । लहकहिं 
लहराते हूँ, कपटते हैं | लुरहिं > लोय्ते हैं | फिरि फिरि भेंवर > पानी के 
भेंवर में चक्कर खाकर | दी > कैद, बँधुवा | ढुर्त आछे-ठरता रहता है । 
कॉप ८ टॉकती, है। (५ ) पत्मावलि ८ पत्रभंग-रचना | पाठ ८ मॉग के दोनों 


ओर बेठाए हुए बाल। ढरेह ८ विचित्र सजावट | बंग ८ वगल- | पूजै 
पूजन करता है | 
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वेनी कारी पुहुप लेइ निकसी जमुना आइ। 

पूज इंद्र आनंद सों सेंदुर सीस चढ़ाइ॥ ४॥ 
डुइज लिलाट अधिक सनियारा | संकर देखि साथ तहेँ धारा॥ 
यह निति दुइज जगत सब दीसा | जगत जोहारे देश असीसा॥ 
ससि जो होइ नहिं. सरवरि छाजे। होइ सो अमावस छपि मन लाजै ।॥| 
तिलक सेंवारि जो चुन्नी रची। दुइज सॉक जानहूँ कचपची ॥ 
' ससि पर करवत सारा राहू | नखतन्ह भरा दीन्ह बढ़ दाह।॥ 
पारस-जोति लिलाटहि ओती | दिस्टि जो करे होइ तेहि जोती ॥ 
सिरो जो रतन माँग बेठारा | जानहु गगन टहूठ निसि तारा॥ 

ससि आन सूर जो निरमल तेहि लिलाट के ओप । 

निसि दिनदोरि न पूजहि, पुनि पुनि होहिं अलोप ॥ ६ ॥ 


भोंहे साम धनुक जनु चढ़ा। चेक करे सानुस कहेँ गढ़ा॥ 
चंद के सूठि धनुक बह ताना। काजर पनच, वरुनि विपन्वाना ॥ 
जा सहुँ हेर जाइ सो मारा। गिरिवर टरहिं भोंह जो टारा॥ 
सेतुबंध जेइ धनुष बिड़ारा | उहौ धनुष भौंहन्ह सों हारा॥ 
हारा धनुप जो वेधा राहू। और धन्ञुष को॥ गने न काहू।॥ 
कित सो धलुप में भोंहन्ह देखा। लाग वान तिन्‍्ह आउ न लेखा ॥ 
तिन्‍्ह बानन्ह माँकर भा हीया। जो अस सारा केसे जीया १ ॥ 
सृत सूत तन वेधा, रोबें रोबें सब देह। 
नस नस महें ते सालहि, हाड़ हाड़ भए बेह ॥णा। 
नन चित्र एहि रूप चितेरा | केंवल-पत्र पर मधुकर फेरा॥ 
समुद-तरंग उठहि जल राते | डोलहि ओ घृमहि रस-माते ॥ 
सरद-चंद महेँ.. खंजन-जोरी | फिरि फिरि लरे वहोरि बहोरी॥ 
(६) मनियारा ८ कातिमान्‌ , साहयवना । छुन्‍्नी > चमकी या सितारे जो माथे 
या कपोलों पर चिपकाए जाते हैं। पारस-जोति ८ ऐसी ज्योति जिससे दूसरी 
वन्‍्तु को ज्योति हो जाय | सिरीज श्री नाम का आभूषण | ओप ८ चमक | 
पूजद्वि  वरात्ररी को पहुँचते है। (७) वेक करें >वेध्र करने के लिये। 
पनच ८ पतंचिका, धनुध की डोरी। विहाड़ा ८ नष्ट किया। धनुप जो वेधा राहू - 
मत्त्यवेध करनेवाला अर्जुन का घनुष। आड न लेखान आयु को 
समाप्त समझा । वेह > बेघ, छेद । ( ८) नैंन चित्र. ..चितेरा ८ नेत्रो का चित्र 
इस रूप से चित्रित हुआ है| चितेरा ८ चित्रित किया गया। बहोरि बहोरी ८ 
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चपल विलोल डोल उन्ह लागे ।थिर न रहे चंचल वेरागे ॥ 
निरखि अधथाहि न हत्या हुँते।फिरि फिरि ख्व॒नन्ह लागहि सते | 
अंग सेत, मुख साम सो ओही | तिरछे चलहिं सूध नहि होहीं ॥ 
सुर, नर, गंभ्रव लाल कराहीं। उथले चलहि सरग कहें जाही।। 

अस वे नयन चक्र दुइ भेंवर समुद उलथाहिं। 

जनु जिड घालि हिंडोलहिं लेइ आवहिं, लेइ जाहिं ।॥5८॥ 
नासिक-खड़ण हरा धनि कीरू। जोंग सिगार जिता ओ बीरू॥ 
ससि-मुँह सोहँ खड़ग देइ रामा ।रावन सो चाहे संग्रामा ॥ 
दुह समुद्र महेँं जनु बिच नीरू। सेतु बंध बॉधा' रघुबीरू॥ 
तिल के पुहुप अस नासिक तासू। आओ सुगंध दीन्ही विधि वासू ॥ 
हीर-फूल पहिरे जउजियारा । जनहूँ सरद ससि सोहिल तारा॥| 
सोहिल चाहि. फूल वह ऊँचा | धावहि नखत, न जाइ पहुँचा ॥ 
न जनों केस फूल वह गढ़ा। विगसि फूल सब चाहहिं चढ़ा ॥ 


अस वह फूल सुबासित भएडउ नासिका-बंध | 

जेत फूल ओहि हिरकहि तिन्ह कहे होइ सुगंध ॥९॥ 
अधर सुरंग, पान अस खीने। राते-रंग, अमिय - रस - भीने॥ 
आहछहिं भिजे तेंवोल सों राते। जन्ु गुलाल दीसहि विहँसाते ॥ 
सानिक अधघर, दसन जनु हीरा। वैन रसाल, खॉड़ मुख वीरा॥ 
काढ़े अधर डाभ जिमि चीरा | रुहिर चुबे जौ खॉढ़ बीरा ॥ 
ढारे रसहि रसहि रस-गीली | रकत-भरी ओ सुरँंग रेगीली ॥ 
जनु परसात राति रबि-रेखा। विगसे बदन केवल जनु देखा ॥ 
अलक अुअंगिनि अधरहि राखा। गहे जो नागिनि सो रस चाखा ॥| 

अधर अधर रस प्रेम कर, अलक भ्रुअंगिनि वीच । 

तव अख्त-रस पावे जब नागिनि गहि खींच ॥१०॥ 


फिर फिर | फिरि फिरि > घूम घुमकर | मते सलाह करने मे। अंग सेत. . . 
ओही > आखेो के सफेद डेले और काली पुतलियाँ। लाल + लालसा | 
(६ ) कोरू न तोता। सोहिल तारा >सुहेल तारा जो चद्रमा के पास रहता 
है। बिगसि फूल, ..चढ़ा 5 फूल जो खिलते हैं मानों उसी पर निछावर 
होने के लिये | ( १० ) काढ़े अधर. . .चीर > जैसे कुश का चीरा लगा हो ऐसे 
पतले ओठ है।जो खॉड़े बीरा-जब बीड़ा चबाती है। जनु परमात,.. 
देखा + मानो विकसित कमलमुख पर सूय्य की लाल किरने पड़ी हों । 
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छः 


दूसन साम पानन्ह-रेंग-पाके | विगसे कँदल साॉँह अलि ताके || 
ऐसि चमक प्रुख भीतर होई। जनु दारिजें ओ सास सकोई 
चसकहिं चॉक विहस जा नारी। बवीज्ु चमक जस निसि अधियारी ॥| 
सेत साम अस चसकत दीठी | नीलम हीरक पाँति बईठी॥ 
केइ सो गढ़े अस दूसन असोला | मारे वीज्ु विहेंसि जो वोला॥ 
रतन भीजि रस-रेंग भणए सामा | ओही छाज पदारथ नामा॥ 
कित वे दसन देख रस-भीने | लेइ गइ जोति, नेन भण हीने॥ 

दसन-जोति होइ नेन-मंग हिरदय मॉम पईठ | 

परगट जग ऑधियार जल, गुपुत ओहि में दीठ ॥ ११ ॥ 
रसना सुनहु जो कह रस-वाता। कोक्िल वेन सुनत मन राता॥ 
अमृत-कोॉंप जीम जनु लाई। पान फूल असि वात सोहाई॥ 
चात्तक-बैन सुनत होइ साँती। सुने सो परे ग्रेम-सधु साती॥ 
विरवा सूख पाव जस नीरू। सुनत बेन तस पलुह सरीरू॥ 
बोल सेवाति-बूंद ' जनु परही | खबन-सीप-मुख मोती भरही॥ 
धनि व बेन जो प्रान-अधारू | भूखे स्रवनहि देहिं अहारू। 
उन्‍्ह वैनन्ह के काहि न आसा | सोहहि मिरिंग बीन-विस्वासा॥ 

कंठ  सारदा मोहे, जीस सुरसती काह ! 

इंद्र, चंद्र, रचि देवता से जगत मुख चाह ॥ १२५॥ 
स्वन सुनहु जो कुंदन-सीपी | पहिरे छकुंडल. सिघलदीपी ॥| 
चॉद सुरुज दु्ई दिसि चमकाही | नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाही ॥ 
खिन खिन करहि बीजु अस कॉपा । अँंबर-मेघ सहे रहहि न मॉपा॥ 
सूक सनीचर दुह्ढं दिसि मते | होहि निनार न खबननह-हुँते | 
कॉपत रहहिं. वोल जो वेना | ख्रवननन्‍्ह जो लागहि फिर नेना ॥ 
जस जस बात सखिन्द सौं सुना | ढुहूँ दिसि करहि सीस ब धुना ॥ 
खूँट ढुवोीं अस दसकहि खूँटी | जनहु॒ परे कचपचिया हूटी ॥ 


(११) ताके > दिखाई पडे। मक्तोई 5 जंगली मकोय जो काली होती 
है। कित वे ठसन'*'भीने 5 कहों से मेने उन रग भीने दॉतो को देखा। 
(१२) कोप-> कीपल, नया कल्ला। सॉती> शाति। माती रू मात कर। 
बिरवा ८ पेड़ । सूख > सूखा हुआ । पलुह 5 पनपता है, हरा होता है। बीन 
चिखासा > बीन समककर | (१३) कुंदन सीपी ८ कुंदन की सीप ( ताल के 


सीपी का आधा संपुद )। अबर > वस्त्र । खूँटर कोना, ओर। खूँटी 5 खँूँट 
नाम का गहना । केचपचिया ८ कृत्तिका नक्षत्र । 
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वेद पुरान अ्रंथ जत खबन सुनत सिखि लीन्ह । 

नाद विनोद राग रस-बंधक स्रवन ओहि विधि दीनन्‍्ह || १३॥ 
केंबल कपोल ओहि अस छाजे | ओर न काहु देड अस साजे॥ 
पुहुप - पंक रस - अमिय सँवारे | सुरंग गेंद नारेंग. रतनारे ॥ 
पुनि कपोल बाएं तिल परा। सो तिल विरह-चिनगि के करा ॥ 
जो तिल देख जाइ जरि सोई। बाएं द्म्टि काहु जिनि होइ॥ 
जानहूँ भेंवर पदुम पर टूटा। जीड दीन्ह ओ दिए न छूटा॥ 
देखत तित्ल नेनन्ह गा गाड़ी। ओर न॑ सूझे सो तिल छोड़ी ॥ 
तेहि पर अलक मनि-जरी डोला | छुवै सो नागिनि सुरेंग कपोला ॥ 


रच्छा करे मयूर वह, नाँधि न हिय पर लोट | 

गहिरे जग को छुइ सके, दुइ पहार के ओट॥ १४ ॥ 
गीड मयूर केरि जस ठाढ़ी |छुदें फेरि छुँदेरे काढ़ी ॥ 
धनि वह गीउ का बरनों करा | बॉक तुरंग जनहूँ गहि परा॥ 
घिरिनि परेवा गीड उठावा। चहे बोल तमचूर सुनावा ॥ 
गीड सुराही के अस भई। अमिय पियाला कारन नई।॥। 
पुनि तेहि ठाँव परी तिनि रेखा। तेइ सोइ ठॉव होइ जो देखा ॥ 
सुरुज-किरिनि हुँत गिड निरमली | देखे वेगि जाति हिय चल्ी॥ 
कंचन-तार॒ सोह गिड भरा। साजि केवल तेहि ऊपर धरा॥ 

नागिनि चढ़ी केवल पर, चढ़ि के बेठ कमंठ | 

कर पसार जो काल कहेँ, सो लागे ओहि कंठ ॥ १४ ॥ 
कनक दंड झ्ुज वनी कलाई । डॉड़ी-केंबल फेरि जनु लाई॥ 
चंदन खॉभहि भ्ुजा संवारी | जानहेँ मेलि केंवल-पौनारी ॥ 





( १४ ) पुहुप पक > फूल का कोचड या पराग। कै करा>के रूप, के 
समान | वाएँ, दिस्टि""“*'होई > किसी की बाई ओर न जाय क्योंकि वहाँ 
तिछ है | था गाडी 5 गड़ गया | ढुइ पहार - अर्थात्‌ कुच। € १५ ) कुदे ८ 
खराद पर | कुँढेरे > कुँढेरे ने। करा > कला, शोमा। घिरिनि परेवा - गिरह- 
गज कबूतर। तमचूर -मुर्गा। तेइ सोइ ठव”** "देखा जो उसे देखता 
है ह उसी जगद ठक्र रह जाता है। जति हिय चज्ञी -हृब्य में बस जाती 
है। नागिनि > अर्थात्‌ केश | कमंठ 5 कछुए के समान पीठ या खोपड़ी | ( १६ ) 
डॉड़ी केंवल, . .. . . लाई > कमलनाल उलय्कर रखा हो । । 
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तेहि डॉडी सेंग क्वेल्-हथोरी | एक केवल के दनो जोरी॥ 
सहजहि जानहु मेहँदी रची। मुकुताहल लीन्हें जनु घुँघची।॥। 
कर-पल्लव जो हथोरिन्द साथा। वे सब रकत भरे तेहि हाथा॥ 
देखत हिया काढ़ि जन्ु लेई । हिया काढ़ि के जाइ न देई॥ 
कनक-अँगूटी ओ नग जरी। वह हत्यारिनि लखतन्ह भरी ॥ 
जसी भुजा कलाई, तेहि विधि जाइ न भाखि। 
कंकन हाथ होइ जहें, तहँ दरपन का साखि ? ॥१६॥ 
हिया थार, कुच कनक-कचोरा | जानहँ ढदुवोी सिरीफल-जोरा ॥ 
एक पाट वे दृनो राजा। साम छत्र दूनहूँ सिर छाजा॥ 
जानहेँ ढोंड लद॒ एक साथा। जग भा ल्ट , चढ़ नहिं हाथा ॥ 
पातर पद आहि जनु पूरी। पान अधार, फूल अस फूरी॥ 
रोमावति ऊपर लड़ घूमा | जानहु दोंड साम ओ रुमा॥ 
अलक अझुअंगिनि तेहि पर लोटा | हिय-घर एक खेल दुइ् गोदा॥ 
खान पगार उठे कुच दोझ। नॉधि सरन्ह उनह पावन कोऊऋ॥ 
' कैसहु नवहि न नाए, जोवन ग़रबव उठान | 
जो पहिले कर लाबे, सो पाछे रति मान ॥१ण। 
अंग-लंक जनु मॉक न लागा। हुइ खेंड-नलिन माफ जनु तागा ॥ 
लव फिरि चली देख मे पालछे। अछरी इंद्रलोक जनु काछे ॥ 
जवहि चली मन भा पछिताऊ | अवबहेँ दिसिट लागि ओहि ठाऊँ।॥ 
अलछरी लाजि छपी गति ओही। भई अलोप, न परणट होहीं॥ 
हंस लजाइ सानसर खेले | हस्ती लाजि घूरि सिर मेले॥ 
जगत बहुत तिय देखी महूँ | उदय अस्त अस नारि न कहेँ॥ 
महिमंडल तो ऐसि न कोई | त्रह्ममंडल जो होइ तो होई॥ 
बरनेड नारे, जहां ल्ाग, दास्ट कराख आइ। 
, ओर जो अही अदि स्ट धनि,सो किछु वरनि नजाइ॥१८॥ 


कर-पल्लव - उँगली | साखि ८ साक्षी । कंकन हाथ. ..साखि 5 हाथ कंगन को 
आरसी क्‍या ! (१७ ) कचोरा 5 कणोरा | पाठ न धिंदहासन [| साम छुत्र ८ 
अर्थात्‌ कुच का श्याम अग्रभाग । लड॒ > लघ्ं। फूरी > फूली | साम ८ शाम 
(सीरिया ) का मुल्क जो अरब के उत्तर है। घर खाना, कोठा | गोद ८ 
गोटी | पगार 5 ग्राकार या परकोटे पर। ( श्८ )- देख > देखा | खेले 5 चले 
गए, | ब्रह्ममेंडल ८ खर्म । 
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का धनि कहों जैसि सुक्ुमारा | फूल के छुए होइ वेकररा॥। 


सि 
पखुरी काढइृहि. फुलन सेंती | साई डासदि. सर सपेती ॥ 
फूल समूचे रहे जो पावा। ब्याकुलन हो नींद नहिं आवा।॥। 
सहै न खीर, खाड़ आओ घीऊ। पान-अधार रहे तन जीऊ॥| 
नस पानन्ह के काढृहि हेरी। अथर न. गड़ फॉस आओहि केरी ॥ 
सकरि के तार तेहि कर चीरू। सो पहिरे छिरि जाइ सरीझ।॥ 
पालग पावें, क आछे पाटा। नेंत विदछ्ााव चले जो बादा॥ 
घालि नेन ओहि राखिय, पल नहिं कीजिय ओंट । 
पेस का लुबुधा पाव ओहि, काह सो बढ़ का छोट ॥१६।। 
जो राघव धनि वरति सुनाई। सुना साह, गठह भुरछा आई।॥। 
जनु मूरति बहू परगटठ भई | दरस देखाडइ भसाहि छपि गई॥ 
जो जो मन्दिर पदमिनि लेखी। सुना जा केंवल कुमुद अस देखी ॥ 
होइ सालति धनि चित्त पईठी। ओर पुहुप कोड आब न दीठी ॥| 
मन होइ भेंवर, भ्रएड वेरागा। केंवल छाॉड़ि चित ओर न ल्ञागा ॥ 
चॉद के रंग मुरुज जस राता। ओर नखत सो पूछ न बाता ॥ 
तव कह अलाडदी जग-सूरू। लेडे नारि, चितडर के चूरू॥। 
मु जोबह पदर्सिनि मानसर, अलि न सलिन होड़ जात । 
चितडर महँ जो पदमसिनी फेरि उह्दे कहु बात ॥२०॥ 
ए जगसूर ! कहो तुम्ह पाहों। ओर पाच नग चितडउर साहों॥ 
एक हंस' है पंखि असोला | मोती चुने, पदारथ बोला ॥ 
दूसर नग जो असृत-वसा | सो विप हरे नाग कर डसा॥ 
तीसर पाहन परस पखाना। लोह छुए होइ कंचन-वाना ॥ 
चोथ अहे सादूर अहेरी | जो बन हस्ति धरे सब घेरी ॥ 
( १६ ) बेकरारा 5 बेचैन । डासहिं ८ बिछाती हैं । सॉर < चादर । फॉस ८ 
कड़ा तंतु | मकरि क तार 5 मकड़ी के जाले सा महीन। छिरि जाइ- छिल 
जाता है। पा्ेंग पारवे,. पाठ >पैर या तो पलंग पर रहते हैं या सिंहासन 
पर | नेत > रेशमी कपड़े की चादर (सं० नेत्र )। (२० ) माहि ८ भीतर 
(हदय के )। जो जो मंदिर. .... देखी > अपने घर की जिन जिन ख्नियों को 
पद्मिनी समझ रखा था वे पद्चिनी ( केंवल ) का चृत्तांत सुनने पर कुमुदिनी के 
समान लगने लगीं। चूरू के - तोड़कर | मखिन ८ हतोत्साह । ( २१ ) पदार्थ 
> बहुत उत्तम बोल | परस पाना पारस पत्थर। सादर ८ शादूल, सिह । 
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पॉचव नग सो तहाँ लागना। राजपंखि पेखा गरजना ॥! 
हरिन रोक कोइ भागि न बाँचा। देखत डड़ सचान होइ नाचा ॥- 
नग अमोल अस पाँचो भेंट समुद ओहि दीन्‍न्ह। 
इसकंदर जो न पावा सो सायर धेंसि 'लीन्ह ॥॥२१॥ 
पान दीन्ह  राघव पहिरावा। दस गज हस्ति घोड़ सो पावा॥ 
झो दूसर कंकन के जोरी। रतन लाग ओहि बत्तिस कोरी ॥ 
लाख दिनार देवाई जेंवा। दारिद हरा समुद के सेवा॥ 
हो जेहि दिवस पदमिनी पावों | तोहि राघव ! चितडर बेठावों॥ 
पहिले करि पॉँचों नगर मूंठी। सो नग लेड जो कनक-ऑँगूठी ॥ 
सरजा वीर पुरुष वरियारू। ताजन नाग, सिंघ असवारू'॥ 
दीन्ह पत्र लिखि, बेगि चलावा।! चितडर-गढ़ राजा पहें आवा | 
राजे पत्रि वँचावा, लिखी जो करा अनेग। 
सिघल के जो पदमिनी, पठे देहूँ तेहि बेग ॥२२॥ 


लागना ८ लगनेवाला, शिकार करनेवाला। गरजना ८ गरजनेवाला । रोक ८ 
नीलगाय। सचान >बाज | सायर >समृद्र। (२२) जेवा 5 दक्तिणा में | 
ताजन नाग 5 नाग का कोड़ा | करा 5 कला से, चतुराई से । 
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सुनि अस लिखा उठा जरि राजा। जानो देड तड़पि घन गाजा।॥ 
का मोहिं सिघ देखावसि आई। कहो तो सारदूल घरि खाई॥ 
भलेहि साह पुहुमीपति भारी। सॉसग न कोड पुरुष के नारी॥ 
जो सो चककवे ताकहेँ राजू। मंदिर एक कहें आपन साजू॥ 
अछरी जहाँ इंद्र पे आवबे। और न सुने न देखे पावे॥ 
कंस राज जीता जौ कोपी | कान्‍्ह न दीन्‍्ह काहु कहेँ गोपी ॥ 
को मोहि ते अस सूर अपारा। चढ़े सरग, खसि परे पतारा ॥ 

का तोहि जीड सराबों सकत आन के दोस ? 

जो नहि बुमे समुद्र-जल सो बुकाइ कित ओस ? ॥१॥ 
राजा! अस न होहु रिस-राता। सुतु होइ जूड़, न जरि कहु वाता ॥ 
में हो इहाँ मरे कहें आवा। वादसाह अस जानि पठावा॥ 
जो तोहि भार, न औरहि लेना | पूछछटि कालि उतर है देना।॥ 
वादसाह कहें ऐस न बोलू। चढ़े तो परे जगत महेँ डोलू॥ 
सूरहि चढ़त न लागहि वारा। तथे आगि जेहि सरग पतारा॥ 
परवत उड़हि सूर के फूँके। यह गढ़ छार होइ एक ऊुँके॥ 
घंस सुसेर, समुद गा पाटा। पुहुमी डोल, सेस-फन फाटा ॥ 

तासो कौन लड़ाई ? वैठहु चित॒डर खास। 

ऊपर लेहु चँदेरी, का पदमिनि एक दासि ? ॥१२॥ 
जो पे घरनि जाइ घर केरी।| का चितडर, का राज चंदेरी॥ 
जड न लेइ घर कारन कोई ।|सो घर देइ जो जोगी होई॥ 
हा रनर्थेसडर-नाह हमीरू। कल्षपि साथ जेइ दीन्ह सरीरू॥ 


20॥,, पर? |, 


( १) दै3ठ ८ (देव) आकाश पें | मेंदिर एक कहे. . .साजू - घर बचाने भर 
को मेरे पास भी सामान है। पं+>हदी। कोपी ८ कीप करके | सकत ८ भरसक | 
दोस >दोष | (२) राता लाल | जो तोहि भार. . लेना ८ तेरी जवाब्न- 
देही तेरे ऊपर है। डोल-इलचल | वार >देर | जेहि- जिसकी | (३) 

निन>यहिणी, त्री। जिउ न लेइ - चाहे जी हो न ले ले। हमीरू- रण- 


हि 
प्र 
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हों सो रतनसेन सकन-वंधी | राहु वेधि जीता सेरंथी॥ 
हनुवंत सरिस भार जेइ कॉधा | राघव सरिस समुद जो बॉधा ॥ 
विक्रेम सरिस कीन्ह जेइ साका | सिंघलदीप ,लीन्ह जो ताका॥ 
जो अस लिखा भएड नहिं ओछा ॥ जियत सिंघ के गह को मोछा १ ॥ 

द्रव लेई तो मानों, सेव करों गहि पाड | 

चाहे जो सो पदमिनी सिंघलदीपहि जाड॥ ३ ॥ 
वोलु न, राजा ! आपु जनाई | लीन्ह देवगिरि ओर छिताई ॥ 
सातों दीप राज सिर नावहि। ओ सेंग चल्ली पदमिनी आवहिं॥ 
जेहि के सेच. करे संसारा | सिघलदीप लेत कित वारा १॥ 
जिनि जानसि यह गढ़ तोहि पाही | ताकर सबे, तोर. किछु नाहीं।॥ 
जेहि दिन आइ गढ़ी कहेँ छेकिहि | सरवस लेइ, हाथ को टेकिहि ? ॥ 
सीस न छॉड़े खेह के लागे*। सो सिर छार होइ पुनि आगे ॥ 
सेवा करु जो जियन तोहि, भाई | नाहि त फेरि मॉख होइ जाई ॥ 

जाकर जीवन दीन्ह तेहि अगमन सीस जोहारि | 

ते करनी सब जाने, काह पुरुष का चारि॥४॥ 


तुरुक ! जाइ कहु मरे न धाई। होइंहि इसकंदर के नाई॥ 
सुनि अमृत कदलीवन धावा | हाथ न चढ़ा, रहा पछितावा | 
आओ तेहि दीप पर्तेंग होइ परा। अगिनि - पहार पॉव देइ जरा॥ 
धरती लोह, सरग भा तॉबा। जीड दीन्ह, पहुँचत कर लॉबा ॥ 
यह चितडरगढ़ सोइ पहारू | सूर उठो तब होइ अँगारू ॥ 
जौ पे इसकंदर सरि कीन्हीं। समुद लेहु धंसि जस वे लीन्ही ॥ 
जो छरि आने जाइ छिताई | तेहि छर औ डर होइ मिताई ॥ 
थंभौरगह का राजा हम्मीर। सकन-बंधी >साका चलानेवाला। सैरंघी+ 
सैरंश्री, ग्रोपठी | राहु रू रोह मछुली। जाउ >जावे। (४) आपु जनाई- 
अपने को बहुत बढ़ा प्रकद करके । छिताई + कोई स्री (१)। सीस न छोड़े 
»«»--थागे> धूल पढ़ जाने से सिर न कठा, छोटी सी बात के लिये प्राण न दे। 
# पाठातर--“खीस के लागे” | खीस - खिसियाहट, रिस । 
माख > क्रोध, नाराजगी । (५४) के नाई>की सी दशा। धरती लोह. ... . . 
तोश ८ उस आग के पहाड़ की घरती लोहे के समान हढ़ है ओर उसकी आंच 
से आकाश ताम्रवर्ण हो जाता है। जो पे इसकदर. ..कीन्ही--जों ठमने 
सिकंदर की बराबरी की है तो। छुर ओ डर 5 छुल और भय दिखाने से | 
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महूँ समुझि अस अगमन सजि राखा गढ़ साजु | 
काल्हि होई जेहि आवन सो चलि आबे आजु ॥ ५॥ 


सरजा पलटि साह पहेँ आवा। देव न माने वहुत सनावा॥ 
आगि जो जरै आगि पे सूका | जरत रहे, न बुकाए बूमा॥ 
ऐसे साथ न नावैे देवा। चढ़े सुलेमाँ माने सेवा॥ 
स॒ुनि के अस रावा सुलतानू | जेसे तपे जेठ कर भानू॥ 
सहसो करा रोष अस सरा। जेहि दिसि देखे तेइ दिसि जरा॥ 
हिंदू देव काह बर खाँचा ? | सरगहु अब न सूर सो बॉचा ॥ 
एहिजग आगि जो भरि मुख लीन्हा । सो सेंग आगि दुहूँ जग कीन्हा ॥ 

रनर्थेभउर जस जरि बुझा चितडर परे सो आगि | 

फेरि बुकाए ना बुके, एक दिवस जो लागि॥ ६॥ 


| (७ 


लिखा पत्र चारिहु दिसि धाए।जावत उसरा बेगि बोलाए॥ 
दुंद-घाव भा, इंद्र सकाना। डोला सेरु, सेस अकुलाना॥ 
धरती डोलि, कमठ खरभरा | मथन-अरंभ समुद समझ परा।॥ 
साह बजाइ चढ़ा, जग जाना। तीस कोस भा पहिल पयाना ॥ 
चितडर सोंह बारिगह तानी | जहेँ लगि सुना कूच सुलतानी ॥ 
उठि सरवान गगन ल्गि छाए | जानहु राते मेघ देखाए || 
जो जहेँ तहेँँ सूता अस जागा। आइ जोहार कटक सब लागा॥ 

हसिति घोड़ ओ दर पुरुष जावत -बेसरा झँट। 

जहेँ तहेँ लीन्ह पलाने, कटक सरह अस छूट ॥ ७ ॥ 
चले पंथ बेसर* सुलतानी | तीख तुरंग बॉक कनकानी ॥ 
(६) देव ( क ) राजा, (ख) राक्षत। सुल्लेमों 5 यहूदियों का वादशाह 
सुलेमान जिसने देवो ओर परियो को जीतकर वश मे कर लिया था। बर खाँचा 
रक्‍या हठ दिखाता है। रनर्थेमठर > रणथमौर का प्रसिद्ध वीर हम्मीर 
अलाउद्दीन से लड़कर मारा गया था। (७) दुद घाव डके पर चोट। 
सकाना > डस। अरस ८ शोर। आारिगह- बारगाह, दरबार (१)। बारिगह 
तानी + दरबार बढ़ा (१) | उरवान > झंडा या तंबू (?)। सूता > सोया हुआ । 
दर ८ दल, सेना। वेसरा >खतच्चर। पलाने लीन्ह >घोड़े कते। सरह् 


शलमभ, व्ट्टी | (८ ) कनकानी ८ एक प्रकार के घोड़े जो गदहे से कुछ ही बड़े 
ओर बड़े कदमत्राज होते है | 


# पाठांतर--पैगह?? | 
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कारे, कुमइत, लील, सुपेते | खिंग, कुरंग, वोज, दुर केते॥ 
अवलक, अरबी, लखी सिराजी | चौघधर चाल, समंद भल, ताजी ॥ 
किरमिज, नुकरा, जरदे, भले । रूपकरान, . बोलसर, चले ॥ 
पंचकल्यान,. सैंजाव,  बखाने | महि सायर सब चुनि चुनि आने ॥| 
मुशक्की ओ हिरमिजी, एराकी | तुरकी कहे भोथार . बुलाकी ॥ 
बिखरि चलने जो पाँतिहि पाँती। वरन बरन ओ भॉतिहि भाँती॥ 


सिर ओ पूँछ उठाए चहुूँ दिसि सॉस ओनाहि। 
रोष भरे जस वाउर पवन-तुरास  जड़ाहि ॥5॥ 


लोहसार हस्ती : पहिराए। मेघ साम जनुगरजत आए ॥ 
मेघहि चाहि अधिक, वे कारे। भएड असूझ देखि ऑधियारे॥ 
जसि भादों निसि आबे दीठी | सरग जाइ हिरकी ,तिनन्‍्ह पीठी ॥ 
सवा लाख हस्ती जब चाला | परवत सहित से जग हाला॥' 
चले गयंद माति मद आवहि। भागहिं हस्ती गंध ,जो पावहिं ॥ 
ऊपर जाए गगन-सिर ,धसा। ओ धरती तर कहें धसमसा॥ 
भा शुई्ेंचाल चलत जग जानी | जहेँ पग धरहि उठे तहेँ पानी ॥ 

चलत हस्ति जग कॉपा, चॉपा सेस पतार। 

कमठ जो धरती लेइ रहा, वेठि गएड गजमार ॥९%  - 
चले जो उमरा मीर बखाने। का वरनों जस उन्हें कर बाने ॥ 
खुरामान  ओऔ चला हरेऊ।गोर वबेंगाला रहा न केऊझ॥ 
रहा. न रुूम-शाम-सुलतानू | कासमीर, ' मुलतानू ॥ 
जावत वड़ वड़ तुरुक के जाती | माडावाले ओऔ गुजराती ॥ 
कुमइत > कुम्मेंत। खिंग ८ सफेद घोड़ा जिसके मुँह पर का पद्धा ओर चारो 
सुम गुलाबीपन लिए, हो। कुरंग -- कुलंग । लखी 5 लाखी | घिराजी ८ शीराज 
के | चोधर ८ सरपट या पोइयों चाल | किरमिज -- किरमिजी रग के। 'ठुरास 
बेंग । (६ ) लोहसार > फोलाद | ऑधघियारे 5 काले | हिरकी ८ लगी, सटी। 
तिन्द + उनकी | हृस्ती + दिगाज । तर कहें “ नीचे को। उठे तहें पानी ८ 
गड॒दा हो जाता है ओर नीचे से पानी निकल पड़ता है। ( १० ) वाने ८ 
वेश, सनावट | हरेऊ ८ हरेव, /हरड्अ्रतीः ( सं० सरस्वती, प्राचीन पारती-- 
हरहेती ) या अरगदाब नदी के आसपास का प्रदेश, जो हिंदूकुश के दक्षिण- 
पश्चिम पड़ता है। गोर>गोड़; वग देश की राजघानी। शाम -अख के 
उत्तर शाम का मुल्क | 


५६) 
९) 
हि । 
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पटना, उड़ीसा के सच चले | लेइ गज हस्ति जहाँ लगि भले ॥ 
कवेंस, कामता ओ पिड़वाए। देवगिरि लेइ उदयगिरि आए।॥ 
चला. परवती लेइ कुमाओँ। खसिया सगर जहाँ लगि नाऊँ॥ 

उदय अस्त लहि देस जो को जाने तिनन्‍्ह नाँव ? | 

सातो दीप, नवों खंड जुरे आइ एक ठाव ॥ १० ॥ 
धनि सुल्तान जेहिक संसारा । कटक अस जोर पारा ॥ 
से. तुरुक-सिरताज बखाने | तवल्ल वाज ओ बाँचे बाने॥ 
लाखन सार वहादुर जंगी। जेंवुर, कमाने तीर खदंगी *॥ 
जीमा खोलि राग सो मसढ़े। लेजिम घालि एराकिन्ह चढ़ें॥ 
चसमकहि. पाखर सास्-सेंवारी | दरपन चाहि अधिक जजियारी।॥| 
वरन वरन ओ पॉतिहि पॉती। चल्नी सो सेना भॉतिहि भॉँती ॥ 
वेहर वेहर सव के वोली | विधि यह खानि कहाँ दहूँ खोली ? ॥ 

सात सात जोजन कर एक दिन हो पयान। 

अगिलहि जहाँ पयान होइ पछिलहि तहाँ मिलान ॥११॥ 
डोले गढ़, गढ़पति सब कॉपे | जीड न पेट; हाथ हिय चाँपे।! 
कॉपा रनर्थेंभडर, गढ़ डोला | नरवर गएउ झुराइ, न वोला॥ 
जूनागदडूज ओऔ चंपानेरी | कॉपा मॉँड़ों लेइ चेदेरी॥ 
गढ़ गुवालियर परी सथानी। आओ ऑधियार सथा भा पानी ॥ 
कालिजर महँ. परा भगाना | सागेड जयगढ़, रहा न थाना ।॥! 
कॉपा वॉधव, नरवर राना | डर रोहतास विजयगिरि साना ॥ 
कॉप उदयगिरि, देवगिरि डरा। तब सो छपाइ आपु कहें घरा॥ 


कामता, पिंडवा 5 कोई प्रदेश | मगर 5 अ्राकान जहाँ मग नाम की जाति 


रहती हैं। ( ११ ) जेंबुर + जबूर, एक प्रकार की तोप जो ऊँटों पर चलती 
थी | कमान ८ तोप | खंगी ८ खदंग, बाण | 
# पाठातर-- ुफंगी?? | 
जीमा ८ जीभ | लेजिम -- एक प्रकार की कमान जिसमे डोरी के स्थान पर लेहे 
का सीकढड़ लगा रहता है ओर जिससे एक प्रकार की कसरत करते हैं | एराकिन्ह 
> एराक देश के घोड़ी पर | पाखर > लड़ाई की, झल | सार--लछोह्य | बहर 
हर + अलग अलग । ( १२) मोंड़ो लेई > मॉड़ोगढ से लेकर | मथानी परी 
छचल मचा। अंधियार - अधियार ओर खेला, दक्षिण के दो स्थान। 
पात 5 पत्ता। वोलि 5 चढ़ाई बोलकर | 
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जावत गढ़ ओ गढ़पति सब काँपे जस॒ पात। 
का कहेँ वोलि सौहेँं भा बादसाह कर छात ? ॥श्थ। 
चिततरगढ़ औ  ऊकुंभलनेरे | साजे दूनोी जैस सुमेरे॥ 
दूतन्ह आइ कहा जहेँं राजा। चढ़ा तुरूक आबे दर साजा॥ 
सुनि राजा दोराई पाती | ढिदूनावें जहाँ लगि जाती।॥ 
चितडर हिदुन कर अस्थाना | सत्रु तुरुक हूठि कीन्ह पयाना |॥ 
आव समुद्र रहे नहिं बॉधा। से होई सेड़ भार सिर काँधा॥ 
पुरवहु साथ, तुम्हारि बड़ाई | नाहि त सत 'को पार छेंड़ाई ? ॥ 
जौ लहि मेड़, रहे सुख-साखा | टूठे वारि जोइ नहिं राखा ॥ 
सती जी जिउ महें सत धरे, जरे न छॉड़े साथ | 
जह वीरा तहेँँ चून है पान, सोपारी, काथ ॥१श॥ 
करत जो राय साह के सेवा। तिन्‍्ह कहेँ आइ सुनाव परेवा॥ 
सब होइ एकमते ज्जे सिधारे। वादसाह कहँ आइ जोहारे॥ 
है चितडर हिटुन्ह के माता | गाढ़ परे तजि जाइ न नाता॥ 
रतनसेन तह जोहर साजा | हिदुन्ह माँक आहि बड़ राजा ॥ 
हिंदुन्ह केर पतेंग के लेखा। दोरि परहि अगिनी जहेँ देखा ॥ 
कृपा करहु चित वाधहु धीरा। नातरु हमहि देहु हेँसि बीरा॥ 
पुनि हम जाइ मरहि ओहि ठाऊँ। सेटि न जाइ लाज साँ नाओ॥ 
* दीन्ह साह हँसि बीरा, ओर तीन दिन बीच । 
तिन्‍्ह सीतल को राखे, ज्िनहि अगिनि महेँ मीचु ? ॥१४॥ 
रतनसेन चितडर महँ साजा | आइ वजाइ बेठ सब राजा ॥ 
तोवेर, वेस, पवार सो आए। आओ गहलौत आइ सिर नाए॥ 


छात,> छुत्र। ( १३ ) जैस सुमेरे - जैसे समेरु ही है। दर ८ दल । पाती 
पत्नी, चिद्दी । मेड >बॉँघ | कॉघा 5 ऊपर लिया । नाहि त सत. . .छेंड़ाई + 
नहीं तो इमाय सत्य ( प्रतिजा ) कौन छुड़ा सकता है, अर्थात्‌ मै अकेले ही 
अडा रहेंगा | टूटे > बाघ टूटने पर। बारि ८ बारी, बगीचा। ( १४ ) राय ८ 
राजा । परेवा 5 चिड़िया, यहाँ दृत । जोहर 5 लडाई के समय की चिता जो गढ़ 
में उस समय तैयार की जाती थी जब राजपूत बड़े मारी शत्रु से लड़ने निकलते 
थे और जिसमे हार का समाचार पाते ही सब स्त्रियों कूद पड़ती थीं। पर्तेंग 
के लेखा>पतंगों का सा छल है। बीरा देहु- बिदा करो कि हम वहाँ 
जाकर राजा की ओर से लड़े । 
5८ 


पं 
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पत्ती औ पेंचवान, वचघेले। अगरपार, चौहान, चेंदले॥ 
गहरवार, परिहार जो कुरे। आओ कलहंस जी ठाकुर जुरे॥ 
आगे ठाढ़ वजावहि. ढाढ़ी | पाछे, घुजा मरन के काढ़ी ॥ 
बाजहि सिंगी, संख ओ तूरा। चंदन खेबरे, भरे सेंदूरा॥ 
सज्नि संग्राम बॉध सब साका | छॉड़ा जियन, मरन सब ताका॥ 

गगन धरति जेइ टेका, तेहि का गरू पहार | 

जौ लहि जिड काया महेँ, परे सो ऑंगबे भार ॥१४॥ ' 
गढ़ तस सजा जौ चाहै कोई | बरिस बीस लगि खॉँग न होई।॥ 
बॉके चाहि बॉक गढ़ कीन्हा।ओ सब कोट चित्र के लीन्हा॥ 
खंड खंड चोखड सेवारा | धरी विषम गोलन्ह के मारा ॥ 
ठारवेहि ठार्वें लीन्‍्ह तिन्‍्ह बॉटी। रहा न बीचु जो सँचरे चॉटी॥ 
बैठे धानुक केंगुरन केंगुरा। भूमि न ऑटी अगुरन अंगुरा ॥| 
ओ वबॉघे गढ़ गज मतवारे। फाटे भूमि होहि जो ठारे॥ 
'बिच बिच बुज बने चहुँ फेरी | बाजहि तबल, ढोल ओ भेरी ॥ 

भा गढद्ट राज सुमेरु जस, सरग छुबे पे चाह | 

सम्र॒द॒ न लेखे लावे, गंग सहसमुख काह ? ॥१६॥ 
वादसाह हृठि कीन्ह पयाना | इंद्र भंडार डोल, भय, माना ॥ 
नवे लाख असवार जो चढ़ा।जो देखा सो लोहे - मढ़ा॥ 
बीस सहस घहराहि निसाना | गलगंजहि भेरी असमाना॥ 
बेरव ढाल यगन गा छाई। चला कटक धरती न समसाई ॥ 
सहस पति गज मत्त चलावा। धँंसत अकास, घसत भुई आवा॥ 
विरिछ उचारि पेड़ि सो लेही | मस्तक भकारि डारि मुख देही।| 
चढ़हि पहार हिये भय लागू। बनखेंड खोह न देखहि आगू।॥ 

कोइ काहू न सँमारैे, होत आव तस चाँप। 

घरति आपु कहें कोंपे, सरग आपु कहेँ कॉप ॥१७॥ 


(१५, ) कुरे + कुछ | ढाढ़ी >बाजा बजानेवाली एक जाति। खेंवे 
खौर लगाए हुए. । ओंगवैं > ऊपर लेता है, सहता है। (१६ ) तस- ऐसा । 
खोग > सामान की कमी | बॉके चाहि बॉक 5 विकट से विकट । मारा ८ मांण, 
समूह | चीघु - अतर, खाली जगह | सेंचरै> चले। चॉटी ८ चींटी | ठारे् 
ठाढे, खड़े | सहसप्रुल्ध  सहस्त घारावाली | (१७ ) इद्र-भेंडार ८ इंद्रलोक | 
बेरख + त्ैरक, झड़े । पेड़ि 5 पेड़ी, तता | आगू 5 आगे | चाँप > रेल्पेल, पक्का | 
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चलीं कमाने जिन्ह मुख गोला। आवहिं चली, धरति सब डोला॥ 
ज्ागे चक्र वञ् के गढ़े। चमकहिं रथ सोने सब मढ़े ॥ 
तिन्ह पर विषम कमाने धरी।सॉँचे अष्टधधातु के ढरीं॥ 
सो सौ मन वे पीयहि दारू लागहिं जहाँ सो द्ृट पहारू॥ 
साती रहहि रथन्ह पर परी। सनुन्ह महँ ते होहिं उठि खरी॥ 
जौ लागे संसार न डोलहिं। होइ भ्रुदेंकंप जीभ जो खोलहि।॥ 
सहस सहस हस्तिन्ह के पाँती | खींचहि रथ, डोलहिं नहिं माती ॥ 

नदी नार सब पाठहिं जहाँ धरहि वे पाव। 

ऊुच खाल वन बीहड़ होत वराबर आब ॥१८॥ 
कहों सिंगार जैसि वे नारी | दारू पियहि जेसि मतवारी॥ 
उठे आगि जौ छॉड़हि सॉसा | धुआँ जो लागे जाइ अकासा ॥| 
सेंदुसआंगि सीस उपराहीं | पहिया तरिवन चमकत जाहीं॥ 
कुच गोला ठुइ हिरदय लाए । अंचल धुजा रहहि .छिटकाए।। 
रसना लूक रह॒हि मुख खोले। लंका जरे सो उनके बोले ॥ 
अलक जेंजीर बहुत गिड बाँघे | खींचहि. हस्ती, दृटहि कॉँधे॥ 
चीर सिंगार॒दोड एक ठाऊँ। सत्रुसाल गदढ़भंजन नाऊँ॥ 

तिलक पल्ीता माथे, दसन चजत्न के वान। 

जेहि हेरहि तेहि मारहि, चुरकुस करहि निदान ॥१९०॥ 
जेहि लेहि पंथ चली व आवहि। तहे तहँ जरे, आगि जनु लावहि ॥ 
जरहि जो परवत लागि अकासा। बनखेंड घिकहि परास के पासा ॥ 
गेंड गयंद जरे, भए कारे।ओ बन-मिरिंग रोक भवंकारे॥ 
कोइल, नागर, काग शलओ भेवरा | ओर जो जरे तिनहिं को सेवरा॥ 


( १८ ) कमाने ८ तोपे | चक्र  पहिए, | दारू - (क) आरूद; (ख) शराब | 
माती 5 दारू? शब्द का प्रयोग कर चुके हैँ इसलिये। बराबर ८ समतल। 
( १६ ) कहों छिग्रार.. ,.-मतवारी > इन पत्मों मे तोपों को स्त्री के रूपक 
में दिखाया है | तरिवन ८ ताटक नाम का कान का गहना। टृटठहि कंधे 
हाथियों के कंधे टूट जाते है । वीर सिंगार 5 वीररस और श्गाररस | बान ८ 
गेले। हेरहि>ताकती हैं। चुरकुस 5 चक्रनाचूर। (२०) घिकहिं- 
तपते हैं। परास के बनखेंड > पलाश के लाल फूल जो दिखाई देते हैं वे 
सार्नों वन के तपे हुए अंश हैं। गेंड - गेंडा। रोझ ८ नीलगाय | मरवँं- 
करे  सोवरे | ह 
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जरा समुद्र पानी भा खारा। जमुना साम भई तेहि मारा॥ 
धुओं जाम, ऑतरिख भए मेघा | गगन साम भा घुआँ जो ठेघा।॥ 
सूरज जरा चाँद ओऔ राहू | धरती जरी, लंक भा दाहू॥ 

धरती सरग एक भा, तबहु न आगि बुमाइ। 

उठे बचञ्च जरि डुंगवे, धूम रहा जग छाइ॥२०णा 
आबे डोलत सरग पतारा | कॉपे धरति, न अँगव भारा।॥ 
टूटहि. परबत मसेरु पहारा। होइ चकचून उड़हिं तेहि कारा।॥ 
सत-खेंड धरती भइई पषटखंडा | ऊपर अष्ट भए बरम्हंडा॥ 
इंद्र आइ तिन्‍्ह खंडन्ह छावा | चढ़ि सब कटक घोड़ दौराबा ॥ 
जेहि पथ चल ऐरावत हाथी । अबह्ु सो डगर गगन महँ आथी ॥ 
ओ जहेँ जामि रही वह धूरी |अबहुं बसे सो हरिचँद-पूरी ॥ 
गगन छुपान खेह तस छाई । सूरुज छपा, रेनि होइ आईं॥ 

गएउ सिकंदर कजरिबन, तस होइगा ऑधियार । 

हाथ पसारे न सूझे, बरे ल्ाग ससियार ॥२१॥ 
दिनहि राति अस परी अचाका | भा रवि अस्त, चंद्र रथ हॉका॥ 
संदिर जगत दीप परगसे | पंथी चलत बसेरे बसे॥ 
दिन के पंखि चरत जड़ि भागे । निसि के निसरि चर सब लागे ॥ 
केंवल सकेता, कुमुदिनि फूली | चकवा बिछुरा, चकई भूली॥ 
चला कटक-दुल ऐस अपूरी। अगिलहि पानी, पछिलहि धूरी ॥ 
सहि. उजरी, सायर सब सूखा | बनखेंड रहेड न एकौ रूखा॥ 


ठेवा > ठहरा, रुका। डुगवे > ड्रेंगर, पहाड़ । छठे बजञ् जरि.. नछाइ ८ 
इस बच्र से ( जैसे कि इद्र के वज् से ) पहाड़ जल उठे । (२१) चकचून ८ 
चकनाचुर। सत-खेंड, . .घटखडा > पृथ्वी पर की इतनी धूल ऊपर जड़- 
कर जा जमी कि प्रथ्वी के सात खंड या स्तर के स्थान पर छुः ही खड रह 
गए ओर ऊपर के लोको के सात के स्थान पर श्राठ खड हो गए, | जेहि पथ 
»>आयी ८ ऊपर जो लोक बन गए. उन पर इंद्र ऐरावत हाथी लेकर चले 
जिसके चलने का मार्ग ही आकाशगंगा है। आथी है । हस्चिंद-पूरी 
लोक जिसमे इरिश्चंद्र गए। मसियार > मशाल । (२२,) अचाका ८ अचा- 
नके, एकाएक। सेंकेता >सेंकुचित छहुआ। अपूरी > मरा हुआ । अगिलहि 
पानी, . ... .घूरी + अगली सेना को तो पानी मिलता है पर पिछली को धूल ही 
मिल्नती है । उजरी - उजड़ी । 
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रैरि पहार सव मिलि गे साटी | हस्त हेराहिं तहाँ होइ चॉटी ॥ 

जिन्ह घर खेंह हेराने, हेरत [फिरत सो खेह। 

अब स्व दिस्टि तब आबे अंजन नेन एउरेह॥रश। 
एहि विधि होत पयान सो आवा | आइ साह चितडर नियरावा॥ 
राजा राव देख सब चढ़ा । आब कटक सब लोहे-मढ़ा | 
चहूँ दिसि दिम्टि परा गजजूहा। साम-घटा मेघन्ह अस रूहा। 
अधघ ऊरध किछु सूक न आना | सरगलोक घुस्मरहि निसाना ॥ 
चढ़ि धौराहर देखहि रानी। घनि तुइ अस जाकर सुलतानी ॥ 
की धनि रतनसेन तुई राजा । जा कहे तुरुक कटक अस साजा ॥ 
वेरव ढाल केरि परछाही। रेनि होति आवे दिन माहीं।॥। 

अंध-कृप भा आबे, उड़त आव तस छार। 

ताल तलाबा पोखर घूरि भरी जेवनार॥र२श॥ 
राजे कहा करहु जो करना | भणएउ असूक, सूझ अब मरना ॥ 
जहेँ. लगि राज साज सब होऊझ। ततखन” भएड सजोउ संजोऊ ॥ 
बाजे तबल  अकूत जुफाझ। चढ़े कोपि सब राजा राऊझ॥ 
करहि तुखार पवन सो रीसा। कंध ऊच, असवार न दीसा ॥ 
का वरनों अस ऊँच तुखारा | ढदुइई पोरी पहुँचे असवारा॥ 
बाँधे मोरछोंह सिर सारहि। भॉँजहिं पूछ चेंवर जनु ढारहिं॥ 
सजे सनाहा, पहुँची, टोपा। लोहसार पहिरे सब ओपा॥ 

तेसे चेबर बनाएं आओ चघाले- गलमंप | 

वंधे सेत गजगाह' तहेँ, जो देखे सो कंप ॥२७॥ 
राज-तुरंगम वरनों काहा? | आने छोरि इंद्रस्थ-बाहा ॥ 


जिन्द घर खेह' " “ * 'खेह > जिनके घर धूल में खो गए, हैं, अर्थात्‌ ससार के 
मायामोह मे जिन्हें पएरलोक नहीं दिखाई पड़ता है ! उरेह - लगाये । (२३ ) 
रूह 5 चढ़ा | सुलतानी + बादशाइत | की धनि**'राजा नया तो राजा तू 
धन्य है। बेरख ८ झंडा | परछाही-परछाई से। जैवनार ८ लोगो की रसोई 
में | ( २४ ) सेजोऊ ८ तैयारी | अकूत ८ एकाएक, सहसा अथवा बहुत से। 
जुकाऊ + युद्ध के | ठुखार ८ घोड़ा | रीसा ८ ईर्ष्या, बराबरी । पौरी ८ सीढ़ी के 
डडे | मोरछोंह 5 मोरछल । सनाह्य + बकतर | पहुँची + बचाने का आवरण । 
आओपा 5 चमक्ते हैं। गलमंप > गले की रूल (लोहे की )। गजगाह- 
हाथी की झल | ( २५ ) इंद्ररस-बाहय - इंद्र का रथ खींचनेवाले । 


र्श्द पदमावत 


ऐस तुरंगम परहि न दीठी। धान असवार रहहि तनन्‍ह पीठी ! ॥ 
_ति बालका समुद थहाएं। सेत पूछ जनु खँंवर वनाए॥ 
बरन बरन पाखर अति लोने | जानहु चित्र सेबारे सोने ॥ 
सानिक जड़े सीस ओ काँबे। चेंचर लाग चोरासी बाँघे॥ 
लागे रतन पदार्थ हीरा। बाहन दीन्ह, दीन्ह तिनन्‍्ह बीरा ॥ 
चढ़हि कुंवर मन करहि उछाहू | आगे घाल गनहिं नहिं काहू ॥ 

सेदुर सीस चढ़ाएं, चंदन खेबरे देह। 

सो तन कहा लुकाइय अंत होइ जो खेह ॥२४५॥ 
गज सेमेंत बिखरे रजबारा | दीसहि जनहूँ मेघ अति कारा ॥। 
सेत गयंद, पीत ओ राते | हरे साम घूमहि मद माते॥ 
चसकहि. दरपन लोहे सारी | जनु परबत पर परी अंबारी॥ 
सिरी मेलि पहिराई सूँड़ | देखख कटक पॉय तर रूद || 
सोना मेलि के दंत संवारे। गिरिवर टरह सो उन्हे के टारे ॥ 
परबत उलटि मूसि सह मारहि | परे जो भीर पत्र अस मारहिं॥ 
अस गयंद साजे सिघली | मोटी कुरुम-पीठि कलसली ॥ 

ऊपर कनक-मंजूसा लाग चेंवर ओर ढार। 

भलपति बैठे भाल लेइ ओ बेठे घनुकार ॥२६।॥ 
अमसु-दल गज-दल दूनो साजे ।ओ घन तबल जुकाऊ बाजे ॥ 
माथे झुकुट, छत्र सिर साजा। चढ़ा बजाइ इन्द्र अस राजा॥ 
आगे रथ सेना सब ठाढ़ी।| पाछे घुजा मरन के काढ़ी॥ 
चढ़ा बजाइ चढ़ा जस इंदू।देवलोक गोहने भए हिंदू ॥ 


चालका ८ टॉंगन घोड़े । पाखर5झल। चोरासी -घुघुरओं का गुच्छा। 
बाहन दीन्हा* ० बीरा जिनकी सवारी के लिये वे घोडे दिऐ उन्हें लडाई 
का बीड़ा भी दिया। घाल गनहि नहिं> कुछ नहीं समझते | सेदूर > यहां 
रोली समझना चाहिये। खेवरे 5 खोरे, खोर लगाए हुए। (२६ ) रजबारा ८ 
राजद्वार | दरपन > चार-आइनः, बकतर । लोहे सारी > लोहे की बनी । 
अंबारी - मडपदार होंदा | सिरी > माथे का गहना। झूँदे - रौदते है। कलमली 
रे खलबलाई | मेंजूता > होंदा | दार-- ढाल । मलपति > भाला चलानेवाले । 
धनुकार > धनुष चलानेवाले | (२७) श्रसुदल ८ अश्वदल । -देवलोक' * ४ ** 


इद्र > जैसे इद्र के साथ देवता चलते है बैसे ही राजा स्नसेन के साथ हिवू 
लोग चले । 


(४३) राजा-बादशाह-युद्ध-खेड 


इहाँ राज अस सेन बनाई | उहाँ साह के भई अबाई॥ 
अगिले दौरे आगे आए । पछिले पाछ्क कोस दस छाए ॥ 
साह आइ चितडर गढ़ बाजा | हस्ती सहस बीस सेंग साजा ॥ 
ओनइ आए दूनों दल साजे | हिंदू तुरक दुवों रन गाजे॥ 
दुबों समुद॒ दधि उद्धि अपारा | दूनौ मेरु खिखिंद पहारा ॥ 
कोपि जुकार दुवों दिसि मेले ।ओ हस्ती हस्ती सहेँ पेले ॥ 
आऑकुस चसकि बीजु अस बाजहि । गरजहि हस्ति मेघ जनु गाजहि | 

घरती सरग एक भा, जूहहि ऊपर जूह । 

कोई टरै न टारे, दूनो बज्-समूह ॥ १॥ 
हस्ती सहु हस्ती हठि गाजहि। जनु परबत परबत सो बाजहि ॥ 
गरू गयंद न टारे टरहीं। दृुटहि दाँत, माथ गिरि परही ॥ 
परबत आई जो परहि तराही। दर महेँ चॉपि खेह मिलि जाही॥ 
कोइ हस्ती असवारहि लेही। सूड़ समेटि पार्यें तर देही ॥ 
कोइ असवार सिघ होइ मारहि | हनि के मस्तक सूँड़ उपारहि॥ 
गरब गयंदन्‍्ह गगन पसीजा। रुहिर चुबे धरती सब भीजा॥ 
को मैमंत  सेंभारहि, नाही। तब जानहिं जब गुद सिर जाही ॥ 

गगन रुहिर जस बरसे धरती बहै मिलाइ। 

सिर घर टूटि बित्लाहि तस पानी पंक बिलाइ || 
आठो वजञ्॒ जूक जस सुना। तेहि तें अधिक भएड चौगुना ॥ 
बाजहि खड़ग उठ दर आगी। भुईं जरि चहैँ सरग कहें लागी ॥ 
चसकाह बीजु होइ उजियारा। जेहि सिर परे होइ दुइ फारा॥ 








( १ ) बाजा 5 पहुँचा । गाजे 5 गरजे । दि ८ दुघिसप्रुद्ध । उदधिर८ 
पानी का समुद्र | खिखिद > किष्किध पव॑त | सहेँ> सामने । पेले 5 जोर से 
चलाए | जूह > यूथ, दल । (२ ) तराहीं - नीचे | दर > दल | चॉपि रू दब 
कर | गरब्र 5 मदजल | गुद्‌ 5 सिर का गूदा । मिल्लाइ 5 घूल मिलाकर | ( हे ) 
आठी बचत + आठों बज़ी का (१) । दर> दल मे | फारा  फाल, ठुकड़ा। 


राजा-बादशाह-युद्ध-खंड २३१ 


मेघ जो हरित हरित सहुँ गाजहिं। बीजु जो खड़ग खड़ग सो वाजहिं ॥ 
बरसहि सेल बान होइ कॉदो । जस वरसे सावन ओ भादों॥। 
मपटहिं कोपि, परहि तरवारी। ओ गोला ओला जस भारी ॥ 
जूफे वीर कहों ,कहेँ ताई'। लेइ अछरी कैलास सिधाई ॥ 

स्वासि-काज जो जूमके, सोइ गए मुख रात। 

जो भागे सत छोड़ि के, मसि मुख चढ़ी परात ॥ १॥ 
भा संग्राम न भा अस काऊ। लोहे दुहँ दिसि भए अगाऊ॥ 
सीस कध कटि कटि अुझ परे। रुहिर सलिल होइ सायर भरे ॥। 
अनेंद वधाव करहि. मसखाबा | अब भख जनस जनम कहें पावा ॥। 
चौंसठ जोगिनि खप्पर पूरा । बिग जंबुक घर बाजहि वूरा॥ 
गिद्ध चील सब मॉड़ो छाव॒हि।काग कलोल करहिं ओ गावहि।। 
आज़ु साह हृठि अनी वियाही। पाई भुणगुति जैसि चित चाही।॥ 
जेईं जस मॉसू भखा पराबा | तस तेहि कर लेइ ओरन्ह खाबा ॥ 

काहू साथ न तन गा, सकति मुए सच पोखि । 

ओछ पृर तेहि जानब, जो थिर आवत जोखि ॥ ४॥ 
चॉद न टरे सूर सों कोपा। दूसर छंत्र सौह के रोपा॥ 
सुना साह अस भणड समूहा। पेले सब हस्तिन्ह के जूहा॥ 
आजु' चाँद ततोर करो निपातू। रहै न जग महें दूसर छातू॥ 
सहस करा होइ किरिन पसारा | छेका चॉद जहाँ लगि तारा ॥ 
दर-लोहा दरपन भा आबा | घट घट जानहु भानु देखावा || 
अस क्रोधित कुठार लेइ धाए | अगिनि-पहार जरत जनु आए ॥। 
खड़ग-बीजु सत्र॒ तुरुक उठाए।ओड़्न चाँद काल कर पाए॥ 





सेल > त्रछे । होइ > होता है। कॉंदी 5 कीचड़ | मुख रात 5 लाल मुख लेकर, 
सुखंूू होकर । मति 5 कालिमा, स्याही । परात ८ भागते हुए। (४) काऊ 
नकभी | लोहे ८ हथियार | अगाऊ > थ्रागे, सामने । तूरा «तुरदी। मॉड़ों 
+ संडप । अनी ८ सेना | सकति ८ शक्ति भर, भरसक । पोखि ८ पोषण करके । 
झोछ >झ्रोछ्ा, नीच । पूर - पूरा। जोखि आवत ८ विचारता आता है| जो 
थिर आवत जोखि > जो ऐसे शरीर को स्थिर समता आता है। (५) 
चाँद + राजा | सूर > बादशाइ । समूहा >शत्रु सेना की भीड़। छातू 5 छत्र | 
दर-लोहा ८ सेना के चमफऊते हुए. हथियार | श्रोड़न - ठाल, रोकने की वस्तु । 
# पाठातर--“कवेल” | 


शत 
ल्ण 
ल्‍्प् 


पदसावत 


जगसग अनी देखि के धाइ दिस्टि तेहि ज्ञागि | 
छुए होइ जो लोहा मॉक्क आब तेहि आगि॥४॥ ' 
सूरुज देखि चाँद सन ल्ाजा। विगसा केवल, कुमुद भा राजा ॥ 
भलेहि चाँद बड़ होइ निसि पाई । दिन दिनअर सहेूँ कोन बढ़ाई ? ॥ 
७. घ | ४८ ८ 6४७ +. किक 
अंधे जा नखत चंद संग तपे। सूर के दिस्टि गगन महँ छपे ॥ 


2 


के चिता राजा मन बूका।जों होइ सरग न घरती जूका॥ 
गढ़पति उतरि लड़े नहि धाए। हाथ परे गढ़ हाथ पराए॥ 
गढ़पति इंद्र गयन-गढ़ गाजा | दिवस न निसर रेनि कर राजा ॥ 
चंद रैनि रह नखतन्ह मॉका। सुरुज के सोंह नहोइ, चहै साँका |। 


देखा चंद भोर भा सूरुज के बड़ भाग। 
चॉँदा फिरा भा गढ़पति, सूर गगन-गढ़ लाग || ६॥ 


रा 


थर 


कटक असूक_ अलाउदि-साही | आवत कोइ न सेँमारे ताही॥ 
उदधि-समुद॒ जस लहर देखी | नयन देख, मुख जाइ न लेखी ॥ 
केते तजा चितडर के घाटी। केते बजावत मिल्रि गए माटी ॥ 
केतेन्ह्‌ नितहि देइ नव साजा | कबहूँ न साज घटे तस राजा ॥ 
लाख जाहिं आवहि दुई लाखा।फर मर उपने नव साखा॥ 
जो आये गद लागे सोई। थिर होइ रहै न पाबे कोई ॥ 


ओड़न चाँद. . .पाए > चद्रमा के बचाव के लिये समय-विशेष (८ रात्रि ) मिला 
जब कि सूर्य सामने नहीं आता। जगमग 5 मलसलाती हुई। जगमग, .. 
लामि > राजा ने गह पर से बादशाह की चमकती हुई सेना को देखा | छुए 
---त्रामि-यदि लोहा सूर्य के सामने होने से तप जाता है तो नो उसे छुए 
रहता है उसके शरीर में भी गरमी आ जाती है, अर्थात्‌ सूर्व के समान शाह 
की सेना का प्रकाश देख शस्त्रधारी राजा को जोश चढ़ आया। (६ ) 
केंबल-- बादशाह । कुपुढ - कुमृद के समान संकुचित। दिन. . .बडाई 
> दिन में सूर्य के सामने उसकी क्‍या बड़ाई है.! तपे> प्रतापयुक्त थे । थो 
होइ रखा. . .जूका 5 जो स्वर्ग ( ऊँचे गढ ) पर हो वह नीचे उतरकर युद्ध नहीं 
करता | हाथ परे गढ़ + छूठ हो जाय गढ़ में ( मुद्दा ० )। भा गढपति ८ किले में 
हो गया, अर्थात्‌ सूर्य के मामने नहीं आया | ( ७ ) उदधि सम्रुद्‌ पानी का 
समुद्र । केतेन्द, ..छाज् >न जाने कितनों को ( जो नए, भरती .होते जाते हैं ) 
नए नए सामान देता हैं। तत राजा ८ ऐसा बड़ा राजा वह अलाउद्दीन है। 
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डमरा मीर रहे जहाँ ताई।सवही बॉटि अलंगे पाइ॥ 

लाग कटक चांरिहु दिसि, गढ़हि परा अगिदाहु। . 

सुरुञज गहन भा चाहे, चोदहि भा जस राहु ॥ ७॥ 
अथवा दिवस, सूर भा बासा। परी रैनि, ससि उवा अकासा॥ 
चोद छत्र देइ वेठा आई। चह दिसि नखत दीन्ह छिटकाई ।॥ 
नखत अकासहि चढ़े दिपाही। टुटि ट्ुटि लूक परहि, न बुझाही | 
परहि सिला जस परे वजागी | पाहन पाहन सो उठ आगी ॥ 
गोला परहि, कोल्हु ढरकाही | चुूर करत चारिड दिसि जाहीं॥ 
ओनई घटा वरस भमरि लाई। ओला टपकहि, परहि बिछाई।॥ 
तुरुक न मुख फेरदहि गढ़ ल्ागे।एक मरे, दूसर होइ आगगे॥ 

परहिं वान राजा के, सके को सनमुख काढ़ि ! 

आनई सेन साह के रही भोर तज्गि ठाढ़ि ॥८॥ 
भएउ विहानु, भानु पुनि चढ़ा। सहसह्ुु करा दिवख बिधि गढ़ा ॥ 
सा धावा गढ़ कीन्ह गरेरा। कोंपा कटक लाग' चहेँ फेरा॥ 
वान करोर एक मुख छूट॒हिं।| वाजहिं जहाँ फोक लहि फूटहिं ॥ 
नखत गगन जस देखहिं घनें। तस गढ़-कोटन्ह बानन्ह हने॥ 
वान वेधि साही के राखा। गढ़ भा गरुड़ फुलावा पाँखा।॥। 
ओहि रंग केरि कठिन है बवाता।तो पे कहे होइ मुख राता ॥ 
पीठि न देहिं घाव के लागे। पेग पेग भुई चॉपहिं आगे॥ 

चारि पहर दिन जूक सा, गढ़ न टूट तस बॉक। 

गरुअ होत पे आबे दिन दिन नाकहि नाक ॥९॥ 


अलगे 5 बाज, सेना का एक एक पक्ष | अगिदाहु - अग्निदाह | सुरुज गहन 
राहु सूर्य ( बादशाह ) चद्रमा (राजा ) के लिये अहरण-रूप हुआ चाहता है, 
वह चद्रमा (राजा ) के लिये राहु-रूप हो गया है | (८ ) भा चासा ८ 

अपने डेरे में ट्कान हुआ । -नखत ८ राजा के सामत और सैनिक | दूक + 
अग्नि के समान बाण | उठ ८ उठती है। कोल्हु--कोल्हू । दरकाहीं > लुढुकाए 
जाते हैं। सके का** काहि ८ उन बाणो के सामने सेना को कौन आगे निकाल 
सकता है १ ( € ) गरेरा > वेश | एक मुख ८ एक ओर | बाजहिं ८ पडते हैं | 
फोक - तीर का पिछला छोर जिसमें पर लगे रहते है । ब्राजद्टि जहाँ” * 'फूटहि ८ 

जहाँ पड़ते हैं. पिछले छोर तक फट जाते हैं, ऐसे जोर से वे चलाए जाते 

रंग 5 रण-रग | नाक ८ नाका, मुख्य-स्थान । 
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छेंका कोट जोर अस कीन्हा। घुसि के सरग सुरंग तिन्ह दीन्हा ॥ 
गरगज  वेँधि कमाने धरी | वज-आगि सुख दारू भरी॥ 
हवसी, रूमी ओर फिरंगी। वड़ बड़ गुनी और तिन्ह संगी ॥ 
जिन्हके गोट कोंट पर जाही। जेहि ताकहिं चूकहिं तेहि नाही ॥ 
अस्ट धातु के गोला छूटहिं। गिरहिं पहार चून होइ फूटहिं॥ 
एक बार सब छूटहिं गोला। गरजे गगन, धरति सब डोला॥ 
फूटहिं काट फूट जनु सीसा | ओदरहिं ब॒ुरुज जाहिं सब पीसा ॥ 

लंका-रावट जस भई, दाह परी गढ़ सोइ | 

रावन लिखा जरे कहें, कहहु अजर किमि होइ ॥१०॥ 
राजगीर लागे गढ़ थवई | फूटे जहॉ संवारहिं सबई॥ 
वाँके पर सुठि बॉक करेही। रातिहि कोट चित्र के लेही ॥ 
गाजहिं गगन चढ़ा जस मेघा | वरिसहिं वच्न, सीस को ठेघा १॥ 
सो सो मन के. वरिसहिं गोला। वरिसहिं तुपक तीर जस ओला ॥ 
जानहूँ परहि सरग हुत गाजा। फाटे धरति आइ जहें बाजा॥ 
गरगज चूर चूर होइ परही। हस्ति घोर मानुप संघरही॥ 
सबे कहा अब परले आई । धरती सरग जूक जन लाई॥ 

आठो बज्र जुरे सब एक डुंगवे लागि। 

जगत जरे चारिड दिसि, कैसेहु बुके न आगि ॥११॥ 





तवहूँ राजा हिये न हारा। राज-पोरि पर रचा अखारा॥ 


(१०) सुरंग > सुरंग, जमीन के नीचे खोदकर बनाया हुआ मार्ग ( यह 
शब्द महामारत में आया है ओर यूनानी “सिरिगस” से बना हुआ अनुमान 
किया गया है । श्री चितामणि वेद्य के अनुसार भारत” को 'महाभारत' के 
नाम से परिवद्धित रूप सिकंदर के आने पर दिया गया है ) | गरगज ८ 
परकोटे का वह बुर्ज जिउपर तोप चढ़ाई जाती है । कमाने - तोंपे | दारू 
+बारूद । फिरंगी  पुर्तंगाडी (फारस में यह शब्द रूम से आया जहां 
'घमयुद्ध/ के समय योरप से आए, हुए. “फ्राक? लोगो के लिये पहले-पहल 
व्यवहृत हुआ । फारत से यह शब्द हिंदुस्तान मे आया और सबसे पहले आए 
युर्तगालियों के लिये प्रयुक्त हुआ ) । गोट> गोले । ओदरहिं-- दह जाते है । 
शवट+ महल | अजर-जो न जले । (११) थवई < मकान बनानेवाले 
( सं० स्थपित )। चित्र > ठीक, दुरुस्त । ठुपक-बंदूके। बाजा- पढ़ते है | 
घरती सरग > आकाश ओर प्रृथ्वी के बीच | डुंगवा 5 दीला । 
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सोह साह के वेठक जहाँ। समुह नाच करावे तहाँ॥ 
जंत्र पखाउज आओ जत वाजा। सुर मादर रबाब भल्न साजा॥ 
वीना चेनु कमाइच  गहे | वाजे अमृत तहेँ. गहगह ॥ 
चंग छपंग नाद सुर तूरा। महुझर बंसि वाज भरपूरा॥ 
हुडुक वाज, डफ बाज गँभीरा। आओ वाजहिं वहु काँक सजीरान। 
तंत वितंत सुमर घनतारा | वाजहि सचद होइ मलकारा।॥ 
जग-सिगार मनमोहन पातुर नाचहि पाँच । 
वादसाह गढ़ छेंका, राजा भूला नाचाश्शा 
वीजानगर केर सव॒ सुनी | करहिं अलाप जेस नहिं सुनी॥ 
छवों राग गाए सेंग तारा। सगरी कटक सुने झनकारा॥ 
प्रथम राग भेरव तिन्‍्ह कीन्हा। दूसर मालकोस पुनि लीन्हा। 
पुनि हिडोल राग भल गाए। सेव मसत्ञार मेंघ वरिसाएं॥ 
पॉचर्व सिरी राग भल्न किया छठवों दीपक बरि उठ दिया। 
ऊपर भए सो पातुर नाचहि। तर भए तुरुक कमाने खाँचहि।॥। 
गढ़ माथे होइ उसमरा भुमरा | तर, भए देख मीर आ डमरा॥ 
सनि सनि सीस घुनहि सब,कर मलिसलि पछिताहि । 
कब हम साथ चढ़हि आहि सेंनन्ह के दुख जाहिं ॥११॥ 
छवोी राग गावहिं पातुरनी | ओ पुनि छत्तीसी रागिनी ॥ 
आओ. कल्यान कान्हरा होई। राग विहाग केदारा सोई॥ 
परभाती होइ उठे बंगाला | आसावरी राग गुनसाला॥ 
धनासिरी ओझं सूहा कीन्हा | सण्ड बिलाचल, मारू लीन्हा।॥ 
रामकली, नट, गोरी गाई। धुनि खम्माच सो राग सनाई ॥ 
साम गृजरी पुनि भल भाई। सारंग आ विभास मुँह आइई।॥ 
पुरवी, सिधी, देस, वरारी। टठोड़ी गोंढ़ सो भई निरारी॥ 


( १२ ) समुहें - सामने | मादर - मदछ, एक प्रकार का ढोल । रबाब ८ 
एक बाजा | कमाइच ८ ( फा० कमानचा ) सारंगी बजाने की कप्तान | उपग ८ 
एक बाजा | तूग ७“ तूर, तुरही | महुआअर ८ सूखी तुमही का बना बाजा जिसे 
प्रायः सेंपेरे ब्जाते हे | हुडुकन डमरू की तरह का वाजा जिसे प्रायः कहार 
बजाते है| तत >तंत्री | घनतार ८ बड़ा झाँझ । ( १३ ) ऊपर भए; तर भए, ८ 
ऊपर से; नीचे से ( पंचमी विमक्ति के स्थान पर 'भए? का प्रयोग अब तक पूरवी 
हिंदी में होता है ) | गढ़ माथे 5 किले के सिरे पर। उमरा कुमरा ८ झमर,नाच । 
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सबे राग ओ रागिनी सरे अलापहिं ऊँच। 

तहाँ तीर कहें पहुँचे दिस्टि जहाँ न पहुँच / ॥ १४॥ 
जहवाँ सोंह साह के दीठी। पातुरि फिरत दीन्हि तहेँ पीठी ॥ 
देखत साह सिघासन गूजा। कब लगि मिरिंग चाँद तोहि भूजा॥। 
छॉड़हि वान जाहि. उपराही | का तें गरव करसि इतराही १ ॥ 
बोलत बान लाख भए ऊचे। कोइ कोट, कोइ पोरि पहुँचे ॥ 
जहॉगीर कनडज कर राजा | ओहि क बान पातुरि के लागा ॥ 
बाजा बान, जाँघध तस नाचा। जिड गा सरग, परा भुदें साँचा ॥ 
उड़सा नाच, नचनिया सारा | रहसे तुरुक बजाइ के तारा॥ 

जो गढ़ साजे ज्ञाख दस, कोटि उठावे कोट | 

बादशाह जब चाहे छपे न कौनिड ओट ॥ १५॥ 
राजे पोरि अकास चढ़ाई। परा बॉध चहूँ फेर लगाई ॥' 
सेतुबन्ध जस राघव बाँधा। परा फेर, भुई भारत काँघा ॥ 
हनुवँत होइ सब लाग गोहारू | चहूुँ दिसि ढोइ ढोइ कीन्ह पहारू ॥ 
सेत फटिक अस लागे गढ़ा | बॉध उठाइ चहँ गढ़ मढ़ा ॥ 
खेंड खेंड ऊपर होइ पटाऊझ। चित्र अनेक, अनेक कटाऊ॥ 
सीढ़ी होति जाहि बहु माँती | जहाँ चढ़े हस्तित के पॉती ॥ 
भा गरगज कस कहत न आवा | जनहूँ उठाइ गगन लेइ आवा ॥| 

राहु लाग जस चाँद॒हि तस गढ़ लागा बाँध । 

सरब आगि अंस बरि रहा, ठाव जाइ को काँध ? ॥१ष॥ 
राजसभा सब मते बहईटठी। देखि न जाइ, मूँदि गई दीठी ॥ 


सका बम न ब्म। 





( १४ ) पहुँच ८ पहुँचती है। ( १५ ) फिरत* फिरते हुए। सिंघातन < 
सिंहासन पर। गला > गरजा | मिरिग न म्ग अर्थात्‌ मगनयनी | भूजा८ 
भोग करेगा | 

& पाठातर--'देखे चाँद, सूर भा भूजा?, अर्थात्‌ चद्रमा तो नाच देखे 
ओर सूर्य भुजवा हो गया कि उसकी ओर पीठ फेरी जाय । 

(१४ ) भण ऊँचे > ऊपर की ओर चलाए, गए । साँचा ८ शरीर | उड़सा ८ 
भंग हो गया | तारा - तारक, ताली। ( १६ ) अकास चढ़ाई ८ ओर ऊेँचे पर 
बनवाई | चहुँ फेर ल्गाई> चारों ओर लगाकर | मढ़ा > घेरा । पटाऊ ८ 
पठाव | गगन लेइ ८ आकाश तक | को कॉध ८ उस जगह जाने का भार 
कौन ऊपर ले सकता है! (१७ ) मतै> सल्यह करने के लिये। 
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उठा बॉध, चहूँ दिसि गढ़ बाधा | कीजे वेंमि भार जस काँधा ॥ 
डउपजे आगि आगि जस बोई। अब मत कोई आन नहिं होई ॥ 
भा तेवहार जो चाँचरि जोरी। खेलि फाग अब लाइय होरी॥ 
समदि फाग सेलिय सिर धूरी। कीन्ह जो साका चाहिय पूरी ॥ 
चंदन अगर मलयगिरि काढ़ा। घर घर कीन्ह सरा रचि ठाढ़ा॥ 
जाहर कहँ साजा रनिवासू। जिन्हे सत हिये कहाँ तिन्ह आँसू? ॥ 

पुरुषन्ह खड़ग सेंभारे, चंदन खेबरे देह। 

मेहरिन्ह सेंदुर मेला, चहहि भई जरि खेह ॥१७॥ 
आठ वरिस गढ़ छेंका रहा। धनि सुलतान कि राजा महा ॥ 
आइ साह अबराब जो लाए फरे मरे पे गढ़ नहिं पाए॥ 
जौ तोरों तो जौहर होई। पदमिनि हाथ चढ़े नहिं सोई ॥ 
, एहि विधि ढील दीन्ह, तब त्ताई | दिल्‍ली ते अरदासे आईं॥ 
पछिें हरेव दीन्हि जो पीठी। सो अब चढ़ा सौंह के दीठी ॥ 
जिन्हे भुई माथ, गगन तेइ लागा | थाने उठे, आवब सब भागा॥ 
उहों साह चितडरगढ़ छाबा | इहाँ देस अब होइ परावा॥ 

जिन्ह जिन्‍्ह पंथ न ठन परत, बाढ़े वेर बबूर। 

निसि ऑधियारी जाइ तब वबेगि उठे जो सूर ॥१णा। 





कीजे बेगि, ..कॉधा ८ जैसा भारी युद्ध आपने लिया है उसी के अनुसार 
कीजिए, यही सलाह सबने दी | ( १७ ) समदि ८ एक दूसरे से अतिम बिदा लेकर | 
रका कीन्द 5 कीत्ति स्थापित की है । चाहिय पूरी 5 पूरी होनी चाहिए । खरा 
चिता। जोहर - गढ़ त्रिर जाने पर जब राजपूत गढ़ की रखता नहीं देखते थे तत्र 


स्रियाँ शत्रु के हाथ में न पड़ने पाएँ इसके लिये पहले ही से चिता तैयार रखते 
थे। (जब गढ़ से निकलकर पुरुष लड़ाई में काम आ जाते थे तब स्त्रियों चच चिता 
में कूद पड़ती थीं। यही जीदर कहलाता था |) खेबरे > खोर लगाई | मेहरिन्ह ८ 
झ्ियो ने । खेह > राख | ( श्य ) आद साहइ अँवबराव, . .पाए > बादशाह ने 
आकर जो आम के पेड़ लग्राए वे बड़े हुए, फलकर मड़ भी गए पर गढ़ 
नहीं दटा। जो तोरी ८ बादशाह कद्दता है कि यदि गढ को तोड़ता हूँ तो। 
अरदासे 5 अजंदाश्त, प्रार्थनापत्र | हरेब८हेशत प्रदेश का पुराना नाम। 
थाने उठे 5 बादशाह की जो स्थान स्थान पर चोकियों थी वह उठ गई। 
जिन. . जबूर - जिन जिन रास्तों में घास भी उगकर बाघक नहीं हो तकती 
थी उनमें अब बादशाह के न रहने से बेर और बबूल, उग आए. हैं| 
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सुना साह अरदासें पढ़ी। चिंता आन आनि चित चढ़ी। 
तो अगसन सन चीते कोई । जो आपन चीता किछ होई।॥ 
मन भूंठा, जिंउ हाथ पराए। चिंता एक हिये दुइ ठाए॥ 
गढ़ सी अरुझकि जाइ तब छाटे। होइ मेराव, कि सो गढ़ दृटे ॥ 
पाहन कर रिपु पाहन होीरा। वेधों रतन पान देइ बीरा॥ 
सरजा सेती कहा यह भेऊ। पलटि जाहु अब मानहु सेऊ॥ 
कहु तोहि सो पदमिनि नहिं. लेके | चूरा कीन्दह छाँड़ि गढ़ देके॥ 

आपन देख खाहु '.सबव आओ चंदेरी लेहु। 

समुद जो समदन कीन्ह तोहि ते पॉचों नग देहु ॥ १॥ 
सुरजा पलटि सिंघ चढ़ि गाजा। अज्ञा जाइ कही जहें राजा ॥ 
अवहूँ हिये समुकु रे, राजा | वादसाह सो जूक न छाजा॥ 
जेहि के देहरी प्रथिवी सेई | चहे तो मार ओ जिछ लेई॥ 
पिजर माह ओहि कीन्ह परेवा | गढ़पति सोइ वॉच के सेवा ॥ 
जो लगि जीभ अहै मुख तोरे | सेंवरि उघेलु बिनय कर जोरे॥ 
पुनि जो जीम पकरि जिड लेई | को खोले, को बोले देई १.॥ 
आगे जस हमीर मेसंता | जो तस करसि तोर भा अंता॥ 


(१ )चीते ८ सोचे, विचारे | चिंता एक. ... . .ठाएँ > एक हृदय में दो 
ओए की चिंता लगी। गढ़ सौं. . .. . .इूंटे - बादशाह सोचता है कि गढ़ लेने मे 
जब उलम गए, हंतत्र उससे तभी छूट सकते है जन्न या तो मेल हो जाय या 
गढ़ यूटे | पाइन कर रिपु. . .. . हीरा ८ हीरे पत्थर का शत्रु हीरा पत्थर ही होता 
है अर्थात्‌ हीरा हीरे से ही कथ्ता है। पान देइ बीरा> ऊपर से मेल करके। 
मानहु सेऊ > आज्ञा मानो । चूग कीन्ह 5 एक प्रकार से तोड़ा हुआ गढ़ । खाहु 

+ भोग करो। समदन कीन्ह  बिंदा के समय भेंट में दिए थे। (२ ) उचेलु ८ 
निकाल । हमीर ८ रनथंमौर का राजा, इम्मीरठेव जो अलाउद्दीन से लड़॒कर 
मारा गया था | तस > वैसा । 
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देखु ! काल्हि गढ़ दृटे, राज ओही कर होइ | 

करु सेवा सिर नाइ के, घर न घालु बुधि खोइ ॥ २॥ 
सरजा ! जों हमीर अस ताका। ओर निवाहि बॉधघि गा साका ॥ 
हों सक-झबंधी ओहि अस नाहीं। हों सो भोज विक्रम उपराहीं ॥ 
वबरिस साठ लगि सॉठि न खोंगा | पानि पहार चुवें बिनु माँगा॥ 
तेहि ऊपर जो पे गढ़ हटा ।सत सकवंधी केर न छूटा ॥ 
सोरह लाख झछुँवर हैं मोरे। परहि पर्तेग जस दीप-ऑँजोरे॥ 
जेहि दिन चॉँचरि चाहों जोरी | समदो फागु लाइ के होरी॥ 
जो निसि वीच, डरे नहिं कोई । देखु तो काल्हि काह दहुँ होई* ॥ 

अवही जौहर साजिके कीन्ह चहो उजियार। 

होरी खेलों रन कठिन, कोइ समेटे छार॥३॥ 
अनु राजा सो जरे निआतना | बादसाह के सेव न माना ॥ 
वहुतन्ह अस गढ़ कीन्ह सजबना | अंत भई लंका जस रबना।॥ 
जेहि दिन वह छेंके गढ़ घाटी। होह अन्न ओही दिन साटी॥ 
तू जानसि जल चुवे पहारू।सो रोवे सन सँवरि सेंघारू। 
सूतहि सूत सेँवरिं गद रोवा। कस होइहि जाँ होइहि ढोवा॥ 
सेंवरि पहार सो ढारै- आस । पे तोहि सूक न आपन नासू॥ 
आजू काल्हि चाहे गढ़ हूटा। अबहूँ मातु जों चाहसि छूटा॥ 

है जो पाँच नग तो पहँ लेइ पॉयो कहें मेट | 

मकु सो एक गुन माने, सब ऐगुन धरि मेट ॥ ४॥ 
प्र न घालु >अरन्‍्नना घर न बिगाड़ | (३ ) ताका 5 ऐसा बिचारा | 
सॉठि > सामान । खॉगा > कम होगा। समर्दों 5 बिदा के समय का मिलना 
मिलें। जो निप्ति बीच.. ...ठहँ होईड ,(सरजा ने जो कहा था कि 'देखु 
काल्दि गढ् टूटे! इसके उत्तरमें राजा कद्दता है कि ) यदि रात बीच में पड़ती 
है (अ्रमी रात भर का समय है ) तो कोई डर की बात नहीं; देख तो कल 
क्या होता हैं! 
# पाठातर--“देश्के घरनि जो राखे जीऊ | सो कस आपुषद्ि कहिं सक पीऊ |? 

(४ ) अनु > फिर | सञ्वना > तैयारी | रखना ८रावण। अ्रन्न माटी 
होइ - खाना पीना हराम हो जायगा | छेघारू - सहार; नाश। ठोवा रे दूट | 
मकु से एक ग़ुन,.... मेट > शायद वह तुम्हारे इस एक ही गुण से सत्र 
अवगुणी को मूल जाय । 
ग६ 
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अनु सरजा को मेटे पारा | बादसाह बड़ अहै तुम्हारा।॥ 
ऐगुन मेटि सके पुनि सोई।ओ जो कीन्ह चहेँ सो होई॥ 
नग पॉचौं देइ देडें मेंडारा । इसकंदर सों वॉचे दारा॥ 
जौँ यह बचन त साथे मोरे। सेवा करों ठाढ़ कर जोरे॥ 
ये बिनु सपथ न अस मन साना | सपथ वोल बाचा-परवाना ॥| 
खंभ जो गरुअ लीन्ह जग भारू | तेहि क बोल नहि टरे पहारू ॥ 
नाव जो मॉमक भार हुँत गीवा। सरजे कहा मंद वह जीबा॥ 

सरजै सपथ कीन्ह छल बैनहि सीठे मीठ। 

राजा कर मन माना, माना तुरत बसीठ ॥ ४॥| 
हंस कनक पींजर-हुँतः आना | ओ अमृत नग परस-पखाना ॥ 
ओ सोनहार सोन के डॉढड़ी | सारदूल रूपे के कोड़ी॥ 
सो बसीठ सरजा लेइ आधवा । वादसाह कहू आनि मेरावा॥ 
ए जगसूर. भूमि-उजियारे | बिनती करहि काग मसि-कारे।॥| 
बड़ परताप तोर जग तपा। नवों खंड तोहि को नहि छुपा १ ॥ 
कोह छोह दूनों तोहि पाहाँ। सारसि धूप, जियावसि 'छाहों॥ 
जो मन सूर चॉद सो रूसा। गहन गरासा, परा मेजूसा॥ 


भोर होइ जो लागे उठहि रोर के काग। 
मसि छूटे सब रैनि के, कागहि केर अभाग ॥ ६॥ 
(४ ) को मेट पारा + इस बात को कौन मिटा सकता है कि। भेंडारा ८ 
भंडार से | जो यह बचन जो बादशाह का इतना ही कहना है तो मेरे सिर 
मत्थे पर है। बाचा-परवॉना 5 वचन का प्रमाण है। नाव जे मॉम. . .. . 
गीवा>जो किसी बात का बोक अपने ऊपर त्लेकर बीच मे गरदन हयता 
है। छुल - छल से | बलीठ माना > सुलह का सेंदेसा मान लिया। (६ ) 
सोनहार ८ समुद्र का पक्षी | डॉढी > अड्डा । कॉड़ी 5 पिजरा ? बिनती करहि 
काग मसि-कारे-हे सूर्य ! कोए बिनती करते है कि उनकी कालिमा ( दोष, 
अवशुण ) दूर कर दे अर्थात्‌ राना के दोष क्षमा कर३ कोह - क्रोध । छोह ८ 
दया, अनुग्रह। घुप > धूप से। छाहों > छोंह में, अपनी छाया में | परा 


मेजूसा > फाबे मे पढ़ गया अर्थात्‌ घिर गया। कागहि केर अभाग कीए 
५ हक 
का ही अभाग्य है कि उसकी कालिमा न छूटी । 
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करि बिनती अज्ञा अस पाई। “कागहु के मसि आपुहि लाई ॥ 
“पहिलेहि धनुष नवैे जब लागे।काग न टिके, देखि सर भागे ॥ 
“अबहूँ ते -सर सौहे होही। देखे धनुक चलहिं फिरि त्योंही ॥ 
“तिन्ह कागन्ह के कौन बसीठी | जो मुख फेरि चलहि देइ पीठी ॥ 
“जो सर सौंह होहि संग्रामा। कित बग होहि सेत वै सामा १॥ 
“करे न आपन झजर केसा। फिरि फिरि कहे परार सेंदेसा।॥ 
“काग नाग ए दूनों बॉके।अपने चलत साम वे आँके॥ 


“कैसेहु जाइ न मेटा भएड साम तिनन्‍्ह अंग। 
सहस वार जो धोवा तबहूँ न गा वह रंग ॥७॥ 


“अब सेवा जो आइ जोहारे। अबहँ देखु सेत की कारे॥ 
“कहो जाइ जो सॉच, न डरना | जहवाँ सरन नाहिं तहेँ सरना॥ 
“काल्हि आब गढ़ ऊपर भानू। जो रे धनुक, सोह होइ बानू” ॥ 
पान वसीठ मया करि पावा। लीन्ह पान, राजा पहेँ आवा॥ 
जस हम सेंट कीन्ह गा कोहू। सेवा मॉम प्रीति औ छोह)॥ 


(७ ) कागहु के मति.... . .लाई - कोवे की स्याही तुम्हीं ने लगा ली है 
( छल करके ), वे कोए, नहीं हैं क्‍योंकि. .. । पहिलेहि ..भांगे 5 जो कोवा होता है 
वह ज्योंदी धनुष खींचा जाता है भाग जाता है । अचहूँ. ..होहीं> वे तो अब भी 
यदि उनके सामने बाण किया जाय तो तुरत लड़ने के लिये फिर पड़ेंगे | घनुक ८ 
( क ) युद्ध के लिये चढ़ी कमान, ( २ ) टेढ़ापन, कुटिलिता | सर5 ( क ) शर, 
तीर, (ख ) ताल्ल, सरोवर । जो सर, ..सामा “जो लड़ाई मे तीर के सामने 
आते हैं वे श्वेत बगले काले (कोण ) कैसे हो सकते हैं ! करे न आपन. . 
संदेसा ब तू अपने की शुद्ध ओर उज्बल नहीं करता, केवल कोर्वों की तरह 
इधर का उघर सेंदेसा कहता है ( कवि लोग नायिकाथों का कोए से सेंदेसा 
कहना वर्णन करते हैं )। अपने चलत* * ओके - वे एक बात पर दृह रहते हैं 
आर सदा वही कालिमा ही प्रकट करते हैं पर तू अपने की ओर का ओर प्रकट 
करके छुल करता है। ( ८ ) अब सेवा" * 'जोहारे ८ उन्होंने मेल कर लिया है, 
तू अरब भी देख सकता है कि श्वेत हैं या काले अर्थात्‌ वे छुल नहीं करेँगे। 
जो रे धनुक' ' 'बानू - जो अब वह किले मे मेरे जाने पर किसी प्रकार की 
कुटिलिता करेगा तो उसके सामने फिर बाण होगा (घनुष टेढहा होता है ओर 
बाण सीधा ) । 


२४२ पद्सावत 


काल्हि साह गढ़ देखे आवा | सेवा करहु जैस मन भावा॥ 
गुन सो चले जो बोहित बोका । जहँवॉ धनुक वान तहें सोभा ॥ 
भा आयसु अस राजघर, वेगि दे करहु रसोई । 
ऐस सुरस रस मेरवहु जेहि सों प्रीति-रस होइ ॥ ८ |! 





शुन > गून, रस्सी | जहँवा घनुक' ''सोका> जहाँ कुटिलता हुईं कि सामने 
सीधा बाण तैयार है। 


(४५) बादशाह-भोज-खंढ 


छागर मेढ़ा बड़ ओऔ छोटे। धरि धरि आने जहेँ ल्गि मोटे ॥ 
हरिन, रोक, लगना बन बसे | चीतर गोइन, राँख ओऔ ससे ॥ 
तीतर, वटई, लवा न बाचे। सारस,  कूज, पुछार जो नाचे॥ 
धरे प्रेवा पंडक -हेरी। खेहा, गुड़रू और बगेरी॥ 
हारिल, चरग, चाह वेंदि परे। वन-कुक्कुट, जल-कुक्कुट धघरे॥ 
चकई चकवा ओर पिदारे | नकटा, लेदी, सोन सल्लारे॥ 
मोट बड़े सो टोइ ठोइ घरे। ऊबर दूबर खुरुक न, चरे॥ 

कंठ परी जब छूरी रकत ढुरा होइ आँसु। 

कित आपन तन पोखा भखा परावा माँसु!॥ १॥ 
धरे माछ पढ़िना औ रोहू | धीमर मारत करें न छोह  ॥ 
सिधरी, सौरि, धरी जल गाढ़े। टेंगर टोइ टोइ सब काढ़े॥ 
सींगी भाकुर बिनि सब घरी | पथरी बहुत: बाँव बनगरी ॥ 
मारे चरख ओ चाल्ह पियासी | जल तजि कहाँ जाहिं जलबासी १ ॥ 
मन होइ मीन चरा सुख-चारा। परा जाल को दुख निरुवारा १ ॥ 


(१ ) रोकम-"-नीलगाय । लगना 5८ एक वनम्रग। चीतर ८ चित्रस्रग । 
गोइन कोई म्ग (१) | मॉख ८ एक प्रकार का बड़ा जंगली हिरन; जेसे--ठाढ़े 
दिग बाघ, बिग, चिते चितवत मॉँख मग शाखाम्रग सब्र रीकि रीमि रहे है। 
“-देव। ससे 5 खरहे । पुछार - मोर | खेहा 5 केह्, बटेर की तरह की एक 
चिड़िया । गुड़रू > कोई पक्षी । बगेरी> मरद्वाज, भरही। चरग- बाज की 
जाति की एक चिड़िया। चाह ८ चाहा नामक जलपक्षी। पिदारे ८ पिददे । 
'नकठा ८ एक छोटी चिड़िया | सोन, सलारे ८ कोई पत्ती । खुरुक ८ खय्का। 
(२) पढ़िना  पाठीन मछली, पहिना | रोहू, सिघरी, सौरी, टेगरा, सींगी, 
भाकुर, पथरी, बनगरी, चरख, पियासी ८ मछलियो के नाम । बोंच 5 बाम 
मछली जो देखने मे सॉप की तरह लगती है | चाल्ह- चेल्इवा मछली। निरु- 
वारा ८ छुड़ाए । 
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सॉटी खाय मच्छ नहिं बाँचे | बॉचहिं काह भोग-सुख-राँचे ! ॥ 
मारै कहेँ सब अस के पाले। को उवार तेहि सरवर-घाले 7 ॥ 

एहि दुख कॉटहिं सारि के रकत न राखा देह | 

पंथ सुलाइ आइ जल बाके मूठे जगत सनेह॥ २॥ 
देखत गोहँ कर हिय फाटा। आने  तहाँ होव जहें आटा ॥ 
तब पीसे जब पहिले धोए। कपरछानि मॉड़े, भल पोण॥ 
चढ़ी कराही, पाकहिं पूरी। मुख महँ परत होहि सी चूरी॥ 
जानहूँँ तपत सेत ओ उजरी। नेनू चाहि अधिक वे कोंवरी ॥ 
मुख मेलत खन जाहिं विलाई। सहस सवाद सो पाव जो खाई ॥ 
लुचुई पोइ पोइ घिज्सेई। पाछे छानि खॉड़-रस मेई।॥। 
पूरि सोहारी कर घिड चूआ | छुअत बिलाइ, डरन्ह को छूआ ? ॥ 

कही न जाहिं मिठाई, कहत मीठ सुठि बात | 

खात अघात न कोई, हियरा जात सेरात॥ ३॥ 
चढ़े जो चाउर बरनि न जाहीं। बरन बरन सब सुर्गेंध बसाही।॥ 
रायमोग ओ  काजर-रानी | मिनवा, _रुदवा, दाउदखानी ॥ 
बाससमती, कजरी, रतनारी । मधुकर, ढेला, भीनासारी ॥| 
घिउकोंदी ओऔ छुवरबिलासू। रामबास आबे अति बासू ॥ 
लोॉगचूर लाची अति वबाके | सोनखरीका कपुरा पाके॥ 
कोरहन, बड़हन, जड़हन मिला। ओ संसारतिलक खेँड़विला ॥ 
धनिया देवल. ओर अजाना। कहें लगि वरनों जावत धाना।॥ 

सोंघे सहस वरन, अस सुगंध बासना छूटि। 

मधुकर पुहुप जो बन रहे आइ परे सब टूटि ॥ 9 ॥ 


(२) राचे > अनुरक्त, लि । तेहि सरवर-घाते - उस सरोवर मे पड़े हुए 
को कौन बचा सकता है (जीवपक्ष मे संसार-सागर में पड़े हुए का कौन उद्धार 
कर सकता है ? )। एहिं मुख. . .दे६- इसी दुख से तो मछली ने शरीर मे 
कटे लगाकर, रक्त नहीं रखा। (३) तपत > जलती हुईं, गरम गरम 
नेनू ८ नवनीत, मक्खन | कॉवरी > कोमल । घिउ-मेई -घी का मोयन दी 
हुई | कहत मीठ. . .बात 5 उनके नाम लेने से मुंह मीठा हो जाता है। ( ४ ) 
काजर-रानी > रानी काजल मम का चावल। रायभोग, मिनवा, झुदवा, 
दाठदखानी, बासमती, कजरी, मधुकर, -ठेला, मीनासारी, घिडकाँदो, कुँवर- 


विलास, रामबास, लर्वेंगचूर, लाची, सोनखरिका, कपूरी, संसारतिलक, खैँडविला, 
धनिया, देवल + चावलों के नाम | पुहुप ८ फूलों पर । 
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निरमल माँसु अनूप वघारा। तेहि के अब वरनों प्रकारा॥ 
कटुवा, बढुवा मिला सुवासू । सीका अनबन भाति गरासू॥ 
बहुते सोंधे घिड महेँ तरे। कस्तूरी केसर सों भरे॥ 
सेधा लोन परा सव हॉड़ी। काटी कंदमूर के आऑँड़ी॥ 
सोआ सॉफ उतारे घना। तिन्ह कें अधिक आव बासना॥ 
पानि उतारहि, ताकहि ताका। घीड परेह माहि सब पाका॥ 
ओ लीन्हें मोंसुन्ह के खंडा। लागे चुरे सो बड़ बड़ हंडा।॥ 

छागर बहुत समूची धरी सरागन्ह भूँजि। 

जो अस जेवन जेबे उठ सिंघ अस गूंजि॥ ४॥ 
मूँजि समोसा घिड महँ काढ़े। लोग मरिच जिन्ह भीतर ठाढ़े ॥ 
ओर माँसु जो अनवन बाँटा। भए फर फूल, आम ओऔ भॉटा ॥ 
नारंग, दारिउँ, तुरेंज, जेंभीरा । ओ हिदवाना, वालम खीरा॥ 
कटहर वड़हर  तेड सँवारे। नरियर, दाख, खजूर, छोहारे ॥ 
आओ जावत जो खजहजा होहीं। जो जेहि वरन सवाद सो ओहीं ॥ 
सिरका भेइ काढ़ि जनु आने। कर्वेल जो कीन्ह रहे बिगसाने ॥ 
कीन्ह मसेवरा, सीक्चि रसोई । जो किछु सबे मॉसु सो होई॥ 

वारी आइ पुकारेसि लीनन्‍्ह सबे करि छूँछ । 

सब रस लीन्ह रसोई, को अब सोकहेँ पूछ ”॥ ६॥ 
काटे मा मेलि दधि धोए।ओं पखारि बहु बार निचोए ॥ 


(५. ) क्ट॒वा >खड खंड कथ हुआ । बढ़वा 5५ सिल पर बटा या पिसा हुआ । 
अनचन ८ विविध, अनेक । गरासू “आस, कौर | तरे> तले हुए । ओऑड़ी ८ 

अंठी, गॉठ | ताकहिं ताका> तवा देखते हैं । परेह ८ रसा, शोरबा । सरागन्ह 
+> सिखचों पर, शलाकाओं पर । ग्ूँजि उठे 5 गरज उठे । (६ ) ठाढ़े ८ 

खड़ी, समृची । भए फर, . .भोय ८ मास्त ही अनेक प्रकार के फल-फूल के रूप 
में बना है । हिदवाना 5 तरबूज, कर्लीदा। बालम खीरा > खींगे की एक जाति । 
खजहजा ८ खाने के फल | सिरका भेद. ..आने ८ मानो सिरके में भिगोए हुए. 
फल समूचे लाकर रखें गए है ( सिरके में पड़े हुए फल ज्यों के त्यों रहते हैं ) । 

मसेवरा > मांत की बनी चीजे । सीकि ८ पकी, सिद्ध हुई । बारी काछी या 
माली । बारी आइ. . .छुूँछ ८ माली ने पुकार मचाई कि मेरे यहाँ जो फल-फूल 
थे वे सब तो मुझे खाली करके ले लिए, अर्थात्‌ वे सब मांस ही के बना लिए 
गए ! ( ७ ) पखारि ८ घोकर | 


ली श्‌ 
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करूए. तेल कीन्ह वसवारू। मेथी कर तब दीन्ह बघारू॥ 
जुगुति जुगुति सव माँछ वघारे | आम चीरि तिन्ह सॉम उतारे || 
ओ परेह तिनन्‍्ह चुटपुट राखा। सो रस सुर्स पाव जो चाखा॥ 
भांति भांति सब खॉड़र तर। अंडा तरि तरि वचेहर धरे॥ 
घीड टाँक सह सॉध" सेरावा । लॉग मरिच तेहि ऊपर नावा॥ 
कुहुँकुहुँ. परा कपूर-बसावा | नख ते वधारि कीन्ह अरदावा ॥ 

घिरित परेह रहा तस हाथ पहुँच लगिदबृड़।_ 

विरिध खाइ नव जोंबन सो तिरिया सो ऊड़ ॥ ७ ॥ 
भाौति भीति सीझी तरकारी। कइड भांति कोहँड्न्ह के फारी ॥ 
बने आनि लोआ परवती | रयता कीन्ह कारटि रती रती।॥ 
चुक लाइ के रीथवे भॉोटा | अरुई कहूँ भल अरहन वाटा ॥ 
तोरई, चिचिड़ा, डेंड्सी तरी।जीर घुँगार भार सब भरी॥ 
परवर कुंदर भूँजि ठाढ़े। बहुते घिड महेँ चुस्मुर काढ़े ॥ 
करुई काढ़ि करेला काटे | आदी मेलि तरे के खाटे।॥ 
रीघे ठाद सेव के फारा। छोंकि साग पुनि सोंध उतारा ॥ 

सी्ी सत्र तरकारी भा जेबन सब ऊँच | 

दहुँ का रुचे साह कहे, केहि पर दिस्टि पहुँच ॥| ८ | 
घिड कराह भरि, वगर धरा। भॉति भाँति के पाकृहि वरा॥ 
एफ त आदी मरिच सो पीठा | दूसर दूध खॉँड़ सो मीठा || 
भई मुगो्दी मरिचरे परी। कीन्ह झुगौरा ओ वहु बरी॥ 


वसब्रारू 5 छोंक | परेह > रसा | चुटपुट 5 चुटर्पुए । खॉड़र - कतले | तरि-- 
तलकर | बेहर + अलग । टॉक 5 बरतन, कठोरा | सेराबा ८ ठढा किया | 
नल ८ एक गधद्रत्प | अरठावा > कुचला या भुरता । पहुँच लगि+> पहुँचा 
या कज्नाई तक | ऊड़ ८ विवाह करे था रखे ( ऊढ़ ) । (८) फारी  फाल, 
डकडे | लोझा > बीया, कदूदू | रयता ८ रायता । रती रती + मह्दीन महीन । 
चुक 5 खटाई | रंधे > पकाए, । अरहन ८ चने की पिसी दाल जो तरकारी मे 
पकाने समय डाली जाती है; रेइन | बाय > पीछा । डेड्सी > कुम्हडे की तरह 
की एक तरकारी, डिड, ( टिंडिस )। तगे ८ तली | घुँगार + छोंक | चुरमुर ८ 
कुरकुरे । करई काढ़ि > कढ़वापन निकालकर ( नमक हल्दी के साथ मलकर ) । 
के खादे > खब्टे करके । फारा>फाछ, हुकडे | (६) बेगर ८ डर्द या मूँग 
का खादार आदा, धु्वोध् | बरा >बड़ा | पोठा पीस गया | मुँगौछी- 
मेँग का पकवान | मेंगोंस ८ मेँग की पकीढ़ी | 
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भई मेथौरी, सिरका परा। सोठि नाइ के खरसा धरा॥ 
साठा महि मसहियाउर नावा।भीज बरा नेनू जनु खावा॥ 
खंडे कीन्ह आमचुर - परा । लोॉंग लायची सों खँड़बरा ॥ 
कढ़ी सेंवारी और फुलोरी | ओ खेड़वानी लाइ बरौरी ॥ 

रिकर्वेंच कीन्हि नाइ के हीग, मरिच ओऔ आद। 

एक खंड जो खाइ तो पावे सहस सवाद ॥ ९॥ 
तहरी पाकि, लॉग आओ गरी। परी चिरोंजगी ओऔ खरहरी॥ 
घिड महेँ. भूँजि पकाए पेठा । ओ अमृत गुरंब भरे मेटा॥ 
चुंबक - लोहेंड़ा आटा खोबा। भा हलुबा घिउ गरत निचोवा॥ 
सिखरन सोध छनाई गाढ़ी । जामी दूध दही के साढ़ी॥ 
दूध दही के मुरंडा बॉघधे । ओर सेंधाने अनवन साथे॥ 
भइ जो मिठाई कही न जाई | मुख मेलत खन जाइ बिलाई ॥ 
मोतीचूर, छाल ओ ठोरी।माठ, पिराके और बुँंदौरी॥ 


फेरी पापर भूँजे, भा अनेक परकार। 
भइ जाउरि पछियाउरि, सीकी सब जेवनार ॥१०॥ 


जत परकार रसोइ बखानी | तत सब भई पानि सो सानी॥ 
पानी सृल, परिख जो कोई । पानी बिना सवाद न होई॥ 
अमृत - पान यह अमृत आना | पानी सो घट रहे पराना॥ 
पानी दूध ओऔओ पानी घीऊ। पानि घटे, घट रहे न जीऊ॥ 
पानी मॉक समानी जोती। पानिहि उपजे मानिक मोती॥ 





मेथोरी ८ एक प्रकार की बड़ी। खरसा ८ एक पकवान। महियाउर ८ मे मे 
पका चावल | भेनू --नवनीत, मकक्‍्खन। बरोरी-बड़ी। रिकर्वेच + अरुई या 
कच्च के पत्ते पीठी मे लपेग्कर बनाए हुए बढ़े । आद ८ अदरक । (१०) तहरी 
> बड़ी ओर हरी मगर के दानों की खिचड़ी। खरहरी ८ खरिक, छुहारां। 
गुरब ८ शीरे में रखे हुए आम | मैया ८ मिद्दी के बरतन, मठ्के। लोहेंड्ा - 
लोहे का तसला। भ्रुरंडा> पानी निथार कर पिंडाकार बँंघा दही या छेना। 
सघाने - अचार | छाल 5 एक मिठाई। ठोरी > ठोर। पिराकै 5 गोमिया ! 
चुँदौरी- बुँदिया। पछियाउरि ८ मछे में मिगोई दुँदिया। सीकी > सिद्ध हुई, 
पकी । (११) जत ८ जितनी | तत ८ उतनी । पानी मूल**“ *'कोई ८ थी कोई 
विचार कर देखें तो पानी हो सबका मूल है। अम्गत-पान अमर त पान के लिये | 


(४६) चित्तोरगढ़-वणन-खड 


जेवॉ साह जो भएड विहाना। गढ़ देखे गवना सुल्ताना ॥ 
कर्वेल्न-सहाय सर सेंग लीन्हा। राघव चेतन आगे कीन्हा॥ 
ततखन आइ .. विवॉन पहुँचा | सन तें अधिक, गगन तें ऊचा॥ 
उघरी पवरि, चला सुलतानू । जानहु चला गगन कह भानू॥ 
पर्वेरी सात, सात खेंड वॉके। साती खंड गाढ दुइ नाके॥ 
आजु पर्वेरि-मुख भा निरमरा। जो सुल्तान आइ पग घरा॥ 
जनहेुँ उरेह काटि सब काढी। चित्र क मूरति विनवहिं ठाढ़ी ॥ 

लाखन बेठ पबेरिया जिन्ह्‌ तें नवहिं करोरि। 

तिन्‍्ह सब पर्चेरि उघारं, ठाढ भए कर जोरि॥ १॥ 
साती पेवरी . कनक-केवारा | साती पर वाजहि घरियारा॥ 
सात रंग तिन्‍्ह सातो पेवरी | तब तिन्‍्ह चढ़ फिरे नव भंवरी ॥ 
खेंड खेंड साज पत्नेंग ओ पीढ़ी | जानहूँ. इंद्रलोक के सीढी ॥ 
चंदन विरिछ सोह तहें छाहाँ। अमृत-कुंड भरे तेहि माहाँ॥ 
फरे. खजहजा दारिड दाखा। जो ओहि पंथ जाइ सो चाखा॥ 
कनक-छुत्र सिंघासान साजा | पठत पंवरि मिला लेइ राजा ॥ 
बादशाह चढि चितडर देखा | सब संसार पॉव तर लेखा॥ 

देखा साह गगन-गढ़ इंद्रलोक कर साज। 

कहिय राज फुर ताकर सरग करे अस राज ॥२॥ 
चढि गढ़ ऊपर संगति देखी | इंद्रसमा सो जानि विसेखी॥ 
ताल तलाबा सरवर भरे। औ अँवराब चहूँ दिसि फर ॥ 
कुओं वावरी भॉतिहि भाँती। सठ मंडप साजे चहूँ पॉती॥ 


(१ ) जेबों > भोजन किया | बिह्ान 5 सबेरा | मन ते अधिक ८ मन से 
अधिक वेगवाला । पर्वरि> ड्योंढी। गाढ़ > कठिन नाके ८ चोकियों । 
जिन्ह ते नवहिं करोरि > जिनके सामने करोड़ो आदमी आवें तो सहम जायें। 
(२ ) घरियारा ८ घटे | फिरे 5 जब फिरे | मेंवरी > चक्कर | पीढ़ी ८ सिंहासन । 
लेखा + समझा, समक पड़ा | फुर सचमुच | (३ ) सगति > सभा । 


क्र डा 
शाय र२या घर भाश सास्य शाीड | सला सलाशर खंध कोर फिराडा | 
हक गम हा ड् पकड़ 2) 
निसि दिस बाजहि मारर मरा इिदइस हुए सच भर शदूशा | 


मे व हक कर 
ग्नने पदारंश सा जा आयाने | सर भोड़ी हर रात | 
जा 


क्र न आओ 2 
संदिर संदि/ पलवारी सती बार सार पड चित्र रात: क 
कं हे च्स्म 


जी जी 
पोसासीर कूतर संभाला द , बात साफस का दाए + 
त चने सात प्म्न्ड क्र म्प्ज ज्क ब्ल्क्छ व अहम फटे पल ख् 
धन साथ मात्र मर ट्खु सा दगाण साधा वा | ॥ा 


च्क छू हु कक ३८" कर हे 0 
इरॉल शाह क्ीश मा पायल आजड पंडमेटयान गई 
शास पास सरधरश यहा पासा | मामा ३ ! 

थे १ 
कनके सेवारि सगनट संस जरी। गगन संद हू मतदाता अर 
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सरवर चहें दिलि प्ररटन फ्री । सेशन पारि शा सन भहाा। 
कुंबरि सदसदस आर ए्गोरे। दृह् दिसि प्र टॉटडिफकर जोर 3 
सारदल दुह्ठु दिसि संदि फादे। सलगाजर सासट ते होहेग! 
जावत किए चित्र. फाऋ | नाथन परबरिता इसे अदा ॥ 


साहू संदिश अस देखा उनू खलास अनूप । 

जाकर अस धारहर सो रानी केहि रूप ॥ ४ ॥॥ 
सोधत पंवरि गार खेद साता। संसार भुमि बिद्ाचन राजा ॥ 
आंगन साहू ठाह भा आई। मसदिर छह अंति सीदल पाई ॥ 
चहूँ पास फुलबारी बारी | सौ सिदासन धरा सवारी ॥ 
जनु बसंत फूला सब सोने | फल आ। पल चियास अति लोने ॥ 
जहाँ जो ठॉव दिस्टि महे आवा। दरपन भाव दइस्स देखरावा॥। 
तहां पाट राखा सलतानी। चेठ साह., सन जहाँ सो शानसी ॥ 
कर्वेस सुभाय सूर सो हेसा। सर के सन चंदिि पह बसा॥ 

सो प॑ जाने सयन-रस ह्रदय प्रेम-अक्ृर । 

चंद जो बसे चकार चित नयनहि ऋाव न सुर श॥ा 
सुल्ल चाउ > आनद मंगल । म्गदर ८ मर्दल, एक प्रवार का दोल | घृरूद ू 
कूड़ेखानों मे। छुह्राने 5 दिखे हुए। पॉछासारि ८ चोपड़। ओनाि- मुझे 
या छगे हैं। (४) पुरइन ८ (छं० पुटकिनी) कमल | अमोरे> गरखवाली या 
सेवा मे खड़ी है। सारदूल 5 सिंद । गलगराजदिं> गरणते है। कन्नऊ ८ कठाब, 
चेलबूदे | (५) राता-लाल | दरपन भाठ, . देखरावा ८ दर्पन के समान 
ऐसा साफ मकाकक है कि प्रतित्रिध दिखाई पढ़ता है। अकूर अंकुर | 
नयनहिं न आव - नजर में नहीं जेचता है। 


ह] 


नौ (अभिजित्‌ श्रवण, धघर्निप्ठों, शेतांभपा (वारुणा), पृवभ्ाद्रपदा, 
५पी भरणी), स्वात्ति, पूर्वा और उत्तरा ये बारह नक्षत्र चन्द्रके प्रथम 
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रानी घोराहर. उपराही | करे दिस्टि नहिं. तहाँ तराहीं।॥ 
सखी सरेखी साथ वबईटी। तपे सूर, संस आब न दीठी॥ 
राजा सेच करें कर जोर।आजु साह घर आचया मोरे॥ 
नट नाटक, पातुरि ओ बाजा। आइ अखाड़ माह सब साजा॥ 
पेम क लुबुध वहिर ओ अंधा | नाच-कूद जानहुँ सब धंघा ॥ 
जानहूँ _ काठ नचावे कोई | जो नाचत सो प्रगट न होई ॥ 
परगट कह राजा सा वाता। गुपुत श्रेम पदमावति राता ॥ 


गीत नाद अस धंधा, दहक विरह के आँच। 

मन के डोरि लाग तहें, जहें सो गहि गुन खाँच | ६॥ 
गोरा वादल राजा पाहोँ। रावत दुवो ढुबों जल बाहाँ॥ 
आई खबन राजा के लागे। मृसि न जाहि पुरुष जो जागे॥ 
बाचा परखि तुरुक हम बूका। परगट भेर, गुपुत छल सूझा ॥ 
तुम नहिं करो तुरुक सो मेरू | छल पे करहि अंत के फेरू ॥ 
बरी कठिन कुटिल जस कॉटा | सो मकोय रह राखे आऑटा॥ 
सत्रु कोट जो आइ अगोदी | मीठी खॉड़ जेवाएहु रोटी ॥ 
हम तेहि ओछ क पावा घांतू | मूल गए संग न रहे पातू॥ 


(६ ) उपराही 5 ऊपर | सूर>८सूच्ये के समान बादशाइ। ससिर 
चंद्रमा के समान राजा | ससि. ... . . दीठी > सूथ्य के सामने चंद्रमा ( राजा ) 
की ओर नजर नहीं जाती है। अखाड़ा ८ अखाड़; रंगभूमि; जैसे--इंद्र का 
अखाड़ा । जानहें सब्र धघा>-मानों नाच-कूद तो संसार का काम हीहे 
यह समझकर उस ओर ध्यान नहीं देता है। कह > कहता है। दहक 
जिससे दहकता है। शुन >डोरी। खॉँच ८5 खींचती, है। (७) रावत ८ 
सामंत। दुवों जनु बाहों > मानो राजा की दोनों भुजाएँ हैं | खबन लागे < 
कान में लगकर सलाद देने लगे। मूसि न जाहिं ८ छूटे नहीं जाते हैं । 
बाचा परखि. . .. . .बूका > उस मुछलमान की मैं बात परखकर समझ गया हैँ । 
मेर > मेल | के फेरू नघुमा फिराकर। बेरी-(क) शत्रु; (ख) बेर का 
पेड़। से मकोय रह. . ऑय > उसे मकोय की तरह ( कटे लिए हुए ) रहकर 
ओंठ या दांव में रख सकते है। ऑटा ८ दावे जेसे---“न ये बिससिए लखि 
नए दुजन दुसह सुभाय । ओऑटे पर प्रानन हरें कॉटे लो लगि पाय ॥?--- 
बिहारी । अगोटी > छेका | ओछ 5 श्रोछे, नीच । पावा घातू > दोव-पेच समझ 
गया। मूल गए. . .पातू - उसने सोचा है कि राजा की पकढ़ लें तो सेना-सामत 


श्श्र पदमावत्त 


यह सो कृस्न बलिराज जस, कीन्ह चहे छर-बाँध | 
हम्ह बिचार अस आये, सेर न दीजिय काँध ॥| ७ ॥ 


सनि राजहि यह बात न भाई | जहाँ समेर तहें नहिं अधमाई | 
मंदहि भल जो करें भल् सोई। अंतहि भला भ्ते कर होई॥ 
सत्र जो बिष देह चाहे मारा। दीजिय लोन जानि विप-हारा॥ 
विष दीन्हें बिसहर होइ खाई। लोन दिए होइ लोन बिलाई॥ 
मारे खड़गण खड़ग कर लेई। सारे लोन नाइ सिर देई॥ 
कोरव विष जो पंडवन्ह दीन्हा। अंतहि दॉव पंडवन्ह लीन्हा।॥ 
जो छल करे ओहि छल बाजा। जेसे सिंघ मेजूसा साजा# ॥ 

राजे लोन सुनावा, लाग ठुहुन॒ जस लोन । 

आए कोहाइ सँदिर कहँ, सिघ छान अब गोन॥ ८ ॥ 


राजा के सोरह से दासी। तिनन्‍्ह महें चुनि काढ़ीं चौरासी ॥ 
बरन बरन सारी पहिराई। निकसि मँदिर तें सेवा आई ॥ 
जनु निसरी सब बीरबहूटी | रायमुनी पींजर-हँत छूटी ॥ 
सबे परथमे जोबन सोहें। नयन वान आओ सारेंग भोहे॥ 
मारहिं धनुक फेरि सर ओही | प॒निघट घाट धन्तुक जिति मोही ॥ 


आप ही न रह जायेंगे। कृत्न 5 विष, वामन | छर-बॉध 5 छुल का आयो 
जन | कॉध दीजिय ८ स्वीकार कीजिए। (८) बिष-हार 5 विष हरनेवाला । 
तिंसहर ८ विघषधर, सॉप| होइ लोन बिलाईं ८ नमक की तरह गल जाता है | 
कर लेई >हाथ मे लेता है। मारे लोन - नमक से मारने से, अर्थात्‌ नमक का 
एहणन ऊपर डालने से | बाजा ८ ऊपर पड़ता है । 

# एक ब्राह्मण देवता ने दक करके एक शेर को पिंजड़े से निकाल दिया । 
शेर उन्हें खाने दोड़ा | ब्राह्मण ने कहा, भलाई के बदले मे बुराई नहीं करनी 
चाहिए. | शेर कहने लगा, अपना भक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए.। अंत में गीदड़ 
पंच हुआ | उसने कहा तुम दोनों जिस दशा में थे उसी दशा में थोड़ी देर के 
लिये फिर हो जाओ तो मै समता समझे । शेर फिर पिंजडे से चला गया | 
गीदड ने इशारा किया ओर ब्राह्मण ने पिजड़े का द्वार फिर बंद कर दिया । 

लोन नस लाग > अग्रिय लगा, घुरा लगा। कोहाइ 5 रूठकर | मदिर 

+ अपने घर। छान >बॉँघती है। मोन ८ रस्सी। सिघ.. .गोन रे सिह अन्र 


रस्‍्ती से बंधा चाहता है। (६) गरायमुनी > पुनिया नाम की छोटी सुंदर 
चिड़िया। सार्रेम 5 घनुष | 


रुपा ]। पूवभाद्रपदा, 


कक हा प्र +#० ६०३५ प्राइम 5५ घात्ई ६ | रे 
हे कण, सतय, चर्चा जार उतना से कारद सझ्षत लखते प्रवम 


६६ 
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काम-कटाछ हनहिं चित-हरनी | एक एक तें आगरि बरनी ॥ 
जानहूँ इंद्रलोक तें काढ़ी | पँतिहि पाति भई सब ठाढ़ी ॥ 

साह पूछ राघव पहेँ, ए सब अछरी आहिँ। 

तुई जो पदमिनि बरनी, कहु सो कौन इन साहि ॥९॥ 
दीरघथ आउ, भूमिपति भारी | इन महें नाहिं पदमिनी नारी ॥ 
यह फुलवारि सो ओहि के दासी। कहेँ केतकी मेंवर जहेँ बासी ॥ 
वह॒तो पदारथ, यह सब मोती | कहेँ ओह दीप पतंग जेहि जोति ॥ 
ए सब तरई सेव कराहीं। कहें वह ससि देखत छपि जाहीं ॥ 
जो लगि सूर क द्स्टि अकासू। तो लगि ससि न करे परगासू ॥ 
सुनि के साह दिस्टि तर नाबा। हम पाहुन, यह मंदिर परावा ॥ 
पाहुन ऊपर हेरे नाहीं। हना राहु अज़ुंन परछाहीं ॥ 

तपे बीज जस धरती, सूख बिरह के घाम। 

सुदिस्टि सो बरिसे, तन तरिबर होइ जाम ॥१०॥ 

सेव करे दासी चहुँ पासा। अछरी मनहूँ इंद्र कबिलासा॥ 
कोउ परात कोड लोटा लाईं। साह सभा सब -हाथ धोवाई ॥ 
कोई आगे पनवार बिछावढहिं | कोई जेंचच लेइ लेइ आवहिं॥ 
मोंड़े कोइ जाहि धरि जूरी | कोई भात परोसहि पूरी॥ 
कोई लेइ कलेइ आवहि थारा। कोइ परसहिं छप्पन परकारा॥ 
पहिरि जो चीर परोसे आवहिं | दूसरे और बरन देखरावहिं॥। 
बरन वरन पहिरे हर फेरा। आव भ्ुंड जस अछरिन्ह केरा। 

पुनि संधान बहु आनहिं, परसहि बूकहि बूक। 

करहि संवार गोसाईं, जहाँ परे किछु चूक ॥११॥ 
(१०) आड ८ आयु । कहें केतकी. . -शसी ८ वह केतकी यहाँ कहाँ है ( अर्थात्‌ 
नहीं है ) जिसपर भौरे बसते है। पदारथ ८ रत्ष | जो लगि सूर. . .परगासू ८ 
जच तक सूर्य ऊपर रहता है तब्न तक चंद्रमा 'का उदय नहीं होता; अथात्‌ 
जब तक आपकी दृष्टि ऊपर लगी रहेगी तब तक पद्मिनी नहीं आएगी। हेरै 
देखता है । हना राहु अज्लुन परछाही 5 जैसे अजुन ने नीचे छाया देखकर 
मत्स्य का वेध किया था वैसे ही आपको किसी प्रकार दपंण आदिमे उसकी 
छाया देखकर ही उसे प्राप्त करनेका उद्योग करना होगा। सूख ८ सूखता है ॥ 
(११) पनवार ८ बड़ा पत्तत्ष। मॉड़े 5 एक प्रकार की चपाती । जूरी > गड्ढी 


लगाकर | सेंघान >> अचार। बूकहि बूक ८ चंगुल भर भरकर | करहिं सवार 
गोसाई ८ डर के मारे इश्वर का स्मरण करने लगती 


ब्श2 पदसावत - 


्ड 


जानहु नखत करहिं सब सेवा। विनु ससि सूरहि भाव न जेंवा ॥ 
वहु परकार फिरहि हर फेरे | हेरा बहुत न पावा हेरे॥ 
परी असूझ से तरकारी | लोनी बिना लोन सब खारी॥ 
मच्छ छुवेै आवहि गड़ि काटा । जहाँ क्वँल तहेँ हाथ न ऑटा ॥ 
मन लागेड तेहि कवेल के दंडी। भावे नाहि एक कनछंडी ॥ 
सो जेंचन नहिें जाकर भूखा । तेहि विन लाग जनहूँ सब सूखा ॥ 
अनभावत चाखे वरागा। पंचामृत जानहुँ विष लागा॥ 

वेठि सिधासन गूँजै, सिंघ चरे नहिं घास। 

जो लगि मिरिग न पावे भोजन, करे उपास ॥१शा। 


पानि लिए दासी चहूँ ओरा | अमृत सानहूँ भरे कचोरा॥ 
पानों दहि कपूर क बासा। सो नहि पिय दरसकर प्यासा॥ 
दरसन-पानि देश तो जीओ। बिनु रसना नयनहि सो पीओं ॥ 
पपिहा बूंद-सेवातिहि अघा | कौन काज जो वरिसे मघा ? ॥ 
पुनि लोटा कोपर लेइ आईं। के निरास अब हाथ धोवाई॥ 
हाथ जो धोबे विरह करोरा। सेवरि संवरि मन हाथ मरोरा || 
विधि मिलाब जासो सन लागा। जोरहि तूरि प्रेम कर तागा॥ 

हाथ धोहइ जब बैठा, लीन्ह ऊबि के सॉस। 

सेंबरा सोइ गोंसाई देइ निरासहि आस ॥१३॥ 
भर जेबनार फिरा खँड़वानी | फिरा अरगजा कुहकुह-पानी ॥ 
नग अमोल जो थारहि भरें।राजे सेव आनिके घरे॥ 


(१२) नखत > पत्मिनी की दासियों” । संधि ७ पश्मिनी । जेवा > भोजन 
करना | बहु परकार> बहुत प्रकार की स्त्रियाँ। पर्री असूक ८ आँख उनपर 
नहीं पड़ती। लोनो > सुंदरी पद्मचिनी। लोन सब खारी > सन्न क़्ारी नमक के 
समान कड़बी लगती हैं। आवहिं गड़ि >गड़ जाते है। न ऑटा,- नहीं 
पहुँचता है। केवल के डडी 5 मुणाल-रूप पद्मिनी मे। कनडेंड़ी ८ दासी । 
अनमावत > बिना मन से। बेरागा > विरक्त | उपास 5 उपवास । (१३ ) 
कचोरा > कटोस । अघा- अघाता है, तृत् होता है। मघा ८ मधा नक्षत्र । 
कोपर > एक प्रकार का वड़ा थाल या पयात। हाथ घोवाई- बादशाह ने 
मानो पद्मिनी के दर्शन से हाथ घोया। त्रिरर करोरा हाथ जो घोने के लिये 
मलता है मानो बिरह खरोच रहाहै। हाथ मरोरा हाथ घोता दे, मानो 
पछताकर हथ मलता है। (१४) सेव > सेवा में | 
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बिनती कीन्ह घालि गिड पागा। ए जगसूर ! सीउ मोहि लागा ॥ 
ऐगुन-सरा कॉप यह जीऊ | जहाँ भानु तहें रहे न सीऊ ॥ 
चारिठ खंड भानु अस तपा | जेहिः के दिस्टि रैनि-मसि छुपा ॥ 
ओी भानुहि अस निरमल कल्ना | दरस जो पावै सो निरमला ॥ 
कवल भानु देखे पे हँसा।ओ भा तेहु चाहि. परगसा॥।/ 


रतन साम हो रैनि-मसि, ए रवि ! तिमिर सेंघार । 

करु सो क्ृपा-दिस्टि अब, दिवस देहि उजियार ॥१४७॥ 
सुनि विनती विहसा सुलतानू | सहसो करा दिपा जस॒ भानू ॥ 
ए राजा ! तुई साँच जुढ़ावा। भइ सुदिस्टि अब, सी छुड़ावा ॥ 
भावु क सेवा जो कर जीऊ। तेहि मसि कहाँ, कहाँ तेहि सीऊ ? ४ 
खाहु देस आपन करि सेवा। ओर देड मॉडों तोहि, देवा !॥ 
लीक-पखान पुरुष कर बोला | धुव सुमेरु ऊपर नहि डोला॥ 
फेरि पसाउ दीन्ह नग सूरू। लाभ देखाइ लीन्ह चह मूरू ॥ . 
हँसि हेंसि बोले, ठेके काँधा।प्रीति भुल्ाइ चहे छल बाधा ४ 

साया-बोल बहुत के साह पान हँसि दीन्‍न्ह। 

पहिले रतन हाथ के चहै पदारथ लीन्ह ॥१४॥ 


साया - मोह - विवस भा राजा। साह खेल सतरंज कर साजा ॥ 
राजा! है जो लगि सिर घासू | हम तुम घरिक करहिं विसरामू ॥ 
द्रपन साह भीति तहँ लावा देखो जबहि मरोखे आवा। 
खेलहिं दुओं साह औ राजा | साह क रुख दरपन रह साजा ॥ 
प्रेम के लुबुध पियादे पाऊं।ताके सौह चले कर ठाऊँ।॥ 


घालि गिउ पांगा>-गले में पगड़ी डालकर-( अ्घीनतायूचंक )। सीऊ ८ 
शीत । रैनि-मस्ति > रात की कालिमा | तेहु चाहि उससे भी बढ़कर | 
सेंघार > नष्ट कर। (१५ ) दिपा 5 चमका | मसि5 कालिमा । खाहु >भोगव 
करो । मॉडो  माडोगढ़ । देवा 5 देव, राजा। लीक-पखान 5 पत्थर की- लीक 
सा ( न मिट्नेवाला ) । धुव ८ भ्रुव | पसाड 5 प्रसाद, भेंट | मूरू 5 मूलघन । 
प्रीति > प्रीति मे | छल ८ छुल ले ।- रतन ८ राजा इत्लसेन । पदारथ ८ पद्मिनी [ 
(१६ ) घरिक > एक घड़ी, थोडी देर । भीति र दीवार में | लावा ८ लगाया-। 
रह साना 5 लगा रहता है । 'पिंयादे “ पार्ऊ > पैदल । पियादे,- शतरज की 
एक गोटी | हि 2 हि ह 
३० 
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घोड़ा देइ फरजीवेंद लावा | जेहि मोहरा रुख चहे सो पाच्ग ॥ 
राजा पील देइ शह माँगा। शह देंइ चाह मरे स्थ-खॉँगा ॥ 
पीलहि पील देखाबवा भए ठुओं चोदात | 
राजा चहै बुर्दे सा, साह चहे शह-मात॥१६॥ 


कफ, 


सूर देख जो तरई-दासी | जहँँ ससि तहाँ जाइ परगासी॥ 
सुना जो हम दिल्ली-सुलतानू | देखा आजु तपे जस भानू॥ 


ऊँच छुत्र जाकर जग माहॉँ। जग जो छोॉह सब ओहि के छाहों ॥" 
वंठि सिघासन गरवहि गूजा। एक छत्र चारिड खेंड भूजा॥ 
निरखि न जाइ सोह ओहि पाही | से नवहिं करि दिस्टि तराहीं ॥ 
सनि साथे, ओहि रूप न दूजा | सब रूपवंत करहि ओहि पूजा॥ 
हम अस कसा कसोटी आरस। तहूँ देखु कस कंचन, पारस ॥ 

वादसाह दिल्‍ली कर कित चितडर महँ आब | 

देखि लेहु पदमावति ! जेहि न रहे पछिताव ॥१णा। 
बिगसे कुमुदु कहे ससि ठाऊ । विगसे केबल सुने रविन्नाऊं ॥ 
भइई निसि, ससि धोराहर चढ़ी | सोरह कल्ला जैस बिधि गढ़ी॥ 
विहेंसि मरोखे आइ सरेखी। निरखि साह दरपन महँ देखी ॥ 
होतहि दरस परस भा लोना | घरती सरग भएड सब सोना ॥ 


फरजी > शतरज. का वह मोहरा जो सीघा ओर वेढ़ा दोनो चलता 
है। फरणजीबंद > वह घात जिसमे फरजी किसी प्यादे के जोर पर' 
बादशाह को ऐसी शह देता है जिससे विपक्षी की हार होती है। 
शह > बादशाह को रोकनैवाल्य घात। रथ > शतरज का वह सोहरा 
जिसे आजकल ऊँट कहते हैं (जब चतुरंग का पुराना खेल हिंदुस्तान से 
फारस-अरब की ओर गया तब वहाँ 'रथ' के स्थान पर 'ऊँटों हो गया )। 
जुर्द > खेल मे वह अवस्था जिसमे किसी पक्ष के सब्र मोहरे मारे जाते हैं, केवल 
बादशाह चच रहता है; यह आधी हार मानी जाती है। शइ-मात - पूरी हार । 
( १७ ) सूर देख. . .. . -तरई-दासी ८ दासी-रूप नक्षत्रों ने जब सूर्य-रूप बादशाह 
को देखा । जहँ सस्ि, . .. . .परगासी ८ जहां चन्द्र-रूप पद्मावती थी वहाँ जाकर 
कहा । परगासी - प्रगट किया, कहा । भूजा ८ भोग करता है। आरस < आदश, 
दर्पण | कप्ता कस्लोंटी आरस ८ दर्पण मे देखकर परीक्षा की। कित आव < 
फिर कहाँ आता है, अर्थात्‌ न आएगा । ( श्य ) कह्टे ससि ठाऊँ- इस जगह 
चंद्रमा है, यह कहने से। सुने > सुनने से | परसख भा लोना रू पारस या 
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रुख मॉगत रुख ता सहूँ भएऊ। भा शह-मात, खेल मिटि गएऊ॥ 
राजा भेद न जाने काँपा | भा विसेंभार, पवन बविन्नु काँपा॥ 
राघव कहा कि लागि सोपारी | लेइ 'पोढ़ावहिः सेज सेवारी॥ 

रैनि वीति गई, भोर भा, उठा सूर तब जागि। 

जो देखे ससि नाहीं, रही 'करा चित लागि ॥१८॥ 
भोंजन-प्रेम सो जान जो जेवा। मेवरहि रुचे बास - रस - केवा ॥ 
दरस देखाइ जाइ ससि छपी | उठा भान जस जोगी तपी ॥ 
राघवब चेति साह पहेँ गयउ | सूरज देखि कर्वेल बिसमयऊ॥ 
छत्रपती मन कीन्ह सो पहुँचा। छत्न तुम्हार जगत पर ऊँचा॥ 
पाट  तुम्हार देवदन्ह पीठी | सरग पतार रहे दिन दीठी ॥ 
छोह ते पलुहहि उकठे रूखा। कोह ते महि सायर सब सूखा ॥ 
सकल जगत तुर्ह नावे साथा। सब कर जियन तुम्हारे हाथा॥ 

दिनहि नयन लाएहु तुम, रेनि भएहु नहिं जाग। 

कस निचित अस सोएह, काह बिलेब अस लाग ? ॥१९॥ 
देखि एक कोतुक हो रहा। रहा ऑँतरपंट, पे नहि. अहा॥ 


स्पर्शमणि का स्पर्श सा हो गया। रुख - शतरंज का रुख | रुख ८ सामना। 
भा शह-मात ८ (क) शत्तरंज में पूरी हार हुई; (ख) बादशाह बेसुध या मत- 
वाला हो गया | झॉपा ८ छिपा, शुत्त । भा विसेभार ८ बादशाह बेसुश्र हों गया। 
लागि सोपारी ८ सुपारी के टुकड़े निगलने में छाती में रुक जाने से कभी 
कभी एकबारगी पीढ़ा होने लगती है जिससे आदमी बेचेन हो जाता है; 
इसी को सुपीरी लगना कहते हैं। देखे -जो उठकर देखता है तो । करा ८ 
कला, शोमा । (१६) भोजन-प्रेम > प्रेम का भोजन ( इस प्रकार के उलदे 
सप्तास जायसी में प्रायः मिलते हैं--शायद फारसी के ढग पर हो )। सो जान 
+ वह जानता है| बात-रस-केवा ८ केवा-चास रख अर्थात्‌ कमल का गंध और 
रस। सूरुज देखि'''बिसमयऊ--( वंहों जाकर देखा कि) सूर्य बादशाह 
कपल पद्मिनी को देखकर स्तबन्ध हो गया है। दिन प्रतिदिन, सर्दा | 
पलुदृहिं > पनपते हैं । उकठे 5 सूखे । तुम्द  ठग्हें । दिनहि नयन' "““* 'जाग ८ 
दिन के सोये सोये आप रात होने पर भी न जागे। निचित ८ बेखबर। 
(२०) रद्दा ऑतरप८ट**“'अद्वय ८ (क) परदा था भी और नहीं भी था अर्थात्‌ 
परदे के कारण में उस तक पहुँच नहीं सकता था। पर उसकी झलके देखता 
था (पद्मावती के प्रतिबित्र को शाह ने दर्पण में देखा था ); (ख) यह जगत 


.। 


श्श्८ पदुसाचत 


सर्वर देख एक में सोई। रहा पानि, पे पान न होई।॥ 
सरग आइ धरती महँ छावा। रहा धरति, पे घरत न आवा ॥ 
तिन्‍्ह महँ पुनि एक संदिर ऊँचा। करन्ह अहा, पर कर न पहुँचा ॥ 
तेहि संडप मूरति में देखी। बिनु तन, बिनु जिड जाइ विसेखी ॥ 
पूरन चंद होइ जज तपी | पारस रूप दरस देइ छपी॥ 
अब जहेँ चतुरदसी जिडः तहाँ। साचु असावस पावा कहाँ? ॥ 

बिगसा केंवल सरग निसि, जनहूँ लौकि गइ बीजु । 

ओहि राहु भा भानुहि, राघव मनहि पतीज्भु ॥२०॥ 
अति बिचित्र देखा सो ठाढ़ी। चित के चित्र, ल्ीन्ह जीउ काढ़ी ॥ 
सिंघ-लंक,. कुंभस्थल . जोरू । ऑकुस नाग, महाउत्त मोरू॥ 
तेहि ऊपर भा केबल बिगासू। फिरि अलि लीन्ह पुहुप-मधु-बासू ॥ 
दुइ खंजन बिच बेठेड सूआ। दुइज क चाँद घनुक लेइ ऊूतआ ॥ 
सिरिग देखाइ गवन फिरि किया ।| ससि भा नाग, सूर भा दिया ॥ 


ब्रह्म श्रोर जीव के बीच परदा है पर इसमें उसकी कलक भी दिखाई पड़ती है | 
रहा पानि*'न होई> उसमें पानी था पर डस तक पहुँचकर में पी नहीं 
सकता था। सरवर > वह दर्पण ही यहाँ सरोवर के समान दिखाई पड़ा। 
सरग आइ घरती'*“"आवा ८ सरोवर मे आकाश ( उसका प्रतिबित्र ) 
दिखाई पड़ता है पर उसे कोई छू नहीं सकता। धरति > घरती पर। 
धघधरत न आधवा ८ पकड़ाई नहीं देता था। करन्ह अहा 5 हाथों मे ही था। अब 
जहँ चतुरदसी'*“* कहाँ 5 चोदस (पूर्णिमा) के चंद्र के समान जहां - पत्चिनी 
है जीव तो वहों है, अमावस्या में सूच्य ( शाह ) तो है ही नही। वह तो 
चतुर्दशी मे है; चत॒दंशी में ही उसे अद्भुत अहण लग रहा है। लौकि गई ८ 

चमक उठो, दिखाई पड गई। (२१) चित के चित्र 5 चित्त या हृदय में अपना 
चित्र पेठाकर | कुभस्थल णोरू > हाथी के उठे हुए मस्तको क। जोडा ( अर्थात्‌ 
दोनो कुच )। ऑकुस नाग सॉरी (अ्र्थोत््‌ बाल की लगे ) का अकुश | 
मोरू + मयूर। मिरिग 5 अथात्‌ झगनयनी पद्मावती |- गवन फिरि किया ८ 

पीछे फिरकर चली गई। ससि मा नाग 5 उसके पोछे फिरने से चद्रमा के 
स्थान पर नाग हो गया, श्रर्थात्‌ मुख के स्थान पर वेणी दिखाई पड़ी। सूर 
भा दिया > उस नाग को देखते ही सूच्य ( बादशाह ) दीपक के समान तेज- 


दीन हो गया (ऐसा कहा जाता है कि सॉप के सामने दीपक की लौ मिल 
मिलने लगती हैं ) । 
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सुठि ऊँचे देखत वह उचका | दिस्टि पहुँचि, कर पहुँचि न सका ॥ 
पहुँच-विहून दिस्टि कित भई ! | गहि न सका, देखत वह गई ॥ 

राघव ! हेरत जिउ गएउ, कित आछत जो असाध ? 

यह तन राख पाँख के सके न, केहि अपराध ? ॥२१॥ 
राघव सुनत सीस शुई धरा। जुग जुग राज भाठठु के करा॥ 
उहे कला, वह रूप विसेखी | निसचे तुम्ह पदमावति देखी ॥ 
केहरि लंक, छुंभस्थल हिया। गीउ भमयूर, अलक बेधिया || 
केंचल बदन ओ वास सरीरू। खंजन नयन, नासिका कीरू ॥ 
भोंह धनुक, ससि-दुइज लिलादटू। सब रानिन्ह ऊपर ओहि पादहू॥ 
सोई मिरिंग देखाइ जो गएऊ। वेनी नाग, दिया चित भएऊ॥ 
दरपन सहे देखी परछाहीं। सो मूरति, भीतर जिड नाहीं॥ 

स्व सिगार-बनी धनि, अब सोई सति कीज | 

अलक जो लटके अधर पर सो गहि के रस लीज ॥२श।॥ 


पहुँच बिन" ““ 'कित मई १> जहाँ पहुँच नहीं हो सकती वहाँ दृष्टि क्यो 
जाती है १ हेरत जिउ गएड “देखते ही मेश जीव चला गया। कित आहछुत 
जो असाध ८ थी वश में नहीं था वह रहता केसे ? यह तन**"“** अपराध 
यह मिट्टी का शरीर पंख लगाकर क्‍यों नहीं जा सकता, इसने क्या अ्रपराघ 
किया है! (२२) बेधिया >वेघ करनेवाला अंकुश | ओद्वि > उसका । 
दिया चित भएउ > वह तुम्हारा चित्र था जो नाग के सामने दीपक के समान 
तेज-हीन हो गया। मति कीज> ऐसी सलाह या युक्ति कीनिए। अलक 
कं अं रस लीन ->सॉप की तरह जो लटे है उन्हें पकड़कर अधर रस 
लीजिए, ( राजा को पकड़ने का इशारा करता है )। 


(४७) रत्नसेन-बंधन-खंड 


मीत भे सोंगा वेगि विवॉनू | चला सूर, सेंचरा अस्थानू॥ 
चलत पंथ राखा जो पाऊ। कहाँ रहे थिर चलत बटाऊ॥ 
पंथी कहो कहाँ सुसताई । पंथ चले तब पंथ सेराई॥ 
छुर कीजे बर जहाँ न आटा | लोजे फूल टारिके कॉटा॥ 
बहुत मया सुनि राजा फूला।| चला साथ पहुँचाने भूला ॥ 
साह हेतु राजा सो बॉधा। वातन्ह लाइ लीन्‍्ह, गहि कॉधा ॥ 
घिउ मधु सानि दीन्ह रस सोई | जो मुह सीठ, पेट बिष होई॥ 

अमिय-बचन ओ माया को न मुएड रस-भीज | 

सत्रु मरे जो अमृत, कित ता कहाँ विप दीज ?॥ १॥ 
चाँद घरहि जो सूरुज आवा। होइ सो अलोप अमावस पावा ॥ 
पूछहि नखत मत्नीन सो मोती | सोरह कल्ला न एको जोती ॥ 
चाँद के गहन अगाह जनावा। राज भूल गहि साह चलावा || 
पहिलो पवार नॉधि जो आवबा | ठाढ. होइ राजहि पहिरावा ॥ 
सा तुपार, तेइस गज पावा।+ दुंदुमि औ चौधघड़ा दियावा॥ 
दूजी पँवरि दीन्ह असवारा। तीजि पंवरि नग दीन्ह अपारा॥ 
चोथि पँवरि देह दरव करोरी | पेंचई दुइ होरा के जोरी ॥ 

छठईं पेंवरि देह मॉडो, सतई' दीन्ह चेंदेरि | 

सात पँवरि नॉवचत नृपहि लेइगा बाँधि गरेरि ॥२॥ 





(१) मीत भे ८ मित्र से (भें? के इस प्रयोग पर नोट दिया जा चुका है) । 
सेशई > समाप्त होता है। छुर>छुल। चर>बल। न आटा - नही “पूरा 
पड़ता है | हेतु 5 प्रेम । घिठ मधु + कहते है, घी और शहद बराबर मिलाने 
से विष हो जाता हैं| मुँह ८ मुँह मे । पेट > पेट मे । (२) चॉद ८ पद्मावती । 
सूरज ८ बादशाह । नखत > अथात्‌ पद्मावती की सखियों । अगाह 5 आगे 
से, पहले से। राज भूल > राजा भूला हुआ है। पहिरावा > राजा को खिल- 
अत पहनाई | चोघड़ा ८ एक प्रकार का बाजा । मॉड़ी > मॉड़्ोंगठ । चेंदेरि ८ 
चेंदेरी का सज्य | गरेरि ८ घेरकर | 
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ज 


एहि जग वहुत नद्दी-जल जूड़ा | कोड पार भा, कोअ वूड़ा॥ 
कोड अंध भा आगु न देखा।| कोड भएड डिठियार सरेखा ॥ 
राजा कहें वियाथ भइ माया। तजि कविलास धरा भुईं पाया।॥ 
जेहि कारन गढ़ कीन्ह अगोठी | कित छॉड़ जौ आये मूठी ? ॥ 
सन्रुहि कोड पाव जो वॉबी। छोड़ि आपु कहे करें वियाधी ॥ 
चारा मेलि घरा जस माहछू। जल हुँतनिकसि मु कित काछू ? ॥ 
सत्रू नाग पेटारी मूँदा।बाँधा मिरिंग पेग नहि खूँदा॥ 

राजहि धरा, आनि के तन पहिरावा लोह। 

ऐस लोह सो पहिरे चीत सामि के दोह॥ ३ ॥: 
पायन्ह गाढ़ी चेड़ी परी। सॉकर गीड, हाथ हथकरी॥ 
ओ धरि बाँधि मेंजूपा मेला। ऐस सन्रु जिनि होइ दुह्देला!॥ 
सुनि चितठर सह परा बखाना। देस देस चारिंड दिसि जाना ॥ 
आजु नरायन फिरि जग खूँदा।आजु सो सिघ मसंजूपा मूँदा॥ 
आजु खसे रावन दस माथा। आज़ु कानह कालीफन नाथा॥ 
आजु परान कंस कर ढीला। आज्जु मीन संखासुर लीला ॥ 
आज़ु परे पंडव बदि माहाँ। आजु दुसासन उतरी बाहाँ॥ 

आजु धरा बलि राजा, मेला बॉघधि पतार। 

आजु सूर दिन अथवा, भा चितठर ऑधियार ॥ ४॥ 
देव सुलेमाँ के वेदि परा। जह लगि देव सर्वे सत-हरा ॥ 





( ३ ) एहि जग. ... . .जूडा 5 (यह ससार समृद्र है) इसमे बहुत सी नदियों 
का जल इकट्ठा हुआ है, अर्थात्‌ इसमे बहुत तरह के लोग है। आगु- 
आगम | डिठियार ८ दृष्टिवाला । सरेखा 5 चतुर | तजि कबिलास, . .पाया ८ 
किले से नीचे उतरा; सुख के स्थान से दुःख के स्थान मे गिय | अग्रोठी ८ 
अगोठा, छेका, त्रेतस । जल हुँत. . ....काछू > वह्दी कछुवा है जो जल से नहीं , 
निकलता ओर नहीं मरता। सच्नू .... .मूँदा > शत्रु रूपी नाम को पेयरी मे 
बंद कर लिया। पेंग नहीं खूँदा--एक क्म्म भी नहीं कूदता । चीत सामि के 
दोह जो स्वामी का द्रोह मन में बिचारता है | (४ ) ऐसे सत्रु. . .. . .दुढ्ेला ८ 
शत्रु भी ऐसे दुख मे न पडे। बच्चाना > चर्चा। जग खूँदा > संसार मे आकर 
कूदे | मूँदा >बद किया। मीन > मत्त्य अवतार। पंडब ८पाडव | (५ ) 
देव> ( क ) राजा; (ख) बेत्य। सुलेमों > यहूदियों के बादशाह सुलेमान' 


ने देवी और परियो को वश में किया था। बेदि परा 5 केद मे पडा। रत- 
हरा - सत्य छोड़े हुए, बिना सत्य के | 





श्द्र पदसादत 


साहि लीन्ह गहि कीन्ह पयाना | जो जहेँ सत्रु सो तहाँ बिलाना ॥ 
खुरासान ओऔ डरा हरेऊ | काँपा विदर, धरा अस देऊ !॥ 
बॉवो, देवगिरि, धौलागिरी | कॉपी सिस्टि, दोहाई फिरी ॥ 
वा सर, सह सासुहें करा। पाला फूट, पानि होई ढरा॥ 


ध्दी 


ढुंदुहि डॉड़ दीन्ह, जहेँ ताई। आइ दंडवत कीन्ह सवाई ॥ 
हुंद डॉड सब सरगहि गई। थूमि जो डोली अहथिर भई ॥ 


बादशाह दिल्‍ली महँ, आइ बेठ सुख-पाठ। 

जेइ जेइ सीस उठावा घरती घरा लिज्ञाट ॥ ४ ॥ 
हबसी वेंदवाना जिउ-बधा | तेहि सोपा राजा अगिदधा॥ 
पथानि पवन कहेँ आस करेई। सो जिड-बधिक सॉस भर देई ॥ 
माँगत पालि आगि ल्ेइ धावा। झुंगरी एक आनि सिर ल्ञावा॥ 
पानि पवन तुद पिया सो पीया | अब को आनि देह पानीया ? ॥ 
तब चितडर जिड रहा न तोरे | वादसाह है सिर पर सोरे॥ 
जवहि हेंकारे है उठि चलना। सकती करें होइ कर मलना | 
करें सो मीत गोंढ़ वेंदि जहाँ।पान फूल. पहुँचावे तहाँ॥ 

जब अंजल मुह, सोचा; समुद न सेंवरा जागि | 

अब धरि काढ़ि मच्छु जिसि, पानी मौंगति आगि ॥ ६॥ 
पुनि चलि ठुइ जन पूछे आए। ओड सुठि दगध आइ देखराए ॥ 
तुई मरपुरी न कवहूँ देखी। हाड़ जो विथुरै देखिन लेखी ॥ 
जाना नहिं कि होब अस सहेूँ | खोले खोज न पाउब कहेँ॥ 
अब हम्ह उतर देहु, रे देवा। कोने गरव न मानेसि सेवा ? ॥ 
तोहि अस बहुत गाड़ि खनि मूदे | वहुरि न निकसि बार होइ खुँदे ॥ 





घरा अस देऊ- कि ऐसे बढ़े राजा को पकड़ लिया । दुदुद्टि 5 हुंदुमी या 

' नगाडे पर | डॉड़ दीन्ह--डंडा या चोंट मारी। (६) बँदवाना - बंदीणह 
वा रक्षुक, दारोगा। जिउ-बथ 5 बधिक, जल्लाद। अगिद्धा ८ आग से 
ज्ले हुए। सॉस भमर>सॉँस भर रहने के लिये । पानीया > पानी | जि 
रहा >जी में यह भात नहीं रही कि। सक्रती > बल | जब अंजल मुँह सेवा ८ 
जत्र तक अन्न-जल छुँह में पडता रहा तब्र तक तो सोया किया। (७ ) मरपुरी 
+ वमपुरी। हाड़ जो. ..लेखी - बिखरी हुई हड्डियों को देखकर भी तुमे 
उसआ चेत न हुआ। मह्लें> में भी। खोज >पता। बार होइ खूँदे ८ अपने 
द्वार पर पेग न रखा । 


रज्सेन-बंधन-खंड २६३ 


जो जस हँसा तो तेसे रोबा। खेलत हँसत असय भरुई सोचा ॥ 
जस अपने मुह काढ़े धूवाँं।मेलेसि आमनि नरक के कूआँ॥ 

जरसि मरसि अब चाँधा तेंस लाग तोहि दोख। 

अबहँ मॉगु पदमिनी, जो चाहसि सा सोख॥ ७॥ 
पूछहि बहुत, न वोला राजा | लीन्हेसि जोड मीचु कर साजा# ॥ 
खनि गड़वा चरनन्ह देइ राखा। नित उठि दगध होहिं नो लाखा ॥| 
ठाॉव सो सॉकर ओ ऑओंधियारा | दूसर करवट लेइ न पारा॥ 
बीछी सॉप आनि तहें मेला। बॉका आइ छुआवहि हेला।॥ 
धरहि सेंड़ासन्ह, छूट नारी | राति-दिवस दुख पहुँचे भारी॥ 
जो दुख कठिन न सहे पहारू। सो अगवा मानुप-सिर भारू॥ 
जो सिर परे आइ सो सहे। किछु न बसाइ, काह सो कहै ? ॥ 

दुख जारे, दुख भूँजे, दुख खोबे सब लाज। 

गाजहु चाहि अधिक दुख, दुखी जान जेहि बाज ॥ ८ ॥| 


धूवाँ गये या क्रोध की बात | तस- ऐसा । मॉग > बुला भेज । 

* पाठातर-पूछह्टिं बहुत न राजा बोला । दिहे केवार, न कैसेहु खोला | 

(८ ) गड़वा 5 गड्ढा । चरनन्ह देइ राखा 5 पेरो को गड्ढे मे गाड़ दिया। 
बॉका > धरकारो का टेढ़ा ओजार जिससे वे बॉव छीलते हैं। हेला> डोम | 
सेंड्रास 5 ससी, जिससे पकडकर गरम बटलोई उतारते है । गाजहु चाहि  बच्र से 
भी बढ़कर । बाज 5 पड़ता है। 
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(४८) पद्मावती-नागमती-विलाप-खंड 


पदमावति बिनु कंत दुह्देली | विनु जल केंचल सूखि जस वेली ॥ 
गाढ़ी प्रीति सो मोसों लाए। दिल्ली कंत निचित होइ छाए॥ 
सो दिल्‍ली अस निबहुर देसू।कोइ न बहुरा कहे संदेसू॥ 
जो गवने सो तहाँ कर होई। जो आवबे किछु जान न सोई ॥ 
अगम पंथ पिय तहाँ सिधावा | जो रे गएड सो बहुरि न आवा ॥ 
कुबों धार जल जैस बिछोवा | डोल भरे नेनन्ह घनि रोबा ॥ 
लेजुरि मई नाह बित्ठु तोही। कुबवाँ परी, धरि काहसि मोहीं ॥ 

नेन डोल भरि ढारे, हिये न आगि चुमाइ। 

घरी घरी जिंड आबे, घरी घरी जिड जाइ॥ १॥ 
नीर गंभीर कहाँ, हो पीया | तुम्ह बिनु फाटे सरवर-हीया॥ 
गएहु हेराइ, परेहु केहि हाथा ? | चल्तत सरोवर ल्लीन्ह न साथा ॥ 
चरत जो पंखि केलि के नीरा। नीर घंटे कोइ आव न तीरा ॥ 
केंचल सूख, पखुरी बेहरानी। गलि गलि के मिलि छार हेरानी ॥! 
बिरह-रेत कंचन तन लावा।चून चून के खेंह मेरावा॥ 
कनक जो कन कन होइ बेहराई | पिय कहें ? छार समेटे आई ॥ 
बिरह पवन वह छार सरीरू | छारहि आनि मेरावहु नीरू | 

अबहुँ जियावहु के सया, बविथुरी छार समेट। 

नइ काया, अवतार नव होइ तुम्हारे सेंट ॥२॥ 
नेन-सीप, मोती भरि आऑसू। डुटि टुटि परहिं, करहि तन सासू | 
पदिक पदारथ पद्सिनि नारी | पिय विनु भइ कौड़ी बर बारी ॥। 
सेंग लेइ गएड रतन सब जोती। कंचन-कया काँच के पोती॥ 
वृड़ति हो दुख-दगध गंभीरा | तुम बिनु, कंव ! लाब को तीरा ॥॥ 





(१ ) निबहुर ८ हों से कोई न लौटे ( स्त्रियों निमहुय॒ कहकर गाली भी 
देती है )। लेज्ञरि-- रस्सी, डोरी ( रज्जु का मागधी रूप )। (२ ) बह ८ 
चहता है, उड़ा उड़ा फिरता है। छारहि *“*'नीरू ८ तुम जल होकर धूल के 
फरणो को मिलाकर फिर शरीर दो | (३ ) पोती > ग़ुरिया । 


पद्मावती-नागसती-विलाप-खड 5५ 


ल्‍प 


हिये विरह होइ चढ़ा पहारू। चल जोबन सहि सके न भारू || 
जल महेँ अगिनि सो जान विछूना | पाहन जरहिं, होहि सब चूना ॥ 
कोने जतन, कंत ! तुम्ह पावों । आजु आगि हो जरत बुकाबों ॥ 

कोन खंड हो हेरो, कहों बंधे हो, नाह। 

हेरे कतहुँ न पावों, बसे तु हिरदय माहेँ॥ ३॥ 
नागसतिहि 'पिय पिय” रट लागी। निसि दिन तपे सच्छ जिमि आगी॥ 
भमेंवर, भ्ुजंग कहों, हो पिया। हम ठेघा, तुम्ह कान न किया ॥ 
भूलि न ज्ञाहि कवल के पाहों। वॉधत विलंव नलागे नाहा॥ 
कहाँ सो सूर पास हों जाओँ। वाँधा भेंवर छोरि के लाऊँ॥ 
कहाँ जाउं, को कहे संदेसा  । जादें सो तहूँ जोगिन के भेसा | 
फारि पटोरहि, पहिसे कंथा। जो मोहिं कोड देखाबै पंथा॥। 


छ 


चह पथ पत्कन्ह जाइ बोहारो | सीस चरन के तहाँ सिधारों ॥ 


को गुरु अगुवा होइ, सखि ! मोहि लावै पथ माँह । 

तन मन धन चलि वलि करो जो रे मिलाबे नाह || ४ ॥ 
के के कारन रोवे बाला। जजु दृटहि मोतिन्ह के माला॥ 
रोवति भई, न साँस सेंसारा। नेन चुवहिं जस ओरति-धारा ॥ 
जाकर रतन परे पर हाथा। सो अनाथ किमि जीबै, नाथा !॥ 
पाँच रतन ओहि रतनहि लागे। वेगि आउ, पिय रतन सभागे !॥ 
रही न जोति नेन भए खीने | ख्रवन न सुनो, वैन तुम लीने ॥ 
रसनहिं रस नहि एको भावा | नासिक ओर बास नहि आवा॥ 
तचि तचि तुम्ह विनु अग मोहि लागे। पॉचोी दगधि विरह अब जागे॥ 

विरह सो जारि भसस के, चहे उड़ावा खेह | 

आइ जो धनि पिय मेरवे, करि सो देइ नइ देह ।। ५ ॥ 


चल - चंचल, अस्थिर । बिछूना ८ बिछोह | जल महँ"* ”*'बिछूना ८ विश्रोग 
को जल में की आग समझो, जिससे पत्थर के टुकड़े पिघलकर चूना हो जाते हैं 
( चूने के कड़े टुकड़ों पर पानी पढ़ते ही वे गरम होकर गल जाते हैं )। 
(४) आगी > आग मे। ठेघा>सहारा या आश्रय लिया। सूर-८ 
भोरे का प्रतिद्वंद्वी सूब्य । बोहारों > फाड़, लगाऊँ। सीस चरन के ८ सिर को पेर 
बनाकर अर्थात्‌ सिर के बल चलकर। (५) कारन कारुए्य, करुणा, 
विलाप ( अबधी )। ओरति--ओलती । पॉच रतन > पॉचों इद्रियों। ओहि 
रतनहि. लागे 5 उस रत्नसेन की ओर लगे है। तचि तचि - जल जलकर, 
तपते से | पॉचों > पॉनो इंद्वियाँ । 


रद पद्मावतत 


पिय विनु ब्याकुल चिलपे नागा। विरहा-तपनि साम्म भए कागा॥ 
पवन पानि कहेँ सीतल पीऊ ? | जेहि देखे पलुहे तन जीऊ॥ 
कहे सों वास मलयगिरि नाहा। जेहि कल परति दंत गल्ल बाहाँ॥ 
पदमिनि ठगिनि भई कित साथा | जेहिं ते रतन परा पर-हाथा || 
होइ वसंत आवहु पिय केसरि | देखे फिर फूल नागेसरि॥ 
तुम्द विनु, नाह ! रहे हिय तचा | अब नहिं विरह-गरुड़ सो बचा | 
अब ऑधियार परा, ससि लागी। तुम्ह विन्ु कोन बुझावे आगी ? ॥ 

नेन, खबन, रस रसना से खीच भएण, नाह | 

कान सो दिन जेहि भेंटि के, आइ कर सुख-छाँह ॥| ६ ॥ 





डी जज-+++++++#ई_न्‍स्‍त393०+तततत_ 


( 4 ) नाया 5 नागमती । गरुढ़ > गरड़ जो नाम ( यहाँ नागमती का 
शत्रु दे | 


(४६) देवपाल-दूती-खेंड 


कुभलनेर - राय देवपालू। राजा केर सत्रु हिय - खालू॥ 
वह पे सुना कि राजा वॉधा। पाछिल वेर सेंवरि छर साधा ॥ 
सत्रुःसाल॒ तब नेवरे सोई।जों घर आवब सत्रु के जोई॥ 
दूती एक विरिध तेहि ठाऊँ। वाम्हनि जाति, कुमोदिनि नाऊ ॥ 
ओहि हँकारि के बीरा दीन्हा। तारे वर मे बर जि कीन्हा॥ 
तुइ जो कुमोदिनि केंवल के नियरे | सरग जो चाँद बसे तोहि हियरे ॥ 
चितउर महें जो पद्सिनि रानी | कर बर छुर सौं- दे मोहिं आनी ||, 

रूप जगत-मन-मोहन ओ पदमावति नावें। 

कोटि द्रव तोहि देइहो, आनि करसि एह्दि ठावें॥ १॥ 
कुमुदिनि कहा 'दिखु, हों सो हों।मानुप काह, देवता मोहों ॥ 
जस कॉयरू चमारिनि लोना। को नहिं छर पाढ्त' के टोना ॥ 
विसहर नाचहिं. पाद्त मारे।ओ घरि मूदहि घालि पेटारे ॥ 
विरिल्ठल चले पाढृत के बोला नदी उलटि वह, परंबत डोला॥ 
पढ़त हरे पंडित मन गहिरे। और को अंध, गूँग ओ बहिरे ॥ 
पाह्त ऐस देवतन्ह. ल्ागा | मानुप कहेँ पाढ़त सों भागा ? ॥ 
चढ़ि अकास के काढ़त पानी | कहाँ जाइ पदमावति रानी? ॥ 

दूती बहुत पेज के वोली पाढत बोल | 

जाकर सन्त सुमेरु हे,, लागे जगत न डोल ॥ २॥ 





(१ ) राजा केर > राजा रत्नसेत का। हिय-साढू ८ हृदय में . कसकने- 
वाला | पें - निश्चय | छुर- छल | , सत्रु-साल तब नेवरे > शत्रु के मन को 
कसर तत्र पूरी पूरी निकलती है। नेबरे- पूरी होती है। जोइ 5 जोय, स्त्री । 
(२) का नहिं छुर > कीन नहीं छुला गया १. पाढ्त, के > पढ़ते हुए। 
पाढ़त-+ पढंत, मत्र जो पढ़ा. जाता है, ोंना, मंत्र, जादू ।- भागा 5 बचकर जा 
सकता है | पेज ८ प्रतिज्ञा । 


दा 
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दूती बहुत पक्रावन साथे | मोतिलाडू ओ खरीरा बॉघे॥ 
माठ, पिराके, फेनी, पापर । पहिरे बूमि दूति के कापर ॥ 
लेइ पूरी भरि डाल अछूती | चितडर चल्नी पेज के दूती॥ 
विरिध बैस जौ बाबे पाऊ। कहाँ सो जोवन, कित वेवसाऊ ? ॥ 
तन बूढ़ा, मन बूढ़ न होई। बल न रहा, पे लालच सोई ॥ 
कहाँ सो रूप जगत सब्र राता। कहाँ सो गरव हस्ति जस माता ॥ 
कहाँ सो तीख नयन, तन ठाढ़ा | सबे मारि जोबन-पन काढ़ा ॥ 
मुहमद विरधि जो नइ चले, काह चले म्ुईँ टोइ । 
जोबन-रतन हेरान है, मकु धरती महँ होइ॥ ३ ॥ 
आइ कुमोदिनि चितडर चढ़ी। जोहन - मोहन पाढ़त पढ़ी ॥ 
पूछि लीन्ह रनिवास बरोठा | पैठो. पेंबरी मोतर कोठा ॥ 
जहाँ पद्मिनी ससि उजियारी | ल्लेइ दूती पकवान उतारी ॥ 
हाथ पसारि धाइ के मसेंटी | “चीन्हा नहिं, राजा के वेटी ! ॥ 
हो बाम्हनि जेहि कुमुदिनि नाऊँ। हम तुम उपने एके ठाऊँ॥ 
नावें पिता कर दूबे बेनी।सोइ पुरोहित गेंधरबसेची ॥ 
तुध बारी तब सिघलदीपा | लीन्हे दूध पियाइडे सीपा ॥ 
ठॉंप कीन्ह मे दूसर छुभलनेरे आइ। 
सुनि तुम्ह कहें चितउर महेँ,कहिउ कि भेंटों जाइ.॥ ४ ॥ 
सुनि निसचे नेहर के कोई। गरे लागि पदमावति रोई॥ 
नेन-गगन रबि बितु अधियारे | ससि-मुख ऑसु टूट जलु तारे॥ 
जग अंधियार गहन धनि परा। कब लगि ससि नखतन्ह निसि भरा ॥ 


न. ससज०-3+म मन क्‍-म>नकनना-% 


( ३ ) पकावन 5 पकवान । साथे > बनवाए। खरीोरा > खेंडौरा, खॉँड़ 
या मिली के लड्डु | बूझि > खूब सोच-समभककर | कापर ८ कपड़े । डाल ८ 
डलाया बड़ा थाल | थो ब्रेंधि पाऊ जब पेर बाँध दिए अर्थात्‌ बेब्रस कर 
दिया | बेबसाऊ > व्यवसाय, रोजगार | तन ठाढ़ा > तनी हुई देह। (४) 
जोहन-मोहन ८ देखते ही मोहनेत़ाला । चरोठा > बैठकखाना | चीन्हा नहि 
क्या नहीं पहचाना १ जेहि -जिसका। उपने > उत्पन्न हुए.। लीन्हे गोद में 
लिए. | सीपा- सीप में रखकर; शुक्ति मे। ( इधर जिया छोटे बच्चों को- 
ताल की सोपों में रखकर दूध पिलाती हैं क्योंकि उसका आकार चम्मच का 
साहोताहै।) (५४) नेंहर ८ मायका; पीहर । नेन-गगन ८ गगन-नयन, 
नेत्र रूपी आकाश | 


रो 
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माय बाप कित जनमी बारी । गीड तूरि कित जनस न मारी ?॥ 
कित वियाहि दुख दोन्ह दुहेला। चितउर पंथ कंत बेंदि मेला॥ 
अब एहि जियन चाहि भल मरना | सएउ. पहार जनस दुख भरना ॥ 
निकस्ति न जाइ निल्षज यह जीऊ | देखो समेदिर सून विनु पीऊ॥ 

कुहुकि जो रोई ससि नखत नेन है रात चकोर | 

अबहें बोलें तेहि कुहुक कोकिल, चातक, मोर ॥ ४ ॥ 
कुमुदिनि कंठ लागि सुठि रोई | पुनि लेइ रूप-डार मुख धोई ॥ 
तुइ ससि-रूप जगत उजजियारी। मुख न मोंपु निसि होइ अधियारी ॥ 
सुनि चकोर-कोकिल-दुख दुखी ।|घुँघची भई नेन करमुखी॥ 
केतों धाइ मरे - कोइ बाटा। सोइ पाव जो लिखा लित्ाटा ॥ 
जो विधि लिखा आन नहिं होई | कित धाबै, कित रोबे कोई॥ 
कित कोड हीछ करें ओ पूजा । जो विधि लिखा होइ नहि दूजा ॥ 
जेतिक कुमुदिनि वेन करेई। तस पदमावति खबन न देई॥ 

सेदुर चीर मेल तस, सूख रही जस फूल। 

जेहि सिगार पिय तजिगा जनम न पहिरे भूल ॥ ६॥ 
तव पकवान उघारा दूती | पदसमावति नहि छुबे अछूती॥ 
मोहि अपने पिय केर खभारू। पान फूल कस होइ अहारू ! ॥ 
मोकहेँ फूल भए सब कॉर्टे।बॉटि देहु जो चाहहु बॉटे॥ 
रतन छुवा जिन्ह हाथन्ह सेंती। और न छुवो सो हाथ सेंकेती ॥ 
ओहि के रंग भा हाथ मँजीठी | मुकुता लेडे तो घुँघची दीठी॥ 


जनमी 5 जनो, पेदा की। बारी 5 लड़की । वूरि > तोड़कर, मरोड़कर। जनम 
# णजन्‍्मकाल मे दह्वी | कंत बंदि>पति की केद में | जियन चाहि जीने 
की अपेक्षा । कुहुकि - कूककर । तेहि कुहुक > उसी कूक से, उसी कूक को 
लेकर । (६ ) सुठि > खूब। रूप-डार ८ चांदी का थाल या परात । केती ८ 

कितना ह्टी | ईछ > इच्छा । चेन करेई - बकवाद करती है । भूल > भूल, 
भूलकर भी | ( ७ ) उघारा > खोला | खभारू ८ खभार, शोक। हाथन्द सेती ८ 

हाथों से | हॉथ सेकेती 5 दवााथ से बणेरकर । मुकुता लेडें, . .दीठी > द्वाथ मे मोती 
लेते हो हाथों की ललाई से (जो रत्नसेन-रूपी रन या मारिक्य के स्पर्श के 
प्रभाव से है ) वह लाल हो जाता'है ; फिर जब॒ उसकी ओर देखती हूँ तब 
पुतली की छाया पढ़ने से उसके ऊपर काला दाग भी दिखाई देने लगता है, 
इस प्रकार वह मोती घुँघची दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ उतका कुछ भी मूल्य 


ब्छ 5 पदसावत 


नैेन करसुहें, राती काया। मोति होहिं घुँघची जेहि छाया ॥ 
अस के ओछ नैन हत्यारे । देखत गा पिठड, गहे न पारे॥ 
का तोर छुवो पकवान, गुड़ करुवा, घिड रूख | 
जेहि मिलि होत सवाद रस, लेइ सो गएड पिड भूख || ७॥। 
कुमुदिनि रही केंवल के पासा | बैरी सूर, चाँद के आसा॥। 
दिन कुंभिलानि रही, भइ चूरू। विगसि रैनि बातन्ह कर भूरू॥ 
कस तुइ, बारि ! रहसि कुंभलानी | सूखि वेलि जस पाव न पानी ॥ 
अबही केंवल-करी तुड्ें बारी। कोर्वेरि बैस, उठत पोनारी ॥ 
बेनी तोरि मेलि ओ रूखी। सरवर साहें रहसि कस सूखी ! ॥ 
पान-बेलि बिधि कया जमाई। सींचत रहे -तबहि पलुहाई ॥ 
करु सिगार सुख फूल तमोरा | बैठु सिघासन, मूलु हिंडोरा ॥ 
हार चीर निति पहिरहु, सिर कर करहु सेंमार | 
भोग मानि लेहु दिन दस, जोबन जात न बार ॥ 5 ॥। 
विहेंसि जो जोबन कुमुदिनि कहा | केंवबल न विगसा, संपुट रहा ॥ 
ए कुमुदिनि ! जोबन तेहि माहाँ।जो आछे पिड के सुख-छाहाँ ॥ 
जाकर छत्र सो बाहर छाबा। सो उजार घर कोन बसावा !॥ 
अहा न राजा रतन ऑजोरा। केहिक सिघासन,केहिक पटोरा ? ॥ 
को पालक पोढ़े, को माढ़ी ? | सोवचनहार परा बेंदि गाढ़ी॥ 
चहुं दिसि यह घर भा ऑधियारा | सब सिगार लेइ साथ सिघारा ॥ 
कया वेल्ि -तब जानो जामी | सीचनहार आव घर स्वामी ॥ 
तो लहि रहो कुरानी जो लहे आवब सो कंत। 
एहि फूल, एहि सेंदुर नव होइ उठो बसंत ॥९॥ 
जिनि तुइ, बारि ! करसि अस जीऊ । जो लहि जोबन तो लहि पीऊ ॥ 


पुरुष संग आपन केहि केरा | एक कोहॉइ, दुसर सहूँ हेरा ॥ 


मुझे नहीं मालूम होता | राती > लाल । छावा > लाल और काली छाया से | 
(८ ) केंब्ल > अर्थात्‌ पद्मावती । बैरी सूर'*आसा ८ कुसुदिनी का बैरी 
सूर्य है ओर वह कुप्रदिनी चद्र की आशा में है अर्थात्‌ डस दूती का र्नतेन 
शत्रु है और वह दूती पद्मावती को प्राप्त करने की आशा मे है । बिंगसि 
रैनि' * भूल - र्नसेन के अमावरूपी रात में विकसित या प्रसन्न होकर बातो से 
मुलाया चाइती है | रहसि > तू रहती है। कोर्वेरि - कोमल | पोनारि > मृणाल । 
बार >देर | ( € ) अजोरा  प्रकाशवाला । माढी ८ मच, मचिया । बेंदि 
बंदी मे | एहि फूल  इठी फूल से | (१०) कोहोंइ > हठती है। सहुँ ८ सामने । 
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जोवन-जल दिन दिन जस घटा | भेंवर छुपान, हँस परगटा॥ 
सुभर सरोवर जी लहि नीरा। वहु आदर, पंखी बहु तीरा ॥ 
नीर घटे पुनि पूछ न कोई। विरसि जो लीज हाथ रह सोई ॥ 
जो लगि कालिंदी, दोहि घिरासी | पुनि सुरसरि होइ समुद परासी ॥ 
जोवन भर्वेर, फूल तन तोरा। विरिध पहुँचि जस हाथ मरोरा ॥ 

कृस्त जो जोबन कारने गोपीतन्ह के साथ । 

छुरि के जाइहि बानपे, धन्षक रहे तोरे हाथ ॥ १०॥ 
जो पिउ रतन सेन मोर राजा। विनु पिउ जोबन कौने काजा ? ॥ 
जो पे जिंउ ती जोबन कहे। बिनु ज्िड जोवन काह सो अहे ? ॥ 
लो जि तो यह जोबन सल्ा। आपन जैस करे निरमला 8 
कुल्न कर पुरुप-सिंघ जेहि खेरा। तेहि थर कैस-सियार बसेरा ? ॥ 
हिया फार कूकुर तेहि केरा। सिंघहि तजि सियार-मुख हेरा॥ 
जोवन-नीर घटे का घटा १। सत्त के बर जो नहिं हिय फटा ॥ 
सघन मेघ होइ सास वरीसहिं। जोबन नव तरिवर होइ दीसहि ॥ 


रावन पाप जो जि धरा दुवों जगत मुह्दें कार । 
राम सत्त जो मन धरा, ताहि छरे को पार ? ॥ ११॥ 


मेंवर ८ (क) पानी का मँवर; (एव) भौरे के समान काले केश । भेँवर छुपान. . . 
परगय ८ पानी का भेंवर गया ओर हत आया (जल की बरसाती बाढ़ 
हट जाने पर शरत्‌ मे हूस आ जाते है ) अर्थात्‌ काले केश न रह गए, सफ़ेद 
बाल हुए | बिराति जो लीम>जों ब्रिज्लस लीजिए, जो बिलास कर लीजिए | 
जो लगि कालिंदि**" * परासी > जत्र तऊ- कालिदी या जप्ुना है बिलास 


कर लेफिर तों गगा में मिलकर, गगा द्ोकर, सपर॒द्र मे दोड़कर जान्म 
दी पडेगा, अर्थात्‌ जब तक काले बालों का यौवन है तब तक विलास 
कर ले फिर तो सफेद बालोवाला बुढहापा आवेगा ओर मृत्यु की ओर 
झटपट ले जायगा। ब्रिरासी > विलासी। परासी> तू भागती है अर्थात्‌ 
भागेगी। (१०) जोबन मँँवर"**' “'तोरा > इस सम्रय जोबननरूपी भोरा ( काले 
केश ) है ओर फूल सा तेरा शरीर है। बिरिध ८ वृद्धावस्था | हाथ मरोरा 5 इस 
फूल को हाथ से मल देगा | बान 5 (क) तीर; (ख) वर्ण, काति | धनुक > येढ़ी 
कमर । (११) आपने जैस + अपने ऐसा । खेर ८ घर, बस्ती । थर > स्थल, 
जगह | फार>फाडे। सत्य के"*०** फय > यदि सत्त के बल से हृदय न फटे 


अथात्‌ प्रीति मे अन्तर न पड़े (पानी घटने से ताल की जमीन में दराएं पड़ 
जाती है )। छरे को पार > कौन छुल सकता है । 


३१ 
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कित पावसि पुनि जोवन राता | मेसेंत, चढ़ा साम सिर छाता ॥ 
जोवन बिना बिरिध होइ नाऊँ। विनु जोचन थाक॑ सब ठाऊँ॥ 
जोवन हेरत सिले न हेरा।सो जो जाई, करें नहिं फरा॥ 
है जो केस नग मँवर जो वसा । पुनि वग होहिं, जगत सब हँसा ॥ 
सेवर सेव न चित करु सूआ। पुनि पछितासि अंत जब भूआ ॥ 
रूप तोर जग ऊपर लोना | यह जोबन पाहुन चल होना ॥ 
भोग बिलास केरि यह वेरा। मानि लेहु, पुनि को केहि केरा ? ॥ 

उठत कोप जस चरिवर तस जोवन तोहि रात । 

तो लगि रंग लेहु रचि, पुनि सो पियर हाइ पात ॥ १२॥ 
कुमुद्नि-वेन सुनत हिय हेय जरी । पदमिनि-उरहि आगि जन्ु परो॥ 
रंग ताकर हो जारो. काॉचा | आपन तजि जो पराएहि रॉचा ॥ 
दूसर करे जाइ दुइ बाटा। राजा दुईइ न होहि एक पाटा॥ 
जेहि के जीउ प्रीति दिदू होई | मुख सोहाग सोौं बैठे सोई ॥ 
जोबन जाड, जाउ सो मँवरा। पिय क प्रीति न जाइ, जो सेंवरा ॥ 
एहि जग॒ जो पिड करहिं न फेरा | ओहि जग मिलहि जो द्निद्निहेरा ॥| 
जोबन मोर रतन जहेँ पीऊ। वल्लि तेहि पिड पर जोबन जीऊ ॥ 


भरथारे बिछार पिगला आहि करत जि दीन्ह। 

हो पापिनि जो जियत हो, इह्टे दोप हम कीन्ह ॥ १३॥ 
पदसावति ! सो कॉन रसोई। जेहि परकार न दूसर होई।॥., 
रस दूसर जेहि जीम बईठा।सो जाने रस खाटा मीठा ॥ 
भेंचर वास वहु फूलन्ह लेई | फूल बास बहु भेंवरन्ह देई ॥ 
दूसर पुरुष न रस तुइ पावा। तिनन्‍ह जाना जिन्हे लीन्ह परावा |! 


(१२) राता > ललित । साम सिर छाता - अर्थात्‌ काले केश । थाकै - 
थक जाता हैं। बग >बगलों के समान श्वेत । चल होना > चल देनेबाला 
है। कीप 5 कोपल, कल्ला | रेंग लेहु रचि 5 (क) रंग लो, (ख) भोग-विलाम 
कर लो। (१३) कॉचा 5 कच्चा | रॉचा 5 अनुरक्त हुआ। जाइ दुइ बाय- 
इुगति को प्राप्त होता है। जाउ > चाहे चला जाय | भमेवरा ८ काले केश | जो 
उवरा 5 जिसका स्मरण किया करतो हूँ। जो दिन दिन हेरा ८ यदि लगातार 
ढंढ़ती रहूँगी । (१४) कोनि रसोई - किस काम की रखोई है?! जेहि परकार 


होई 5 जितमे दूसरा प्रकार न हो, जो एक ही प्रकार की हो। दूसर पुरुष ८ 
दूसरे पुरुष का। 


डे 
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एक चुल्लू रस भरें नहीया।जों लहि नहिं फिर दूसर पीया | 
तोर जोबन जस समुद हिलोरा | देखि देखि जिडः बूड़े मोरा॥ 
रंग और नहि पाइय वेसे। जरे मरे विनु पाउत्र कैसे ?॥ 

देखि धनुक तोर नेना, मोहि लाग विष-ब्रान । 

विहँसि केबल जो माने, भेंवर _ मिलाबों आन ॥१छ। 
कुमुदिनि ! तुई वेरिनि, नहिं धाई। तुइ मसि वोलि चढ़ावसि आई ॥ 
निरमल जगत नीर कर नामा।जों मसि परे होइ सो सामा ॥ 
' जहेबा घरम पाप नहिं दीसा। कनक सोहाग माफ जस सीसा ॥ 
! जो मसि परे होइ ससि कारी। सो मसि लाइ देसि मोहि गारी॥ 
कापर महँ न छूट मसिन्ञ्ंकू | सो मसि लेइ मोहि देसि कलंकू | 
(साम भेंवर मोर सूरुज-करा। ओर जो भंँवर साम मसि-भरा॥ 
केंवचल भवरि-रवि देखें आऑँखी। चंदन -वास न वबेठ माखी ॥ 


साम समुद सोर निरसमल रतनसेन जगसेन'ः 

दूसर सरि जो कहाबे सो बिलाइ जस फेन ॥१५॥ 
पदमिनि ! पुनि ससि वोल न बैना । सो मसि देखु ढुह्ूूँ तोरे नेना॥ 
मसि सिगार, काजर सब बोला | ससि क बुंद तिल सोह कपोला ।| 
लोना सोइ जहाँ मसि-रेखा | मसि पुतरिन्ह तिन्हसोीं जग देखा ॥ 
जो मसि घालि नयन दुहँ लीन्ही । सी मसि फेरि जाइ नहि कीन्ही ॥ 
मसि-मुद्रा हुई कुच उपराही | मसि मेँवरा जे कवल मँवाहीं॥ 
मसि केसहि, मसि भोंह उरेही। मसि विन दसन सोह नहि देही ॥ 
सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं.? । सो कस पिड न जेहि परछाहीं ! ॥ 

अस देवपाल राय मसि, छत्र धरा सिर फेर। 

चितउर राज बिसरिगा गएड जो कुंसलनेर ॥१६॥ 


वैसे > बैठे रहने से, उद्योग न करने से। आन > दूसरा | (१५) घाई - धाय, 
घात्री। मसि चढ़ावसि - मेरे ऊपर तू स्थाही पोंतती है। जस सीसा > जैसे सीता 
नहीं दिखाई पड़ता है। लाइ>लगाकर | कापंर > कपड़ा। सरि5(क) 
बराचरी का; (ख) नदी। (१६) घालि लीन्ही > डाल रखी है। मृद्रा > मुहर । 
उपराही ७ ऊपर। मेंवाहीं > घूमते है। केंवल - कमल को, कमल के चारो 
ओर | सो कस' * 'नाहीं > ऐसी सफेदी कहों जहाँ स्याही नहीं, अ्रथोत्‌ स्याही 
के भाव के बिना सफेदी की भावना हो ही नहीं सकती। पिड 5 साकार 
' । वत्तु या शरीर। जेहि > नियमे । 


र७ड पदसावत 


सुनि देवषाल जो. कुंमलनेरी | पंकजनेन.. भा - घनु॒फेरी ॥ 
सत्रु मोरे पिउ कर देवपालू। सो कित पूज सिंघसरि भाव (॥ 
डुःख-भरा तन जेत न केसा | तेहि का सेंदेस सुनावसि, वेसा !॥ 
सोन नदी अस मोर पिंड गरुबा। पाहन होइ परे जो हमुवा॥ 
जेहि ऊपर अस गरुवा पीऊझ। सो कस डोलाए डोले जीकऊ॥ 
फेरत नेन चेरि सो छूटीं।भइ कूटन कुटनी तस कूठीं॥ 
नाक-कान काठटेन्दि, मसि लाई । मूँड़ मूंड़ि के गदह चढ़ाई॥ 

मुहमद विधि जेहि गरु गढ़ा का कोई तेहि फ्रेंक। 

जेहि के भार जग थिर रहा, उड़े न पवन के मूँक ॥१ण। 


(१७) भाह घनु फेरी>क्रोध से टेढ़ी माँ की! सरि पूज बरात्ररी को 
पहुँच सकता है । दुःख-मरा तन*** केमा ८ शरीर में जितने रोये या बाल 
नहीं उतने दुःख भरे हुए हैं। सोन नदी” "गरुवा ८ महाभारत में शिला नॉर्म 
की एक ऐसी नदी का उल्लेख है निसमें कोई हलकी चीज डाल दी जाय वो 
भी डूब जाती है ओर पत्थर हो जाती है. ( मेगह्यिनीन ने भी ऐसा ही लिखा 
है। गढ़वाल के कुछ सोतो के पावी में इतना रेत और चूना रहता है कि 
पढ़ी हुई लकड़ी पर क्रमशः जमकर उसे पत्थर के रूप में कर देता है ) | पाइन 
होइ' ' 'हरुआ > इलकी वस्घु मी हो तो उसमे पड़ने पर पत्थर हो जाती है। 
चेरि >दासियाँ। छूटी > दोड़ीं। कूटन > कुणाई, प्रहार। झुट्नी ू कुछिती। 
दूती | श्लेंक > कोका | हु 


कि 


(५०) बादशाह-दूती-खड 


रानी धरमसार पुनि साजा। वंदि मोख जेहि पावहिं राजा ॥ 
जावत परदेसी चलि आवहिं। अन्नदान ओऔ पानी पावहिं ॥ 
जोगि जती आवहि जत कंथी। पूछे पियहि, जान कोइ पंथी ॥ 
दान जो देत बाहेँ भइ ऊँची। जाइ साह पहेँ बात पहुँची॥ 
पातुरि एक हुति जोगि-स्वाँगी | साह अखारे हुँत ओहि माँगी ॥ 
जोगिनि-भेस विथोगिनि कीन्हा | सींगी-सबद मूल तेंत लीन्हा॥ _ 
पदमिनि पहें पठई करि जोगिनि | वेगि आलनु करि विरह-वियोगिनि ॥ 
चतुर कल्ला मनमोहन, परकाया - परवेस । 
आइ चढ़ी चितडरगढ़ होइ जोगिनि के भेस ॥शा 
मॉगत राजवार चलि आईं। भीतर चेरिन्ह बात जनाई ॥ 
जोगिनि एक बार है. कोई । माँगे जेसि वियोगिनि सोई ॥ 
आवही नव जोवन तप लीन्हा। फारि पटोरहि कंथा कीन्हा ॥ 
विरह - भभूत, जटा वेरागी | छाल्ा काँध, जाप केठलागी ॥ 
मुद्रा खबन, नाहिं थिर जीऊ। तन तिरसूल, अधारी पीऊ॥ 
छात न छाहे, धूप जलनु मरईं।पार्व न पवरी, भूझ्वुर जरई॥ 
सिंगी सवद, धँधारी करा। जरे सो ठाँव पारव जहें धरा।॥ 
किंगरी गहे बवियोग वजावे, वारहि बार सुनाव | 
नयन चक्र चारिड दिसि (हेरहि), दहुँ दरसन कब पाव ॥श॥। 
 सुनि पदमावति सेँदिर बोलाई | पूछा “कौन देस ते आई ?॥ 


(१) धघरमसार ८ घर्मशाला, सदात्रतें, खेरातखाना । मोख पावहि- 
छूुटे। जत > जितने । हुती - थी। जोगि-सवॉगी ८ जोगिन का खाँग बनाने- 
वाली । अखरे हुंत ८ रंगशाला से, नाचधर से | मॉगी बुला भेजा | तेत ८ 
तत्व | कला मनमोहन ८ सन मोहने की कला मे | ( २) राजबार ८ राजद्वार । 
बार द्वार । तन तिरसूल, ..पीऊ ८ सारा शरीर ही त्रिशूलमय हो गया है 
ओऔर अधारी के स्थान पर प्रिय ही है अर्थात्‌ उसी का सहारा है। परवँरी ८ 
चढद्दी या खड़ाऊँ | भूथुर > घूप से तपी धूल या बालू। धेघारी - गोरखधघा । 


यफनस 


रद पदमावत 


तरुन बैस तोहि छाज न जोगू। केहि कारत अस कीन्ह वियोगू!?” ॥ 
कह्ठेसि विरह-दुख जान न कोई | विरहिन जान बविरह जेहि होई ॥ 
कंत हमार _गएड. परदेसा | तेहि कारन हम जोगिनि भेसा ॥ 
काकर जिड, जोबन आओ देहा। जो पिड गएड, भएड सब खेहा ॥ 
फारि पटोर कीन्ह में कंथा। जहेँ पिउ मिलहिं लेडें सो पंथा ॥ 
फिरो, करो चहुँ चक्र पुकारा । जटा परी, का सीस सेँभारा ! ॥ 

हिरदय भीतर पिड बसे, सिले न पूछों काहि ? 

सून जगत सब लागे, ओहि विनु किछु नहि आहि ॥ ३॥ 
खबन छेद महें मुद्रा मेला । सवबद ओनाउँ कहाँ पिउ खेला ॥ 
तेहि वियोग सिगी निति पूरो। वार बार किगरी लेइ मूरों॥ 
को सोहि लेइ पिउ कंठ लगाबे। परम अधघारी वात जनावे ॥ 
पॉवरि दृटि चलत, पर छात्रा । मन न मरे, तन जोबन वाला ॥ 
गइउ पयाग, मिला नहि पीऊझ। करवत लीन्ह, दीन्ह वलि जीऊ॥ 
जाइ वनारस जारिएें कया। पारिड पिड नहाइउ गया।॥ 
जगन्नाथ. जगरन के आई पुनि ढुवारिका जाइ नहाई॥ 

जाइ केदार दाग तन, तहें न मिला तिन्‍न्ह आँक | 

ढेंढि, अजोध्या आइड सरग दुवारी मॉक ॥४॥ 
गज्सुख हरिद्वार फिर - कीन्हिड | नगरकोट कटि रसना दीन्हिडें ॥ 
ढूँढें वालनाथ कर टीला। मथुरा मथिडें, न सो पिउ मीला ॥ 





(३ ) छाज न > नहीं सोहता | खेहा > धूल, मिट्टी । चहुँ चक्र ८ एथ्वी 
के चारों खूँट में। आहइिज-है। (४) ओनाडें - भुकती हूँ, झुककर कान 
लगाती हूँ " सबद ओनाउें. . खेला > आइट लेने के लिए कान लगाए रहती हैँ 
कि प्रिय कहों गया । झरों- सूखती हूँ । अधारी > सहारा देनेवाली | 
पर > पड़ता है | बाला नवीन । जगरन र जागरण | दाग 5 दागा, तप्त मुद्रा 
ली | तिन्ह 5 उस प्रिय का। आऑक ८ चिह्, पता | सरगदुवारी 5 अयोध्या मे 
एक स्थान । ( ५ ) गउसुख > गोधुख तीथ, गंगोत्तरी का वह स्थान जहाँसे 
गगा निकलती है। नगरकोट ८ नागरकोंट, जहों देवी का स्थान है। कंटि 
रसनाः दीन्हि्े > जीम काटकर चढ़ाई । बालनाथ कर टीला पंजाब में 


सिंघ ओर भेलम के बीच पड़नेवाले नमक के पहाड़ो की एक चोटी। 
मीछा + मिला । 


बादशाह-दूती-खंड २७७ 


सुरुजकुंड महँ. जारिर् देहा। बद्री मित्ता न जासो नेहा॥ 
रामकुंड, गोमति,  गुरुद्वारू। दाहिलवरत कीन्ह के वारू॥ 
सेतुबन्ध,. केलास,. सुमेरू। गइर्डे अलकपुर जहाँ कुवेरू ॥ 
वरम्हावरत त्रह्मावति परसी | बेनी-संगम सीमि 'करसी ॥ 
नीमघार मिसरिख  कुरुछेता | गोरखनाथ अस्थान समेता ॥ 

पटना पुरुब सो घर घर हाड़ि फिरि्ड संसार । 

हेरत कहूँ न पिउ मिला, ना कोइ मिलवनहार ॥ ४ ॥ 
वन वन सब हेरेड नव खंडा | जल जल नदी अठारह गंडा ॥ 
चोंसठट तीरथ के सव॒ठाऊँ। लेत फिरिड ओहि पिड कर नाऊँ।॥ 
दिल्ली सब देखि् तुरकानू। ओ सुलतान केर बंदिखानू॥ 
रतनसेन देखिडे वेंदि माहाँ। जरै धूप, खन पाव न छाहाँ॥ 
सब राजहि वाधे ओ दागे। जोगिनि जान राज पग लागे।॥ 
का सो भोग जेहि अंत न केऊ | यह दुख लेइ सो गएड सुखदेऊ ॥ 
दिल्‍ली नावें न जानहु ढीली । सुठि बँदि गाढ़ि, निकस नहिं कीली।! 

देखि दगध दुख ताकर अबहूँ कया नहिं जीउ। 

सो धनि केसे दहूँ जिय जाकर वेंदि अस पीड १॥ ६॥ 


पदमावति जो सुना वंदि पीऊ। परा अगिनि सह सानहेँ घीऊ ॥ 
दोरि पाये जोगिनि के परी | उठी आगि अस जोगिनि जरी ॥ 
पाय देहि, हुई नेननन्‍्ह लाऊँ। लेइ चलु तहॉँ कंत जेहि ठाऊँ॥ 
[0 दर] हक मोहिं वि ०24 

जिन्ह नेनन्‍्ह तुई देखा पीऊ। मोहिं देखाउ, देहँ बलि जीऊ॥ 
सत आ धरम देहेँं सब तोही | पिड के बात कहे जो मोहीं ॥ 
तुई मोर गुरू, तोरि हो चेली। भूली फिरत पंथ जेहि मेली ॥ 


सुझजकुड 5 अयोध्या, हरिद्वार आदि कई तीर्थों मे इस नाम के कुछ हैं। 
बद्री >बदरिकाश्रम मे । के बराू्नकई बार | अलकपुर 5 अलकापुरी । 
ब्रम्हवति 5 कोई नदी । झरसी ८ करीषाग्नि में; उपले की आग मे। हॉड़ि 
फिरिे > छान डाला, हूँढ़ डाला, व्येल डाला । (5 ) राज पग॒ लागे 
राजा ने प्रणाम किया। न केऊ>प पास में कोई न रह जाय । ( यह दुख ) 

* लेइ गएडउ > लेने या भोंगने गया। सुखदेऊ- सुख देनेवाला ठम्हारा प्रिय | 
दिल्ली नाव > दिल्ली या दिल्‍ली इस नाम से ( प्रथ्वीरान रासो मे किल्ली दिल्ली 
कथा है ) | सुठि 5 खूब | कीली - कारागार के द्वार का अर्गल | अर्वर्दू कया 
नहदि जीउ > अत भी मेरे होश ठिकाने नहीं । 


श्ज्प पदमांवत 


दंड एक माया करू मोरे। जोगिन होड, चलो सेंग तोरे॥ 
सखिन्ह कहा, सुनु रानी करहु न परगट भेस। 
जोगी जोगबे गुपुत मन लेइ गुरू कर उपदेख ॥ ७॥ 
भीख लेहु, जोगिनि ! फिरि मॉँगू | कंत ने पाइय किए सवॉयगू॥ 
यह बड़ जोग बियोग जो सहना। जेहूँ पीउ राखे तेहुँ रहना ॥ 
घर ही महेँ रहु भई उदासा। ऑजुरी खप्पर, सिगी सॉँसा॥ 
श्है प्रेम सन अरुझा गटा। विरह धंधारि, शालक सिर जटा ॥ 
जैन चक्र. हेरै पिज्पंथा | कया जो कापर सोई कंथा॥ 
छाला भूमि, गगन सिर छाता। रंग करत रह हिरदय राता॥ 
मन - माता फेरे तेंत ओही। पॉचों भूत भ्सम तन होही॥ 
कुंडल सोइ सुन पिड-कथा, पँवरि पाँच पर रेहु । 
दंडक गोरा बादलहिं जाइ अधघारी लेहु॥ ८॥ 





(७ ) माया 5 मया, दया | (८ ) फिरि मॉगू ८ जाओ, ओर जगह घूम- 
कर मागो | स्वोग ८ स्वेंग, नकल, आडचर )। यह बड़ *“*'सहना 5 वियोग 
का जो सहना है यही बडा भारी योग है। जेहुँ ८ जैसे, ज्यो, जिस प्रकार | 
तेहुं >त्यो, उस प्रकार | थिगी सॉसा 5 लंबी सॉस लेने को ही सिंगी फूँक़ना 
( वज्चाना ) समझी । गय ८ गट्रमाला । रहे प्रेम' "गठ--जिसमे उलका 
हुआ मन है उसी प्रेम को गटरमाला समझो । छाला - मृगछाला। तंग 
तंत, तत्व या मत्र | पॉचों भूत'' होहीं - शरीर के पचभूतो को ही रमी हुईं - 
भभूत या अध्म समक्तो | पेंत्ररि पॉँच पर रेहु -पॉव पर जो घूल लगे उसी 
को खड़ाऊँ सपरत । अधारी > अड्डे के आकार की लकड़ी जिसे सहारे के 
लिये वाघु रखते है | अधारी लेहु 5 सहारा लो | 


(५१) पद्मावती-गोरा-बादल-संवाद-खेड 


सखिन्ह बुझाई ढगध अपारा। गई गोरा बादल के बारा॥ 
चरन-केंचल भुईदँ जनम न घरे | जात तहाँ ल्गि छाला परे॥ 
निसरि आए छत्री सुनि दोझ। तस कॉपे जस कॉप न कोझ॥ 
केस छोरि चरनन्ह-रज मभारा। कहाँ पार्वे पदमावति धारा ?॥ 
राखा आनि पाठ सोनवानी | विरह-बियोगिनि बेठी रानी॥ 
दोड ठाढ़ होइ चेंचर  डोलावहिं | “माथे छात, रजायसु पावहिं ॥ 
उलटि वहा गंगा कर पानी | सेवक-चार आई जो रानी ॥ 

का अस करट कीन्ह तुम्ह,जों तुम्ह करत न छाज । 

अज्ञा होइ वेगि सो, जीड तुम्हारे काज” ॥ १॥ 
कही रोइ पदमावति वाता। नेनन्ह रकत दीख जग राता॥ 
उल्थ समुद  जस मानिक-भरे | रोइसि रुहिर-ऑसु तस ढ़रे॥ 
रतन के रंग नेन पे बारो । रती रती के लोहू ढारों॥ 
मँवरा ऊपर केंवल भवावों | लेइ चलु वहॉ सूर जहेँ पावों ॥ 
हिय के हरदि, वदल के लोहू । जिड बलि देड सो संबरि विछोह || 
परहिं ऑसु जस सावन-नीरू | हरियरि भूमि, कुसुंभी चीरू॥ 
चढ़ी शुअंगेनि लट लट केपा। भद्ट रोबति जोगिन के भेसा ॥ 

बीरबहूटी भइ चली, तबहुँ रहहि नहिं आँसु । 

नेनहि पंथ न सूफे, लागेड भादों मासु॥२॥ 

(१ ) वारा ८ द्वार पर | कपि - चोंक पडे। सोनवानी ८ सुनहरी । माथे 
छात + आपके माथे पर सदा छुत्र बना रहे ! बार८"द्वार पर। कारकक्‍्या। 
तुम्द न छाज > तुम्हे नहीं सोहता | (२) दीख “दिखाई पड़ा। राता+ 
लाल। उलथ > उमड़ता हैं | रुहिर रुधिर | रग> रंग पर। पे ८ अवश्य 
निश्चय | भेंवरा ८ रक़्सेन | केंवल | नेत्र ( पह्मिनी के )। हरदि 5 कमल के 
भीतर छाते का रंग पीला होता है । बदन के लोह ८ कमल के दल का रगर रक्त 


होता है। 


ब्‌८० पदयावत 


तुम गोरा बादल खेंस दोझ। जस रन पारथ ओर न कोऊ॥। 
दुख बरखा अब रहे न राखा। मूल पतार, सरग भसइ साखा॥ 
छाया रही सकल महि पूरी | विरह-चेलि भइ वाढ़ि खजूरी ॥ 
तेहि दुख लेत विरिछ वन वाढ़े । तीस उघारे  रोबहिं ठाढ़े ॥ 
पुहुमि पूरि, सायर दुःख पाटठा। कोड़ी केर चेहरि हिय फाटा ॥ 
चेहरा हिये खजूर क विया | वेहर नाहि मोर पाहन-हिया ॥ 
पिय जेहि बंदि जोगिनि होड़ धावों । हों बँदि लेडें, पियहि मुकरावों ॥ 
सूरज गहन-गरासा, केंवल न बेठे पाठ। 
सहूँ पंथ तेहि गवनब, कंत गए जेहि बाट॥ ३॥ 
गोरा बादल दोड पसीजे। रोवत रुहिर बूड़ि तन भीजे॥ 
हम राजा सौ इहे कोहॉने। तुम न मिली, धरिहें तुरकाने ॥ 
जो सति सुनि हम गये कोहाँई | सो निञआआान हसम्ह साथे आई ॥ 
जो लगि जिड, नहिं भागहिं दोऊ | स्वासि जियत कित जोगिनि होऊ ॥ 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा।नीर घढे घर आइहि राजा ॥ 
वरषा गए, अगस्त जो दीठिहि। परिहि पत्नानि तुरंगस पीठिहि ॥ 
वेधों राहु, छोड़ावहुँ सूरू | रहै न दुख कर मूल ऑकृरू ॥ 
सोइ सूर, तुम ससहर, आनि मिलाबों सोह। 
तस दुख महँ सुख उपजे, रेनि माह दिनि होइ॥४॥ 
लीन्दहू पान बादल आओ गोरा। “केहि लेइ देडें उपस तुम्ह जोरा? ॥ 
तुम सावंत, न सरवरि कोऊ। तुम्ह हलुवंत अगद सम दोझऊ॥| 
तुम अरजुन ओ भीम खुवारा | तुम वल रन-दल-संडनहारा ॥ 
(३ ) खेंम > खंभे, राज्य के आधार स्वरूप | पारथ ८ पार्थ, अजुन। 
बरखा > बर्षा मे । तेहि दुख लेत'*“"'बाढ़े ८ उसी दुःख की बाढ़ को लेकर 
जंगल के पेड़ बढ़कर इतने ऊँचे हुए हैं। बेहरि ८ विदीर्ण होकर | जेहि ब्रेंदि ८ 
जिस बंदीणह में। मुकराओं ८ मुक्त कराऊँ, छुड़ाऊँ। (४ ) तुरकान ८ छुसछ 
मान लोग | उए अगस्त - अगसम्त्य के उदय होने पर, शरत्‌ आने पर। इस्त्ति 
जब गाना >हाथी चढाई पर गरजेंगे; या हस्त नक्षत्र गरजेंगा। आइइि- 
आवेगा | दीठिहि ८ दिखाई देगा । परिद्दि पल्लानि**“* 'पीठिद्धि > घोड़ों की पीठ 
पर जीन पडेगी, चढ्ाई के लिये घोड़े कमे जायेंगे। ऑकरूल ८ ओकुर | ससहर 
शशघर, चद्रमा। (५ ) लीन्ह पान->-बीड़ा लिया, प्रतिज्ञा की। केहिः** 
जोरा > यहाँ से पञ्मावती के वचन हैं। सावंत ८ सामंत। भ्रुवारा ८ भूपाल | 


पद्मावती-गोरा-चादल-संवाद-खंड ग८१ 


तुम टारन सारनन्‍्ह जग जाने। तुम सुपुरुष जस करन बखाने ॥ 
तुम वलवीर__ जैस जगदेऊ | तुम संकर ओ सालकदेऊ॥ 
तुस अस सोरे बादल गोरा। काकर मुख हेरौ, बेंदिछोरा ! ॥ 
जस हनुवेत राघव वेंदि छोरी। तस तुम छोरि सेरावहु जोरी ॥ 

जैसे जरत लखाघर, साहस कीन्हा भीडे। 

जरत खंभ तस काढदृहु, के पुरुषारथ जीड॥ ४॥ 
रास लखन तुम देवनसंघारा | तुमहीं घर बत्तमद्र भरुवारा॥ 
तुमही द्रोच. और गंगेऊ | तुम्ह लेखों जैसे सहदेऊ॥ 
तुमहिं युधिप्रटिर ओ दुरजोधन | तुमहिं नील नल दोड संबोधन ॥ 
परसुराम राघव तुम जोघा | तुम्ह परतिज्ञा तें द्विय बोधा ॥ 
तुमहिं सश्ुहन भरत कुमारा | तुमहिं करत चानूर सेंघारा ॥ 
तुम परढुम्न ओ अनिरुध दोऊ। तुम अभिमन्यु घोल सब कोऊ।. 
तुम्द सरि पूज न विक्रम साके | तुम हमीर हरिचेंद सत ओके ॥ 

जस अति संकट पंडवन्ह भणउ भीचें वंदि छोर | 

तस परवचस पिउ काढृहु, राखि लेहु भ्रम मोर” || ६॥ 
गोरा |वादल वीरा लीन्हा। जस हलुर्वेत अंगद बर कोन्हा॥ 
सजहु॒सिंघासन, तानहु॒ छातू। तुम्ह माथे जुग जुग अहिवातू ॥ 
केंवल-चरन भरुईं धरि दुख पावहु | चढ़ि सिंघासन मंदिर सिधावहु ॥ 
सुनतहि सूर केंबल हिय जागा | केसरि-चरन फूल हिय लागा। 
जनु निसि महं दिन दीन्ह देखाई | भा उदोत, समसि गई विलाई ॥ 
चढ़ी सिघासन ममकति चली । जानहूँ चाँद दुइज निरमली ॥ 
आओ संग सखी कुमोद तराई | ढारत चबर मेँदिर लेइ आईं ॥ 

देखि टुइज सिधघासन संकर धरा लिलाट। 

केंवल-चरन पद्सावति लेइ बेठारी पाठ॥७॥ 


टरन भारन्ह ८ भार हटानेवाले | करन ८ कर्ण । मालकदेऊ > माल्देव (१ )। 
बेंदिछोर ८ बंधन छुड़ानेवाले । लखाघर > लक्षाग॒ह | खभ रू राज्य का स्तंभ, 
ख्नसेन । (६) ठेत सेंघारा - दैत्यों का सहार करनेवाले । गंगेऊ > गांगेय, भीष्प 
पितामइ | ठम्ह ले तुमको समझती हूँ। संबोधन 5 ढाढस देनेवाले । तुम्ह 
पर्ातेज्ञा 5 तुम्दारी प्रतिज्ञा से। बेधा - प्रतोध, तसल्‍्ली | सत ओके ८ सत्य की रेखा 
खींची है। भ्रम ८ प्रतिष्ठा, सम्मान) (७) बर ८ बल | अहिवातू > सौभाग्य सोहाग। 
उठदोत > प्रकाश । देखि दुइज' * 'लला[ट ८ दूज के उद्रमा को देख उसे बैठने के 
लिये शिवजी ने अपना ललाट-रूपी सिंहासन रखा अर्थात्‌ अपने मस्तक पर रखा । 
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(५२) गोरा-बादलन्युड-यात्रा-खंड 


बादल केरि जसोवै मसाया। आइ गहेसि बादल कर पाया।॥ 
वादल राय! मोर तुई वारा। का जानसि कस होइ जुकारा॥ 
बादसाह. पुहुमी-पति राजा | सनमुख होइ न हमीरहि छाजा ॥ 
छत्तिस लाख चुरय दर साजहिं। बीस सहस हस्ती रन गाजहिं ॥ 
जबहीं आइ चढ़े दल ठटा | दीखत जेसि गगन घन-घटा ॥ 
च्यकहि खड़ग जो वीजु समाना | घुमरहिं गलगाजहिं नीसाना ॥ 
वरिसहि सेल वान घनथधोरा। धीरज घीर न वीधिहि तोरा ॥ 

जहाँ दुलपती दलि मरहि, तहाँ तोर का काज ?। 

आजु गवन तोर आये, वेठि मानु सुख राज ॥ १ ॥ 
सातु ! न जानसि बालक आदी | हो वादला सिघ रनवादी ॥ 
झुनि गज-जूह अधिक जिउ तपा। सिंघ क जाति रहै किमि छपा १ ॥ 
तो लगि गाज, न गाज सिंघेला। सोंह साह सोौं जुरों अकेला ॥ 
को मोहिं साह होइ मेमंता | फारों सूंड, डउखारों दंता॥ 
जुरो स्वामि-सेंकरे जस ढारा। पेलों जस दुरजोधन भारा॥ 
अंगद कोपि पाँव जस राखा | ठेकी कटक छुतीसों लाखा॥ 
हनुवंत सरिस जंधथ वर जोरों। दहों समुद्र, स्वामि-बंदि छोरों ॥ 

सो तुम, मातु जसोवे ! मोहि न जानहु बार । 

जहँ राजा वलि वॉधा छोरों पेठि पतार॥२॥ 


बादल गवन जूक कर साजा | तैसेहि गबन आइ घर वाजा ॥ 


(१ ) जसोबे - यह “बशोंदा' शब्द का प्राकृत या अपभ्रश रूप है। 
पाया >पैर | जुसमारा ८ युद्ध । ठठ 5 समूह बॉँघकर | (२) आदी - नितांत, 
बिलकुल । सिंघेला > सिह का बच्चा ) ममता ८ मस्त हाथी। खामि संकेरे 
स्वामी के सकठ के समय में । जस दाग 5 ढाल के समान होकर। पेलो ७ 
जोर से चलाऊँ। भारा - भाला | टेकों “ रोक लूँ । जब बर जोरों - जोंबो मेँ 


बछ ला । बारन्बालक | (३) जूमन्युद्ध । गवन- वधू का 
प्रथम प्रवेश 


गोरा-बादल-युद्ध यात्रा-खंड श्र 


का बरनों गवने कर चारू | चंद्रवदनि रचि कीन्ह सिगारू ॥ 
माँग मोति भरि सेंदुर पूरा।बेठ मयूर, बाँक तस जूरा॥ 
भोहे धनुक टकोरि परीखें। काजर नेन, सार सर तीखें॥ 
घालि कचपची टीका सजा | तिलक जो देख ठाव जिड तजा ॥ 
मनि-कुंडल डोलें दुइ ख्रवना। सीस धुनहि सुनि सुनि पिउगवना ॥ 
नागिनि अलक, झलक उर हारू। भएउ सिंगार कंत विन्तु भारू॥ 

गवन जो आवा पँवरि महेँ, पिड गवने परदेस | 

सखी बुमावहिं किसि अनल, बुमे सो केहि उपदेस? ॥३॥ 
भानि गबन सो धूँघुट काढ़ी। बिनवै आइ बार भइ ठाढ़ी॥ 
तीखे हेरि चीर गहि ओढ़ा | कंत न हेर, कीन्ह जिड पोढ़ा॥ 
तव धनि विहँसि कीन्दहि सह दीठी | बादल ओहि दीन्हि फिरि पीठी ॥ 
मुख फिराइ मन अपने रीसा | चल्नत न तिरिया कर मुख दीसा ॥ 
भा मिनन्‍-मेप नारि के लेखे। कस पिड पीठि दीन्हि सोहिं देखे ॥ 
सकु॒ पिड दिस्टि समानेड सालू | हुलली पीठि कढ़ाबों फालू॥ 
कुच तूँबी अब पीठि गड़ोवौ। गहे जो हूकि, गाढ़ रस धोवों ॥ 

रहो लजाइ त्त पिड चले, गहों त कह मोहि ढीठ । 

ठाढ़ि तेवानि कि का करों, दूधर दुओ बईठ ॥ ४॥ 
लाज किए जौ पिड नहिं. पावों | तजों लाज कर जोरि मनावों ॥ 
करि हुठ कंत जाइ जेहि लाजा | धूँघुट लाज आब केहि काजा॥ 
तव घनि विहसि कहा गहि फेटा । नारि जो बिनवे कंत न मेटा ॥ 


चारू ८ रीति व्यव्रद्दार | बॉक  बॉका, सुदर | जूस > वँंघी हुईं चोटी का गुच्छा । 
टकोरि ८ टकार देकर । परीखे 5 परीक्षा की, आजमाया | घालि ८ डालकर, लगा- 
कर | कचपची + कृत्तिका नक्षत्र; यहाँ चमकी | (४) बार 5 द्वार | हेर र ताकता 
है। पोढा ज कड़ा ) मिन-मेंपर > आगा-पीछा, सोच-विचार | मकु'* ”** सालू ८ 
शायद मेरी तीखी दृष्टि का साल उसके हृठय में पेठ गया है। हुलसी'' *** 
फाल ८ वह साल पीठ की ओर हुलसकर जा निकला है इससे मै वह गड़ा 
हुआ तीर का फल निकलवा दूँ । कुच तूँवी'''गढ़ोंबी > जैसे घेंसे हुए कॉटि 
आदि को तूँबी लगाकर निकालते हैं वेसे ही अपनी कुच रूपी तूँत्री जरा पीठ 
में लगाऊँ। गहे जो 'घोवों पीड़ा से चोककर जब वह घप्॒के पकड़े तब में 
गाढ़े रस से उसे थो डाल अर्थात्‌ स्समग्न कर दूँ । तेबानि # चिंता मे पड़ी 
हुई | दुओ - दोनो बाते | 


र्८९8 पद्मावत 


आजु गवन हो आई, नाहों! तुम न, कंत ! गवनहु रन साहा || 
गवन आवब धनि मिले के ताई। कोन गवन जो विलुर साइ॥ 
धनि ले नेन भरि देखा पीऊझ। पिड न सिला धनि सो भरि जीऊ 
जहें अस आस-भरा है केवा। भसेंवर न तजे बास-रसलेवा ॥ 
पायनह धरा लिलाट धनि, विनय सुनहु, हो राय ! 
अलक परी फेंदवार होइ, केसेहु तजे न पाय॥ ४॥ 


छॉाँड़ फेंट धनि ! बादल कहा | पुरुष-गवन घनि फंट न गहा ॥ 
जो तुईइ गवन आइ, गजगामी ! गवन मोर जह बॉ मोर स्वामी ॥ 
जौ लगि राजा छूटिन आवा। भावे वीर, सिंगार न भावा | 
तिरिया भूमि खड़गण के चेरी। जीत जो खड़ग होइ तेदि केरी ॥॥ 
जेहि घर खड़ग मोछ तेहि गाढ़ी | जहाँ न खड़ग मोछ नहि दाढ़ी ॥ 
तब मुह मोंछ, जीड पर खेलों | स्वामि-काज  इंद्रासन पेलो॥ 
पुरुप वोलि के टरे न पाछू। दसन गयंद, गीड नहिं काछू ॥ 

तुइ अवला, धनि ! कुबुधि-चुधि,जाने काह जुमार । 

जेहि पुरुषपहि हिय बीर रस, भावे तेहिं न सिगार ॥ ६॥ 
जो तुम चहहु जूम्ि, पिउ ! बाजा | कीन्ह सिगार-जूक मैं साजा॥ 
जोवन आइ सोह होइ रोपा | विखरा विरह, काम-दल कोपा ॥ 
वहेड बीररस सेदुर माँगा | राता रुहिर खड़ग जस नाँगा॥ 
भा धनुक नेस-सर साथे। काजर पनच, बरुनि विप-बाँघे ॥ 
जनु॒ कटाछ सथो सान संँबारे | नखसिख वान सेल अनियारे | 
अलक फॉस ग्रिड मेल असूका | अधर अधर सो चाहहि जूका॥ 
कुंभस्थल कछुच दोड सैमंता | पैलो सोह, सेंभारहु, कंता।!॥ 


कोप सिगार, विरह-दुल द्ृटि होइ दुइ आधघ। 
पहिले मोहि संग्राम के करहु जूक के साध ॥७॥ 


८ 





(५. ) मिले के ताई मिलने के लिये | फेंदवार > फंदा | (६ ) पुरुष- 
गवन > पुरुप के चलते समय | बीर ८ वीर रख | मोछ - मूँछे । दसन गयद*** 
काछू-वह हाथी के दाँत के समान है (जो निकलकर पीछे नहीं जाते ) 
कछुए को गन के समान नहीं, जो जरा सी आहट पाकर पीछे घुस जाता है। 


(७ ) बाजा चहहु - लड़ा चाहते हो। पनच 5 घनुष की डोरी। अनियारै-- 
नुकीले, तीखे | कोप ८ कोपा है। मोहिं 5 मुझ से | 
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एकौ विनति न माने नाहॉँ। आगि परी चित उर धनि माहाँ।॥ 
उठा जो धूम नेन करुवाने।लागे परे आस भहराने॥ 
भीजे हार, चीर, हिय चोली | रही अछूत कंत नहि खोली ॥ 
भीजी अलक छुए कटि-मंडन | भीजे कवल सेंवर सिर-फुंदन ॥ 
चुइ चुद काजर आँचर भीजा। तबहेँ न पिड कर रोबें पसीजा ॥ 
जो तुम कंत ! जूक जिड काँधा। तुम किय साहस, में सत बॉधाके ॥ 
रन संग्राम जूमिं, जिति आवहु | लाज होइ जो पीठि देखाबहु ॥ 

तुम्ह पिउ साहस वाँधा, मै दिय माँग सेंदूर। 

दोउड सँभारे होइ सेग,, वाजे मादर तूर ॥८॥ 


(८ ) चित उर 5 (क) मन और हृदय मे, (ख) चित्तोर | आगि परी... . 
माहाँ इस पंक्ति में कवि ने आगे चलकर चित्तौर की स्त्रियों के सती होने का 
संकेत भी किया है। करुवाने 5 कड़वे घुएँ से दुखने लगे। कटिमंडन ८ कर 
घनी ! फुंदन 5 चोटी का फुलरा । 

६४8 कई प्रतियों में यह पाठ है-- 

छाड़ि चला, हिरदय देइ दाहू। निठुर नाह आपन नहिं काहू || 

सै तिंगार भीजि मु चूवा | छार मिलाइ कंत नहि छूवा ॥ 

रोए कंत न बहुरै, तेहि रोए का काज 
कत घरा मन जूक रन, धनि साजा सर साज |। 


(५३) गोरा-बादल-युरू-खेड 


मर्तें वेठि बादल आओ गोरा। सो मत कीज परे नहिं भोरा॥ 
पुरुष न करहि नारि-मति कॉची | जस नोशावा कीन्ह न थाँची ॥ 
परा हाथ इसकंदर बेरी | सो कित छोड़ि के भई वेदेरी ! ॥ 
सुबुधि सो ससा सिंघ कहेँ मारा | छुचुधि सिंघ कूओँ परि हारा॥ 
देवहि छरा आइ अस ओऑटी। सज्जन कंचन, टुर्जेन माटी ॥ 
कंचन जुरै भए दस खंडा। फूटि न मिले काँच कर भंडा ॥ 
जस तुरकन्ह राजा छर साजा। तस हम साजि छोड़ावहि राजा ॥ 

पुरुष तहाँ पे करे छर जहेँ बर किए न ऑट । 

जहाँ फूल वहाँ. फूल है, जहाँ कॉट तहें कॉट ॥१॥ 
सोरह से घंडोल सँवारे। छुंवबर सजोइल के बेठारे॥ 
पदमावति कर सजा बिवानू। बैठ लोहार न जाने भानू॥ 
रचि बिवान सो साजि सेवारा। चहेूँ दिसि चेंबर करहिं सव ढारा ॥ 
साजि सबे चंडोल चल्लाए। सुरंग ओहार, मोति बहु लाए ॥ 
भए सेंग गोरा बादल. बल्ली। कहत चले पदमावति चली | 
हीरा रतन पदारथ मूलहिं। देखि विवान देवता भूल्रहिं॥ 
सोरह से संग चली सहेली। कवल न रहा, ओर को वेली ? ॥ 


(१) मंते “सलाह करते है। .कीज ८ कीजिए | नोशावा ८ सिकंदरनामा 
के अनुसार एक रानी जिसके यहाँ सिकंदर पहले दूत बन कर गया था । उसने 
घिकदर को पहचान कर भी छोड दिया। पीछे सिकदर ने उसे अपना श्रधीन 
मित्र बनाया ओर उसने बढ़ी घूमघाम से सिकंदर की दावत की। देवहि छुस 

राजा को उसने ( अलाउद्दोन ने ) छुला | आई अप ओऑटी ८ इस प्रकार 
अटी पर चढ़कर अर्थात्‌ कब्जे मे आकर भी। भंडा > भॉड़ा, चरतन | न ऑट 
>नहीं पार पा सकते। (२) चंडोल 5 पालकी | कुँवर > राजपूत सरदार । 
सन्नोइल + हथियारों से तैयार। बैठ लोहार'*'भान्‌ 5 पद्मावती के लिये जो 
पालकी चनी थी उतके भीतर एक लुहार बैठा, इस बात का सूर्य को भी पता 
न लगा | ओहार ८ पालकी टठोकने का परदा। केंवल'''बेडी ८ जब पद्मावती 
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राजहि चलीं छोड़ावे तह रानी होइ ओल । 

तीस सहस तुरि खिंची सेंग, सोरह से चंडोल ॥श॥ 
राजा बेदि जेहि के सॉपना।गा गोरा तेहि पहें अगमना॥ 
टका लाख दस दीन्ह अकोरा। विनती कीन्हि पायें गहि गोरा ॥ 
विनवा वादसाह सों जाई। अब रानी पदमावति आई।॥ 
विनती करे आइ हो दिल्ली। चितउर के मोहि स्यो है किल्ली ॥ 
विनती करें, जहाँ है. पूजी। सब भेंडार के मोहि स्यो कूजी ॥ 
एक घरी जो अल्ला पावों | राजहि सौंपि मेंदिर महँ आबों ॥ 
तव॒ रखवार गए सुलतानी | देखि अकोर भ्रए जस पानी ॥ 

लीन्‍्ह अकोर हाथ जेहि, जीउ दीन्ह तेहि हाथ । 

जहाँ चलावे तहेँ चले, फेरे फिरे न माथ॥शा 
लोभ पाप के नदी ऑकोरा। सत्त न रहै हाथ जो बोरा ॥ 
जहं अकोर तहाँ नीक न राजू | ठाकुर केर विनासे काजू ॥ 
भा जिंड घिड रखवारन्ह केश | दरव - लोभ चंडोल न हेरा ॥ 
जाइ साह आगे सिर नावा।ए जगसूर ! चाँद चल्ति आवबा॥ 
जावत हैं सब नखत तराई | सोरह से चेंडोल सो आह ॥ 
चितडर जेति राज के पूँजी | लेइ सो आइ पद्मावति कूँजी ॥ 
बविनती करे जोरि कर खरी। लेइ सोपों राजा एक घरी ॥ 

इह उहाँ कर स्वामी ! दुओ जगत मोहिं आस । 

पहिले दरस देखावहु तो पठवहु कबिलास ॥४॥ 
आज्ञा भई, जाइ एक घरी। छुँछि जो घरी फेरि विधि भरी॥ 
चलि विचान राजा पहँ आवया। संग चंडोज् जगत सब छावा।॥ 


दी नहीं रही तब और उजियों का क्या ! ओल होइ > झऔल होकर, इस शर्द 
पर बादशाह के यहां रहने जाकर कि राजा छोड़ दिए जायें ( कोई व्यक्ति 
जमानत के तौर पर यदि रख लिया जाता है तो उसे ओल कहते है )। 
ठरि > घोड़ियों | ( ३ ) सौंपना > देखरेख मे, सुपुर्दंगी में | श्रगमना ८ आगे, 
पहले | अकीर ८ भेंट, घूछ, रिशवत । स्यो ८ साथ, पास | किल्ली ८ कुजी | 
. पानी भए + नरम हो गए.। द्वाथ जेहि 5 जिसके हाथ से । (४) घिड मा 

पिघ्रलकर नरम हो गया। न हेरा > तलाशी नही ली, जॉच -नहीं की। इहाँ 
डहाँ कर स्वामी - मेरा पति राजा। कब्लिस ८ स्वर्ग, यहों शाही महलल। 

(४. ) दछूँछि' ' 'भरी >जो घढ़ा खाली यथा ईश्वर ने फिर भंग, अर्थात्‌ अच्छी 
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पदमावति के भेस लोहारू | निकसि काटि बँदि कीन्ह जोहारू ॥ 
उठा कोषि जस छूटा राजा। चढ़ा तुरंग, सिंघ अस गाजा॥ 
गोरा बादल. खॉडू काढ़े । निकसि कुंवर चढ़ि चढ़ि भ्रए ठाढ़े ॥ 
तीख तुरंग गगन सिर लागा। केहु जुशुति करि ठेकी बागा॥ 
जो जिड ऊपर खढड़ग सँभारा | मरनहार सो सहसनन्‍्ह सारा॥ 


भई पुकार साह सो, ससि ओ नखत सो नाहि | 
छरके गहन गरासा, गहन गरासे जाहिं॥५॥ 


लेइ राजा चितडर कहाँ चले। छूटेड सिंघ, मिरिंग खलभले ॥ 
चढ़ा साहि, चढ़ि लागि गोहारी | कठक असूक परी जग कारी॥ 
फिरि गोरा बादल सों कहा। गहन छूटि पुनि चाहै गहा।॥ 
चहुँ दिसि आबे लोपत भानू | अब इहे गोइ, इहे मेदानू।॥। 
तुइ अब राजहि लेइ चलु गोरा | हों अब उल्लटि जुरों भा जोरा॥ 
वह चौंगान तुरुक कस खेला | होइ खेलार रन जुरों अकेल्ला ॥ 
तो पायों बादल अस नाओँ।जो संदान गोइ लेइ जाऊ॥ 


'. ,. आजु खड़ग चौगान गहि करों सीस-रिप्रु गोइ | 
खेलों सोह साह सौँ, हाल जगत महँ. होइ॥6॥ 

तब अगसन होइ गोरा मिला | तुई राजहि लेइ चलु, बादला !॥ 
पिता मरे जो सेंकरे साथा।मीचु न देह पूत के साथा॥ 
मैं अब आउ सरी ओ भूँजी। का पछिताव आउ जौ पूजी ?॥ 
बहुतन्ह मारि मरों जो जूमी। तुम जिनि रोएहु तो मन बूकी॥ 
कुंबर सहस सँग- गोरा लीन्हे | और बीर बादल सेंग कीन्‍्हे॥ 
गोरहि समदि मेघ अस गाजा। चला लिए आगे करि राजा ॥ 
गोरा उलटिे खेत भरा ठाढ़ा | पूरुष देखि चाव मन बाढ़ा॥ 


बढ़ी फिर पलटी । जस > जैसे ही। जिड ऊपर - प्राण-रत्षा के लिये। छर 
के गहन. . .जाहिं> जिनपर छुल से ग्रहण लगाया था वे ग्रहण लगाकर 
जाते है। (६ ) कारी + कालिमा, अधकार । फिरि - लौटकर, पीछे ताककर | 
गोइ > योय, गेद । जोरा > खेल का जोड़ा या प्रतिदंद्ी। गोइ लेइ जाऊें- 
बल्‍ले से गेंद निकाल ले जाऊें। सीस-रिपु ८ शत्रु के सिर पर। चौगान-- 
गेंद मारने का डडा। हाल>कप, इलचल। (७) अगमन 5 आगे। 
सेंकरे' साथ ८ संकट की स्थिति मे | सम॒दि 5 बिंदा लेकर | पुरुष ८ योद्धा । 
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आव कटक सुलतानी, गगन छुपा ससि सॉक | 

 परति आव जग कारी, होति आब दिन सॉक ॥०॥ 
होइ मेदान परी अब गोई। खेल हार दहूँ काकरि होई॥ 
जोवन-तुरी चढ़ीं जो रानी। चली जीति यह खेल सयानी ॥ 
कटि चौगान, गोइ कुच साजी | हिय मेदान चली लेइ बाजी॥ 
हाल सो करें गोइ लेइ वाढ़ा | कूरी ढहुव पेज के काढ़ा॥ 
भईं पहार वे दूनो कूरी। दिस्टि नियर, पहुँचत सुठि दूरी ॥ 
ठाढू बान अस जानहु दोऊ। साले हिये न काढ़े कोऊझ॥ 
सालहि हिय, न जाहि सहि ठाढ़े | सालहि. मरे चहै अनकाढ़े ॥ 

मुहमद खेल प्रेम कर गहिर कठिन चौगान | 

सीस न दीज गोइ जिमि, हाल न होइ मेदान ॥८।॥ 
फिरि आगे गोरा तब हॉका। खेलों, करों आजु रन-साका || 
हों कहिए धोलागिरि गोरा। टरों न टारे, अंग न मोरा॥ 
सोहिल जैस गगन उपराही | सेघ-घटा मोहि देखि चिलाहीं ॥ 
सहसी सीस सेस सम लेखों | सहसो नेन इंद्र सम देखों ॥ 
चारिड भ्रुजा चतुरभुजन आजू। कंस न रहा और को साजू ? ॥ 
हों होइ भीम आजु रन गाजा। पाछे घालि डुंगबे शाजा ॥ 
होइ हनुबंत जसकातर ढाहों। आजु स्वासि सॉकरे नियाहों ॥ 

होइ नल नील आज़ु हो देहुँ समुद महेँ मेढ़ । 

कटक साह कर ठेका होइ सुमेरु रन बेड़ ॥९ 
ओनई घटा चहूँ दिसि आई छूटहि वान मेघ-मरि लाई ॥ 
डोले नाहिं देव अस आदी । पहुँचे आइ तुरुक सब बादी॥ 
हाथन्द् गहे खड़ग हरद्वानी । चमकहि सेल बीजु के बानी ॥ 





मंसि > अंधकार | (८ ) गोई > गेंद । खेल ८ खेल में । काकरि ८ किसकी । 
हाल करै- हलचल मचावै, मैदान मारे। कूरी >घुस या टीला जिसे गेंद को 
लेंघाना पड़ता है। पेज > प्रतिज्ञा | अनकाढे ८ बिना निकाले | ( £ ) हॉका ८ 

ललकारा । गोरा ८ (क) गोरा सामत; (ख) श्वेत । सोहिल 5 सुहैल, अगस्त्य 
तारा । डु गये > टीला या घुस्स । पाछे धालि. . राजा ८ राजा ख्नसेन को पहाड़ 
या घुस्स के पीछे रखकर | सॉकरे > सकट मे । निवाही - निस्तार करूँ । बेड ८ 

चेड़ा, आड़ा । (१०) देव -दैत्य । आदी 5 बिल्कुल, पूरा। बादी> शत्रु 
दरद्वानी - हरद्वान की तलवार प्रसिद्ध थी। बानी 5 काति, चमक । 


२९० पृद्सावत 


सोक बान जस आवहिं गाजा | वासुकि डरे सीस जनु बाजा॥ 
नेजा उठे डरैे मन इंदू।आइ न वाज जानि के हिंदू॥ 
गोरै साथ लीन्ह सब साथी । जस मैम॑ंत सूँढ़ बिनु हाथी॥ 
सब समिलि पहिलि उठोनी कीन्ही | आवत आइ हॉक रन दीन्‍न्ही ॥ 

रुंड मुंड अब टूटहि स्यो बखतर आओ कूँड़। 

तुस्य होहि विन्ु काँचे, हस्ति होहि विन सूँड़ ॥१०॥ 
अओोनवत आइ सेन सुलतानी | जानहूँ परलय आवबव तुलानी | 
लोहे सेन सूक सब कारी। तिल एक कहूँ न सूक डउघारी॥ 
खड़ग फोलाद तुरुक सब काढ़े। धरे बीजु अस चमकहिं ठाढ़े ॥ 
पीजल़वान गज॒ पेले वाँके | जानहुँ काल करहि दुइ फाके॥ 
जनु जमकात करहिं सब भवॉ। जिड लेइ चहहिं सरग अपसवाँ | 
सेल सरप जनु चाहहिं डसा। लेहि काढ़ि जिडउ मुख विप-बसा ॥ 
तिन्ह सामुहेँ गोरा रन कोपा। अंगद सरिस पार्वे भ्रुद रोपा॥ 

सुपुरुष भागि न जाने, भुईे जो फिरि फिरि लेइ । 

सूर गहे दोझ कर स्वासि-काज जिड देइ ॥११॥ 
भइ वगसेल, ' सेल घनघोरा। ओ गज-पेल; अकेल सो गोरा ॥ 
सहस छुुंबर सहसो सत वबाँधा | भार - पहार जूक कर काँधा॥ 
लगे मरे गोरा के आगे। बाग नसोर घाव सुख लागे।॥ 
जैस पतंग आगि धघेंसि लेई। एक मुवे, दूसर जिड देई॥ 
हूटहि सीस, अधर , धर सारे। लोटहिं कंधहिं कंध निरारै॥ 
कोई परहि रुहिर होइ राते |“कोई घायल घूमहि माते। 


गाजा > वज । इंदू >इंद्र | आइ न बाज, . .हिंदू ८ कहीं हिंदू जानकर मुझ पर 
न पडे । गोरे > गोरा ने । उठौनी > पहला घावा | स्यो > साथ | कूँड़ > लोहे 
की गोपी जो लड़ाई में पहनी जाती है । (११) ओनवत ८ क्ुकती और उमड़ती 
हुईं। लोहे > लोहे से। सूक - ठिखाई पड़ती है। फोलाद > फौलाद । करहिं 
हुई फीके ८ चीरना चाहते हैं। फॉके > ठुकडे । जमकात 5 यम का खोंढ़ा, 
एक प्रकार का खोंड़ा। भर्रों करहि> घूमते हैं। अ्रपसवों चहहिं> चल 
देना चाहते हैं। सेल->वरछे | सरप>सॉप | झुईदे लेइ > गिर पड़े। सूर ८ 
शराल, भाला। (१२) बगमेल > घोड़ो का बाग से बाग मिलाकर चलना, 
सवारो की पक्ति का धावा | अधर घर मारै > घड़ या कबंध अघर में वार करता 
है। कंघ > धड़ | निरारै ८ बिल्कुल, यहाँ से वहों तक (अवध ) | 
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कोइ खुरखेंह गए भरि भोगी। भसम चढ़ाई परे होइ जोगी ॥ 
हे घरी एक भारत भा, भा असवारन्ह मेल । 

जूमि कुंवर सब निवरे, गोरा रहा अकेल ॥१२॥ 
गोरे देख साथि सब जूका। आपन काल नियर भा, बूका॥ 
कोपि सिंघ सामुद्दें रन मेला। लाखन्ह सों नहिं. मरे अकेला ॥ 
लेइ होकि हस्तिन्ह के ठटा। जैसे पवन विदारै घटा॥ 
जेहि सिर देइ कोपि करवारू | सयो घोड़े दूटे असवारू॥ 
जल्ोटहि, सीस कबंध निनार। माठ मजीठ जनहूँ रन ढारे॥ 
खेलि फाग सेंदुर छिरकावा। चॉचरि खेलि आगि जनु ल्ञावा ॥ 
हस्ती घोड़ धाइ जो धूका। ताहि कीन्ह सो रुहिर भभूका ॥ 

भइ अज्ञा सुलतानी, 'विगि करहु एहि हाथ । 

रतन जात है आगे लिए पदारथ साथ” ॥१३१॥ 


सबे कटक मिलि गोरहि छेका | गूँजत सिंघ जाइ नहिं ठेक !। 
जेहि दिसि उठे सोइ जनु खावा। पलटि सिघ तेहि ठावें न आंवा ॥ 
तुरुक वोलावहि, बोले वाहाँ। गोरे सीचु धरी जिड माहाँ॥ 
मुण पुनि जूकि जाज, जगदेऊ। जियत न रहा जगत महँ केझ॥ 
जिनि जानहु गोरा सो अकेला | सिघ के मोछ हाथ को मेला ? ॥ 
सिंघ जियत नहि आपु घरावा। झुणए पाछ कोई घिसियावा॥ 
करे सिंघ मुख - सोहहिं दीठी | जो लगि जिये देइ नहिं पीठी ॥ 

रतनसेन जो बाँधा, ससि गोरा के गात। 

जो लगि रुधिर न घोषी तो लगि होइ न रात ॥१्शा 


भोगी ८ भोग-विल्ञास करनेवाले सरदार थे। भारत > घोर युद्ध । कुँवर > गोरा 
के साथी राजपूत । नित्रेरे - समाप्त हुए । ( १३ ) गोरै 5 गोरा ने । करवारू ८ 
करवाल, तलवार | स्यो>साथ । दृटे -कट जाता है। निमारे८ अलग ।। 
घ॒का ८ सुका । रुहिर ८ रुघिर से | भभूका ८ अगारे सा लाल | एहि हाथ करहु 
+ इसे पकड़ी | ( १४ ) गूँजत ८ गरजता हुआ । ठेका ८ पकड़ा | पलटि थिंह. . . 
आावा ८ जहाँसे आगे बढ़ता है वहों पीछे हट कर नहीं आता। बोले बाहाँ 
( वह मंद से नहीं बोलता है ) उसकी बाहे खड़कती है | गोरै > गोरा ने । जाज, 
जगदेऊ ८ जाजा ओर जग़देव कोई ऐतिहासिक बीर जान पड़ते हैं। घिसियावा ८ 
घिसियावे, घसीटे | रतनसेन जो :.गात ८ रक्नसेन जो बॉघे गए. इसका कलंक गोरा 
केशरीर पर लगा हुआ है | रुहिर + रुधिर से। रात > लाल, अर्थात्‌ कलंक-रहित। 


र९२ पदमावत 


सरजा बीर सिंघ चढ़ि गाजा। आइ सोंह गोरा सों बाजा॥ 
पहलवान सो बखाना वली | मदद समीर हमजा ओ अली ॥ 
लेंघडर घरा देव जस आदी | और को बर बाँधे, को वादी ? ॥ 
सदद अयूब सीस चढ़ि कोपे। महासाल जेइ नावें अलोपे॥ 
झो ताया सालार सो आए । जेइ कौरव पंडव पिंड पाए॥ 
पहुँचा आइ सिंध असवारू | जहॉ सिघ गोरा वरियारू॥ 
मारेसि साँग पेट महँ धंसी। काढ़ेसि हुसुकि आति भुई खसी ॥ 

भाँट कह, धनि गोरा ! तू भा रावन राव। 

आऑति समेटि बॉधघि के तुरय देत है पाव ॥१४॥ 
कहेसि अंत अब भा सुई परना | अंत त खसे खेंह सिर भरना ॥। 
कहि के गरजि सिघ अस धावा। सरजा सारदूल पहेँ आवा॥ 
सरजे लीन्ह सॉंग पर घाऊ। परा खड़ग जनु परा निहाऊ।॥ 
वत्॒ के सॉग, बज के डॉड़ा | उठा आगि तस वाजा खॉँड़ा ॥ 
जानहु वञ्॒ बजञ्र॒ सो बाजा। सब ही कहा परी अब गाजा॥ 
दूसर खड़ग कंध पर दौीन्‍्हा। सरजे ओहि ओड़न पर लीन्हा॥ 
तीसर खड़ग कूँढ़ पर लावा। कॉँघ गुरुज हुत, घाव न आवा ॥ 


तस मारा हठि गोरे, उठी बचञ्च के आगि। 
कोइ नियरे नहि आबे सिघ सदूरहि ल्ागि ॥१६॥ 
(१४ ) मीर ह_मजा >मीर हमजा मुहम्मद साहब के चचा थे जिनकी 

वीरता की बहुत सी कल्पित कहानियाँ पीछे से जोड़ी गई। लँघडर ८ लंधौर 
देव नामक एक कल्पित हिंदू राजा जिसे मीर हमजा ने जीत कर अपना मित्र 
बनाया था; मीर हमजा के दास्तान मे यह बडे डील-डोल का और बड़ी भारी 
वीर कहा गया है। मदद. . अली 5 मानो इन सब चीरो की छाया उसके ऊपर 
थी। बर बॉँघे > हठ या प्रतिज्ञा करके सामने आए | बादी ८ शत्रु । महामाल 
ज्कोई क्षत्रिय राजा या वीर। जेइ ८ जिसने | सालार > शायद सालार 
मसऊद गाजी ( गाजी मियां )। बरियारू ८ बलवान | हुम॒कि - जोर से | 
काढेसि हुमुकि 5 सरजा ने जब भाला जोर से खीचा | खसी गिरी | ( १६ ) 
सरजै > सरजा ने | जनु परा निह्वाऊ 5 मानो निहाईं पर पड़ा ( अर्थात्‌ साँग 
की न काठ सका )। डॉडा >दंड या खंग। ओड़न 5 दाल । कूँड़ 5 लोहे 
का यप | गुरुज 5 गुण, गठा | कॉघ गुरुज हुत 5 कघे पर गुर्ज था ( इससे ) | 
लागि - मुठभेड़ या युद्ध में । 


गोरा-वादल-युद्ध-खंड रष्३्‌ 


तव सरजा कोपा वरिवंडा | जनहु सदूर केर अ्रुजदंडा ॥ 
कोपि गरजि मारेसि तस वाजा | जानहु परी द्वूटि सिर गाजा॥ 
ठाँठर टूट, फूट सिर तासू। स्थो सुमेर जबु दृट अकासू॥ 
धसमकि उठा सब सरग पतारू। फिरि गई दीठि, फिरा संसारू ॥ 
भइ परलय अस सवही जाना। काढ़ा खड़ग सरग नियराना ॥ 
तस सारेसि स्‍्थो घोड़े काटा। धरती फाटि, सेस-फन फाठा॥ 
जौ अति सिह वरी होइ आई । सारदूल सोँ कौनि बढ़ाई ?॥ 

गोरा परा खेत महेँ, सुर पहुँचावा पान। 

वादल लेइगा राजा, लेइ चित्ततर नियरान ॥१७।॥ 





( १५ ) बरिवडा > बलवान | रूदू र > शादूल | तस बाजा 5 ऐसा आघात - 
पडा । ठॉठर ८ ठठरी । किरा संसारू-ओखो के सामने ससार न रह गया | 

स्यो > सहित | सुर पहुँचावा पान ८वठेवताओं ने पान का बीडा, अर्थात्‌ स्वर्ग 

का निर्मत्रण, दिया | 


(५४) बंधन-सोक्ष; पद्मावती-मिललन-खंड 


पद्मावति सन रही जो मूरी। सुनत सरोवर-नहेय गा पूरो॥ 
अद्रा महि-हल्लास जिमि होई। खुख सोहाग आदर भा सोई ॥ 
नलिन नीक दल कीन्ह अकूरू। बिंगसा कंवल उवा जब सूरू॥ 
पुर्नि पूरः खेंबारे पाता। ओ सिर आनि घरा विधि छाता॥ 
लागेड उदय होइ जस भोरा | रैनि गई, दिन कीन्ह अजोरा ॥ 
अस्ति अस्ति के पाई कल्ना ।आगे वबल्ली कटक सब चल्ा।॥ 
देखि चाँद अस पदसिनि रानी। सखी कुमोद से विगसानी॥ 
गहन छूट दिनिअर कर, ससि सो स्रएड भेराव । 
मंदिर सिघासन साजा, बाजा नगर वधाव॥ १॥ 
विहेंस चाँद देइ मॉग सेदृरू। आरति करें चली जहाँ सूरू॥ 
आओ गोहन ससि नलखत तराइई | चितडर के रानी जहें ताइई॥ 
जनु बसंत ऋतु पलुही छूटी ।की सावन सहूँ बीर बहूटी॥ 
भा अनंद, वाजा घन तूरूे। जगत रात होइ चला सेदूरू ॥ 
डफ म्दंग मंदिर बहु वाजे | इंद्र सब॒द सुनि सब सो त्ञाजे ॥ 
राजा जहा सूर परगासा | पदमावति मुख-केंवबल बिगासा || 
कल पार्य सूरुज के परा। सूरुज कर्वेत्त आनि सिर धरा॥ 
सेदुर फूल तमोल सों, सखी सहेली साथ । 
धनि पूजे पिड पार्य दुइ, पिउ पूजा धनि माथ || २॥| 
पूजा कोनि देड तुम्हद राजा !। सबे तुम्हार; आब मोहि लाजा ॥ 
तन सन जोबन आरति करऊँ। जीव काढ़ि नेवछाबरि धरऊं।॥ 
पंथ पूरि के दिस्टि विछाबवों | तुम पग धरहु, सीस मैं लावौ | 
पायें निहारत पलक न मारो | वरुनी सेति चरन-रज भारों || 


(१ ) झरी रही 5 सूख रही थी। अत्ति, अध्ति - वाहबाह | दिनिञ्जर ८ 
68 40७ [न 
दिनकर, सूच्य । (३) आरति ८ आरती | पूरि कै> भरकर। सेति>से | 
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हिय सो मंदिर तुम्हरे, नाहा। नेन-पंथ पेठहु॒ तेहि माहाँ॥ 
चैठहु पाट छुत्र नव फेरी | तुम्हरे गरब गरुइ मैं चेरी॥ 
तुम जिउ, मैं तन जो लहि मया | कहे जो जीव करे सो कया ॥ 

जो सूरज सिर ऊपर, तो रे केंवल सिर छात। 

नाहिं लत भरे सरोवर, सूखे पुरइन-पात॥ १॥ 
परसि पायें राजा के रानी। पुनि आरति बादल कहें आनी ॥ 
पूजे वादल के भुजदंडा। तुर्य के पाये दाव कर-खंडा ॥ 
यह गजगवन गरब जो मोरा | तुम राखा, बादल ओ गोरा॥ 
सेंदुर-तिलक जो ऑकुस अहा। तुम राखा, माथे तो रहा।॥ 
काछ काछि तुम जिउ पर खेला | तुम जिउ आनि मेंजूपा मेला॥ 
राखा छात,- चेंचर आऔधारा | राखा छुद्रघंट-कनकारा ॥ 
तुम हनुवेंत होइ घुजा पईठे | तब चितउर पिय आइ बईठे॥ 

पुनि गजमत्त चढ़ावा, नेत बिछाई खाट। 

बाजत गाजत राजा, आइ बेठ खुखपाट ॥ ४॥ 
निसि 'राज़े रानी केंठ लाई। पिड मरि जिया, नारि जनु पाई ॥ 
रात रति राजे दुख डउगसारा। जियत जीडउ नहि होउ निनारा ॥ 
कठिन वंदि तुरुकन्ह लेइ गहा। जौ सेंवरा जिउ पेट न रहा॥ 
घालि निगड़ ओबरी लेइ मेला। सॉकरि ओ अधियार दुहेला ॥ 
खन खन करहि सड़ासन्ह ऑका | औ निति डोम छुआवहि बॉका ॥ 
पाछे साँप रहहि चहुँ पासा। भोजन सोइ, रहे भर सॉँसा॥ 
तुम्हरै - तुम्हारा ही । गर्‌इ 5 गई, गोरवमयी | छात ८ छत्र ( कमल के बीच 
छत्ता होता भी है )। (४ ) तुरय के. . .कर-खंडा > बादल के घोड़े के पेर भी 
दाबे अपने हाथ से । सेंदुर तिलक. . .अद्दा ८ सिंदूर की रेखा जो मुझ गजगामिनी 
के सिर पर अकुश के समान है अर्थात्‌ घुक पर दाब रखनेवाले मेरे स्वामी का 
( अर्थात्‌ सौभाग्य का ) सूचक है। तुम जिउ...मेला ८ ठुमने मेरे शरीर में 
प्राण डाले । ओघारा > ठारा | छुद्र॒घंट 5 घुँघरूदार करधनी | नेत ८ रेशमी 
चादर; जैसे, ओढ़े नेत पिछोरा--गीत | (५ ) रति रति > रत्ती रत्ती, थोड़ा 
थोड़ा करके सत्र | उगसारा निकाला, खोला, प्रकट किया । निगड़ > बेड़ी । 
ओचबरी + तग॒ कीठरी। ओऑका करहिं ८ दागा करते थे । बॉका > हँसिए. की 
तरह भुका हुआ टेढ़ा ओजार जिससे घरकार ( बीजन, मोढ़े आदि बनानेवाले ) 


बाँस छीलते है। भोजन सोइ. . .सॉसा - भोजन इतना ही मिलता था जितने से 
साँस या प्राण बना रहे | 
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रॉध न तहेवा दूसर कोई | न जनों पवन पानि कस होई।॥ 

आस तुम्हारि मिलन के, तब सो रहा जिउ पेट | 

नाहि त होत निरास जो, क्रिन जीवन, कित भेंट ॥श। 
तुम्ह पिड | आइ-परी अस्लि चेरा | अब दुख सुनहु केंचल-बनि करा ॥ 
छोड़ि गएउ सरवर महँ मोहीं। सरवर सूखि गएउ बिल तोहीं ॥ 
केलि जो करत हंस डंड़ि गयडऊं। दिनिशञ्नर निपट सी नेरी भयऊत। 
गई तजि लहर पुरइन-पाता | झुइर्ड धूप, सिर रहेड न छाता॥। 
सइडें मीन, तन तले लागा | विरह आड़ चेठा होठ कासा॥ 
काग चोंच, तस साले, नाह्ा | जब वेंदि तारि साल हिय माह ॥ 
कहो काग ! अब तहेँ लेइ जाही | जहँवा पिड देख मोहिं खाही! ॥ 

काग ओ गिद्ध न खंडहिं, का मारहि, वहु संद्धि ? ॥ 

एहि पछितावे सुठि मुइर्ड, गइडें न पिड सँग बंदि ॥ 5 ॥ 
तेहि ऊपर का कहो जो मारी | विषम पहदार परा दुख भारी ॥ 
दूती एक  देवपाल  पठाई। वाह्मनि-भेस छेरे भोहिं आई ॥ 
कहे तोरि हों आहेूँ सहेली | चलि लेइ जाउ भेंवर जहँ, वेली ॥ 
तव मै ज्ञान कीन्ह, सत बाँधा।ओहि कर घोल लाग विप-सॉँधा ॥ 
कहूँ कंचल नहि करत अहेरा | चाहे भेवर करें से फूस॥ 
पाँच भूत आतसा नेवारि्े। बारहि बार फिरत मन सारिई॥ 
रोइ बुमाइ्डे आपन हियरा। कंत न दूर, अहे सुठि नियरा ॥| 

फूल बास, घिउ छीर जेउें नियर सिल्धे एक ठाई । 

तस कंता घट-घर के जिइर्ड अगिनि कह खाइ || ७ ॥| 
रोध ८ पाठ, समीप | (६ ) तुम्ह पिड. . .बेरा > तुम पर तो ऐसा समय पड़ा । 
न खडहि ८ नहीं खाते थे, नहीं चत्राते थे। का मारहिं, बहु मंदि-वे मक्के 
क्या मारते, में चहुत ज्ञीण हो र्‌ही थी। (७) मारी > मार, चोट | पॉवा 5 
सना, मिला | कहें केवल. . सै फेय 5 चाहे भींरा (पुरुष) लो जगह फेरे लगाए 
पर कमल (स्त्री) दूसरो को फेसाने नहीं जाता | पाँच भूत'*'मारिडें > कि 
इच्छा को रोका | जेडें का के प्रकार हि पक हे 8 
९०2) ) । फूल बास , खाइ > जैसे फल मे 


महेंक और दूध मे घी मिला रहता है वैसे हो अपने शरीर मे तुम्हे मिला 
समझकर इतना उंताप सहकर मे जीती रही | स 


(५५) रत्नसेन-देवपाल-युद्ध-खंड 


सुनि देवपाल राय कर चालू। राजहि कठिन परा हिय सालू।॥ 
दाहुर कतहेुँ केंबल कहें पेखा। गाठदुर-मुख न सूर कर देखा ॥ 
अपने रेंग जस नाच मयूरू। तेहि सरि साध करे तमचूरू॥ 
जो लगि आइ तुरुक गढ़ बाजा। तो लगि धरि आनों तो राजा ॥ 
नींद न लीन्ह, रनि सब जागा। होत बिहान जाइ गढ़ लागा॥ 
कुंभलनेर अगम गढ़ बाँका | विषम पंथ चढ़ि जाइ न काका ॥ 
राजहि तहाँ गएड स्ेइ कालू। होइ सामुरँ रोपा देवपालू॥ 

ढुवी अनी सनमुख महू, लोहा भएड असूझ। 

सत्रु जूक तब नेबरं, एक दुवों में जूक | १॥ 
जो देवपाल राव रन गाजा | मोहि तोहि जूक एकोम्का, राजा ! ॥ 
मेलेसि सॉँग आइ विष-भरी | मेटि न जाइ काल्न के घरी ॥ 
आइ नाभि पर सॉग वबईटी | नाभि बेधि निकसी सो पीठी॥ 
चला सारि, तब राजे मारा। टूट कंध, धड़ भएड निनारा॥ 
सीस काटि के बैरी बाँधा।पावा दावें बेर जस साधा॥ 
जियत फिरा आएउ बल-भरा | मॉफक बाट होइ लोहे धरा॥ 
कारी घाव जाइ नहिं डोला। रही जीस जम गही, को बोला ? ॥ 

सुधि बुधि तो सब बिसरी, भार परा मर बाट। 

हस्ति घोर को काकर ? घर आनी गई खाद ॥२॥ 


( १ ) पेखा ८ देखता है। गाहुर 5 चमगादर | सूर ८ सूय्य । सरि ८ बरा- 
बरी। लोहा भएडउ ८ युद्ध हुआ। नेवरे 5 पमाप्त हो, निबटे । ( २) एकीका ८ 
अकेले, दृद्ध युद्ध । चला मारि, . .मारा 5 वह माला मारकर चला जाता था 
तब राजा रत्नसेन ने फिरकर उस पर भी वार किया। चैरी > शत्रु देवपाल को। 
मॉक बाट, . धरा “आधे रास्ते पहुँचकर हथियार छोड़ दिया। कारी 
गहरा, भारी । भार परा मेंक बाव्+ बोक की तरह राजा रलसेन चीच रास्ते 
में गिर पडे | 


(५६) राजा-रत्नपतेन वैकुंठवास-खेड 


तौ लहि साँस पेट महेँ 'अही | जौ लहे दसा जीड के रही॥ 
काल आइ.देखराई साँटी | उठि जिड चला छोड़ि के माटी ॥ 
काकर लोग, कुट्ेंच, घर वारू | काकर अरथ द्रव संसारू॥ 
ओही घरी सब भसएड परावा। आपन सोइ जो परसा, खावा॥ 
अहे जे हितू साथ के नेगी।सबै लाग काढ़े तेहि बेगी॥ 
हाथ कारि जस चले जुबारी | तजा राज, होइ चला भिखारी ॥| 
जब हुत जीउ, रतन सब कहा | भा विनु जीड, न कोड़ी लहा ॥| 

गढ़ सतौपा वादल कहेँ गए टिक्रठि बसि देव । 

छोड़ी राम अजोध्या, जो भाव सो लेव ॥१॥ 


(१ ) सॉदी न छुड़ी। आपन सोइ.... . .. . खावा 5 अपना वही हुआ्रा 
जो खाया आर दूसरे की खिलाया । नेगी > पानेवाले | हुत + था। टिकठि ८ 
टिकठी, अरथी निसरर घुरदा ले जाते हैं । देव > राजा । जो भावे सो लेव ८ 
जो चाहे तो ले। ' 


(५७) पद्मावती-नागमती-सती-खेंड 


पदमावति पुनि पहिरि पटोरी। चली साथ पिड के होइ जोरी ॥ 
सूरुज छुपा, रेनि होइ गई। पूनोन्‍ससि सो अमावस भई।॥ 
छोरे केस, मोति ल्षर छूटीं। जानहेँ रेनि नखत सब टूटीं॥ 
सेंदुर परा जो सीस उघारा। आगि लागि चह जग अधियारा ॥ 
यही दिवस हों चाहति, नाहा। चलों साथ, पिउ ! देइ गलवाहाँ॥ 
सारस पंखि न जिये निनारे। हों तुम्ह बिनु का जिओ, पियारे | 
नेवछावरि के तन छहरावो | छार होडें संग, बहुरि न आबो ॥ 
दीपक प्रीति पर्तेग जे हऊुनम निबाह करेडें। 
नेवछावरि चहूँ पास होइ कंठ लागि जिड देड ॥ १॥ 
नागमती  पदमावति रानी | दुवों महा सत सती बखानी ॥ 
दुवों सबति चढ़ि खाट वईठीं। ओ सिवलोक परा तिन्ह दीठी॥ 
बैठी कोइ राज औ पाटा। अंत सबे बेठे पुनि खाटा॥ 
चंदन अगर काठ सर साजा। ओ गति देइ चले लेइ राजा ॥ 
बाजन वबाजहिं होइ अमयगूता | दुवी कंत लेइ चाहहिं सता॥ 
* एक जो बाजा भएउ बियाहू। अब दुसरे होइ ओर-निबाहू ॥| 
जियत जो जरे कंत के आसा। मु रहसि बेठे एक पासा॥ 
आजु सूर दिन अथवा, आजु रैनि ससि बूड़। 
आजु नाचि जिड दीजिय, आजु आगि हम्ह जूड़ ॥२॥ 


(१) आगि लागि,.. ऑँधियार > काले बालों के बीच लाल सिंदूर 
मानो यह सूचित करता था कि ऑधेरे संसार में अब आग लगा चाहती है 
( पद्मावती के सती होने का आभास मिलता है ) । छुद्दरावों  छितराऊँ। (२) 
महा सत > सत्य में । तिन्ह दीठि परा ८ उन्हे दिखाई पढड़ा। बैठो 5 चाहे बैठे । 
खाया > अर्थी, टिकठी । अगूता होश >आगे होकर। सूता चहहिं- सोनम 
चाहती है । बाजा >बाजे से । ओर-नित्राहू > अंत का निर्वाह। रहसि > प्रसन्न 
होकर । बूड़ 5 डूबा | हरह > हमे, हमारे लिये | जूड़ ८ ठंढी । 


३०० पद्समावत 


सर रचि दान पुन्ति बहु कीन्हा। सात वार फफिरि भवारि लीन्हा | 
एक जो भसॉँवरि भई वियाही | अब दुसरे होइ गोहन जाहीं॥ 
जियत, कंत ! तुम हम्ह गर लाई | मुए कंठ नहिं छोड़हि, साई !॥ 
ओौ जो गॉठि, कंत ! तुम्ह जोरी । आदि अंत लहि जाइ न छोरी ॥ 
यह जग काह जो अछहि न आथी । हम तुम, नाह ! दुहूँ जग साथी ॥ 
लेइ सर ऊपर खाट बिछाई। पोढ़ी दुबों कंत गर लाई।॥ 
लागी कंठ आगि देह होरी। छार भई' जरि, अंग न मसोरी ॥ 

रातीं पिड के नेह गईं, सरग भ्रएड रतनार। 

जो रे उबा, सो अथवा; रहा न कोइ संसार ॥१॥ 
वे सहगवन भई जब जाई ।बादसाह गढ़ छेका आई॥ 
ती लग सो अवसर होइ बीता | भए अलोप राम ओऔ सीता ॥ 
आइ खसाह जो झुना अखारा । होश्गा राति दिवस जउजियारा॥ 
छार उठाइ लीन्ह एक मूठी | दीन्ह उड़ाई, पिरथिसी झूठी ॥ 
सगरिड कटक उठाई माटी | पुज्न बॉया जहे जहँ गढ़-घाटी ॥ 
जो लहि ऊपर छार न परे। तो लहि यह तिस्ना नहि मरे ॥ 
भा घावा, भई जूक असूका। बादल आइ पेवरि पर जूका॥ 

जोहर भई सब इस्तिरी, पुरुष भए संग्राम । 

बादसाह गढ़ चूरा, चितठर सा इसलाम | ७»॥ 


( हे ) तर चिता | गोहन > साथ | हम्ह गर लाई - हमे गले लगाया। 
अंत लह्ि > अंत तक | अछद्वि - है। आथी - सार, पूंजी, अस्तित्व | अछुहि 
न आथी > जो स्थिर या सारवान्‌ नहीं है। रतनार > लाल, प्रेममय या आमा- 
पूण | ( ४ ) सहगवन भइई> पति के साथ सहगमन किया, सती हुईं। तो 
लग. . .त्रीता > तब तक तो वहाँ सब कुछ हो चुका था। अखारा > अखाड़े 
था समा सें, दरबार मे । गढ़ घाटी 5 गढ़ की खाईं। पुल बॉघा. . .घारी ८ सत्ती 
स्वियों की एक एक मुद्दी राख इतनी हो गई कि उससे जगह जगह खाई पट 
गई और पुल-सा बंध गया। जो लि - जब्र तक । तिस्ना > तृष्ण। जौहर 
भई > राजपूत प्रथा के अनुसार जल मर्री। संग्राम भए.> खेत रहे, लड़कर 
मर । चितउर भा इसलाम 5 चित्तौरगढ़ मे भी मुसव्मानी अमलदारी हों गई। 


उपसंहार 
मै एहि अरथ पंडितन्ह बूका। कहा कि हम्ह किछु और न सूका ॥ 
चौदह भ्रुवन जो तर उपराह्यी | ते सब मानुष के घट माही ॥ 
तन चितडर, सन राजा कीन्‍न्हा।हिय सिघल, वुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेइ पंथ देखावा। विन्तु गुरुजगत को निरगुन पावा?॥ 
नागसती यह दुनिया-धंधा | बॉचा सोइ न एहि चित बंधा ॥६० 
राघव दूत सोई सेतानू । साया अलाउदी सुलतानू॥ 
- प्रेम-क्रथा एहि भाँति बिचारहु ।वूक्ति लेहु जो बूमे पारहु॥ 
तुरकी, अरबी, हिहुई, भाषा जेती आहि। 
जेहि महेँ मारग प्रेम कर सबे सराहे ताहि।१॥ 
मुहमद कबि यह जोरि सुनावा। सुना सो पीर प्रेम कर पावा॥ 
जोरी लाइ रकत के लेई। गाढ़ि प्रीति नयननन्‍्ह जल भेई।। 
आओ में जानि गीत अस कीन्हा। मकु यह रहे जगत महेँ चीन्हा ॥ 
कहाँ सो रतनसेन अब राजा ? | कहाँ सुआ अस बुधि उपराजा ? ॥ 
कहाँ अलाउदीन  सुलतानू ? । कहँ राघव जेइ कीन्ह बखानू १ ॥ 
कहँ सुरूप पदमावति रानी !। कोइ न रहा, जग रही कहानी ॥ 
धनि सोई जस कीरति जासू। फूल मरे, पे मरे न बासू॥ 


मो पँ 


६, (१) एहिं > इसका | पडितन्ह > पंडितों से | कहा. . .. . - सूझा ८ उन्होने 
कहा, हमे तो सिवा इसके ओर कुछ नहीं सूकता है कि। उपराहीं ८ ऊपर । 
निरगुन > ब्रह्म, ईश्वर । ( २) जोरी लाइ. . .. . .भेई 5 इस कविता को मे ने रक्त 
की लेई लगा कर जोड़ा है ओर गाढी प्रीति को ओऑखुओ से मिगो-भिगोकर गीला 
किया है । चीन्हा 5 चिह, निशान । उपराजा ८ उत्पन्न किया | अब बुधि उप- 
राजा 5 जिसने राजा रत्नसेन के मन मे ऐसी बुद्धि उत्पन्न की । 


2०२ पदसावत 


इ न जगत जस बेंचा, केइ न लीन्ह जस मोल ! । 
जो यह पढ़े कहानी हम्ह संवर दुइ बोल ॥२॥ 
मुहमद॒ बिरिध वैस जो भई। जोबन हुत, सो अवस्था गईं ॥ 
बल जो गएड के खीन सरीरू | दिस्टि गई नैनहिं देइ नीरू ॥ 
दसन गए के पचा कपोला | वैन गए अनरुच देह बोला॥ 
वुधि जो गई देह हिय बौराई। गरब गए तरहुँत सिर नाई॥ 
सरवन गए अऊँच जो सुना। स्याही गई, सीस भा धुना॥ 
भर्वेर गए केसहि देइ भूवा | जोबन गएड जीति लेइ जूबा ॥ 
जो लब्डि जीवन जोबन-साथा | पुनि सो मीचु पराए हाथा ॥ 
विरिध जो सीस डोलावै, सीस धुने तेहि रीस। 
बूढ़ी आऊ होहु तुम्द, केइ यह दीनह असीस ? ॥ ३ ॥ 


र्ज 
च्् 
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केइ न जगत जस बेचा - किसने इस ससार में थोड़े के लिये अपना यश नहीं 
खोया ! श्रथांत्‌ बहुत से लोग ऐसे हैं। हम्ह सेंवरै- हमे याद करेगा । दुु 
ब्रोल > दो शब्दो में, दो बार। (३) पचा>पिचका हुआ। अनरुच ८ 
अदचिकर | बोराई > बावलापन; जैसे, करत फिरत बौराई |--तुलसी | तरहूँँत 
“नीचे की ओर । घुना >घुनी रूई। भूवा>काँस के फल, घुवा। जो 
लट्टि ह्ाथा 5 कवि कहता है कि जचतक निंदगी रहे जवानी के साथ रहे 
फिर जब दूसरे का आश्रित होना पड़े तव तो मरना ही अ्रच्छा है। रीस > रिस 
या क्रोध से । केइ, . .असीस 5 किसने व्यर्थ ऐसा आशीर्वाद दिया ! 


सरावृद 


दोहा 
गगन हुता नहि महि हुती, हुते चंद नहिं सूर । 
ऐसइ अंधकृप महँ रचा मुहस्सद नूर॥ 
सोरठा 
सांह केरा नावें हिया पूर, काया भरी। 
मुहमद रहा न ठाँव, दूसर कोइ न समाइ अब ॥ 
ल् हक कप बे ८ ए्‌ 
आदिहु ते जो आदि गोसाई। जेइ सब खेल रचा दुनियाई॥ 
जस खेलेसि तस जाइ न कहा | चोद॒ह भ्रुवन पूरि सब रहा॥ 
एक अकेल, न दूसर जाती | उपजे सहस अठारह भाँती॥ 
जो वे आमनि जोति निरमई। दीन्हेसि ज्ञान, समुझि मोहि भई ॥ 
ओ उन्ह आनि बार मुख खोला । भइ मुख जीभ बोल मै बोला ॥ 
वे सब किछु, करता किछु नाहीं। जेसे चले सेघ  परछाहीं ॥ 
परगट गुपुत बिचारि सो बूका । सो तजि दूसर ओर न सूमा॥ 
दोहा 


बह भ/ 
कहो सो- ज्ञान ककहरा सब आखर सहेँ लेखि । 
पंडित पढदू अखराबटी, दूटा जोरेहु देखि ॥ 


(१) हुता - था। अधकूप ८ शूत्य अधकार। नर ज्योति, हृदीस के 
अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले मुहम्मद पेगबर की ज्योति उत्पन्न की | केरा ८ 
का | मुहम्मद रहा, ... . अब > कवि ब्रहम्मद कहते है कि नाम ही तन मन में 
भर रहा है, अ्रत्र दूसरी वस्तु के लिये हृदय में कहीं जगह ही नहीं है। न 
दूसर जाती 5 दूसरी जिन्स नहीं थी, दूसरे प्रकार को कोई वस्तु नहीं थी | सहस 
अठारह भोंती > जैसे हमारे यहाँ चोरासी लाख योनियों की कल्पना है बैसे ही 
मुसलमानों के यहाँ अठारह हजार की | बार > बाल, से ( साधारण कब्पना है 
कि ईश्वर ने कुश था बाल से चीरकर मुँह बनाया ) | करता 5 जीव जो कर्म 
करता दिखाई पढ़ता है | 

2३ 
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होते विरया भए दुइ पाता। पिता सरग ओ घरती माता॥ 
सूरुज, चाँद दिवस ओ राती | एकहि. दूसर ,भएड संघाती ॥ 
चलि सो लिखनी भइ दुइ फारा | बिरिछ्ल एक उपनी दुइ डारा॥ 
भेटेन्हि जाइ पुन्नि औ पापू। ढुख आओ सुख, आनंद संतापू॥ 
ओझो तव सए नरक बेकूँत।सल ओ संद, साँच ओ मूह ॥ 
हे दोहा 
नूर मुहम्मद देखि तव भा हुलास मन सोइ। 
पुनि इबलीस सेचारेड, डरत रहे सब कोइ ॥ 
सोरठा 
हुता जो एकहि संग, हों तुम्ह काहे बीछुरा ? 
अब जिड उठ तरंग, सुहमद कहा न जाइ किछु ॥ ३॥ 
जी उतपति उपराजे चहा। आपनि प्रश्नुता आपु सो कहा ॥ 
रहा जो एक जल गुपुत समुंदा | बरसा सहस अठारह' बुंदा॥। 
सोई अंस घटे घट मसेला।ओ सोइ बरन बरन होइ खेला ॥ 
भए आपु ओ कहा गोसाई | सिर नावहु सगरिड दुनियाई॥ 
आने फूल भाँति चहु फूले । बास बेघि कोतुक सब भूले ॥ 
जिया जंतु सब अस्तुति कीन्हा | भा संतोप सबे मिलि चीन्हा।॥ 
तुम करता बढ़ सिरजन-हारा | हरता धरता सब संसारा॥ 





पिता सरग. . .. . घरती माता 5 चित्‌ पक्ष ओर अचित्‌ (जड़) पक्ष। ऑगरेज 
कवि मरडिथ ((७7००४४॥) ने स्वयं और पृथ्वी के विवाह की ऐडी ही 
, कल्पना की है । चलि सो...दहुईं . फारा > कलम का पे८- चीरकर जब दो 
फालें की जाती हैं. तब वह चलती है, इसी प्रकार जब आरंम मे दो विभाग 
(दरढ्व) हुए तब सृष्टि का क्रम आगे चला। इब्रढीस 5 शेतान, जो बहकाकर 
लोगो को ईश्वर के विरुद्ध किया करता है। हुता जो एकहि संग जीव 
पहले ईश्वर से अलग नहीं था | उठे तरग 5 वियोग के कारण मन में भाव उठते 
है। (४ ) उत्तपति 5 खष्टि । आपनि प्रभ्ुता. . कहा ८ यह जो सृष्टि उत्पन्न कीं 
मानो अपनी प्रभुता अपने को ही प्रकट की (अर्थात्‌ यह जगत्‌ ईश्वर की 
शक्ति का ही विकास है ) | एक जल गुपुत सम्रुंदा > अर्थात्‌ आत्म-तत्त्व या 
परमात्मा | बरता, . बुंदा > नाना योनियों मे प्रकद हुआ | घंटे घट > प्रत्येक 
घट या शरीर से। भण आपु आप ही जगत्‌ के रूप में प्रकव हुआ। 
घरता 5 घारण करनेवाला | । 
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दोहा 
भरा सेंडार गुपुत तहँ, जहाँ छाँह नहिं धूप । 
पुनलि अनबन परकार सो खेला परगट रूप ॥ 
सोरठा 
परे प्र॑स के झेल, पिड सहँ घनि झुख सो करे । 
जो सिर सेंती खेल, मुहमद खेल सो प्रस-रस ॥ ४॥ 
एक चाक सब पिडा चढ़े । भाँति भाँति के आड़ा गढ़ें॥ 
जवहीं जगत किएड सब साजा। आदि चहेंड आदस उपराजा ॥ 
पहिलेइ रचे चारि अढ्वायक। भए सब अद्वेयन के नायक ।॥| 
भइ आयसु चारिहु के नाऊँ। चारि बस्तु मेरवहु एक ठाऊँ॥ 
तिन्ह चारिहु के मेंदिर संवारा। पॉच भूत तेहि सह पंसारा॥ 
आपु आपु महँ अरुझी मसाया। ऐस न जाने दृह कोहे काया॥ 
मेव डरा राखे मेंमियारा। दसवें सूदि के दिएड केवारा॥ 
दोहा 
' रकत माँसु भरि, पूरि हिय, पॉच सृत के संग । 
प्रसन्‍-देस तेहि ऊपर बाज रूप ओ रंग॥ 
सोरठा 
रहेउ न ठुइ महेँ वीचु, बालक जेसे गरम महेँ । 
जग लेइ आई सीचु, सुहमद्‌ रोएड बिछुरि के ॥ ४॥ 
उहंइ. कीन्हेड.. पिंड छरेहा। भइ संजूत आदस के देहा।॥ 


छोंह नहिं धृप >सुख या दुःख नहीं। अनबन ८ अनेक । सेल - थपेड़ा, 
हिलोरा | सह्ठुं > सामने । सेती > से | ( ५ ) पिंडा 5 मिट्टी का लोदा जो बरतन 
बनाने के लिये कुम्दार के चाक पर रखा जाता है । भॉडा ८ बरतन, यहाँ 
शरीर । आदम पेंगंबरी या किताबी मतों के अनुसार आदि-मनुष्य | 
अदुवायक - अढ्वनेवाले, काम में लगानेवाले। चारि. अढवायक - चार 
रिरते। चार वस्तु > चारो भूत। मंदिर >घर अश्थात्‌ शरीर । पॉच भूत « 
पचभूतात्मक इद्धियाँ। पंक्षरा घुसाया । केहि काया किप्तकी यह काया 
है। मेकियारा  बोच से | दसवें ८ दसवों द्वार, ब्रह्मरध्र | बाज 5 बिना, बगैर | 
रहेलडन महँ >आदम जब तक स्वगें मे था तब तक बह ईश्वर से 
मिन्‍न ने था; वेसे ही था जैसे माता के गम से बच्चा रहता है। (६) 
| अथात्‌ स्वर मे । संजूत भइ ८ संयुक्त हुईं, बनी। 


अखराबट ३२०७ 


भइ आयसु, यह जग भा दूजा। सब समिलि नवहु, करहु एहि पूजा) 
परगट सुत्रा सचद, सिर नावा। नारद कहें. विधि गुपुत देखावा ॥ 
तू सेवक है मोर नितारा | दसई पँवरि होसि रखवारा॥ 
भइ आयसु, जब वह सुनि पावा । उठा गरब के सीस नवाबा॥ 
धरिमिहि घरि पापी जेइ कीन्हा | लाइ' संग आदम के दोीन्हा॥ 
उठि मारद जिड आइ सेंचारा | आइ छींक, उठि दीन्ह केवारा ॥ 


दोहा 


आदम होवा कहें सजा, लेइ घाला कविलास। 
पुनि तहँवों तें काढ़ा, नारद के विसवास ॥ 


इ आयसु ८ ईश्वर ने कहा | यह जग भा दूजा > ससार में यह जगत के अनु 
रूप ही दूसरा जगत्‌ उत्पन्न हुआ ( जो ब्रह्माड मे है वही मनुष्य पिंड में है )| सत्र 
मिलि नवहु ८ मुसलमानी धर्मपुस्तक में लिख्य है कि ईश्वरने आदम को बनाकर 
फरिश्तों से सिजदः करने ( सिर नवाने ) को कहा: सबने सिजदः किया पर शैतान 
ने न किया इससे वह स्वर्ग से निकाला गया। बिधि ८ ईश्वर ने। गुपुत ८ 
आत्मा: या ब्रह्म का गुप्त स्थान। दसई पवरि ८ सुपुम्ना नाड़ी नाभी के नीचे 
की कुंडलिनी से लेकर हृत्कमल से होती हुई ब्रह्मरंत्न॒ तक चली गई है; यही 
गुत्त मार्ग या द्वार है जिससे ब्रह्म तक चत्ति पहुँचकर लीन हो सकती है। 
धरिमिदिं' * “* 'कीन्दा > जिस नारद ने मनुष्य को धर्ममागं से बहकाकर पापी 
कर दिया (यहाँ कबि ने योग के अंतराय या विन्न की कल्पना ओर शैतान 
की कल्पना का अद्भुत मिश्रण किया है। शैतान के लिये यहाँ 'नारद'ं शब्द 
लाया गया है । नारद पुराणों में भगवान्‌ के सत्र से बड़े भक्त कहे गए हैं। 
वे इधर-उधर रूगड़ा लगानेवाले भी माने जाते हैं। तामी मत शैतान को 
ईश्वर का प्रतिहंंद्वी मानते है, पर सूफी ईश्वर का प्रतिद्ृद्दी असंभव मानते है। 
वे शैतान को भी ईश्वर का भक्त या सेवक ही मानते हैं, जो ईश्वर के आदेश 
से ही मक्तों ओर साधकी की कठिन परीक्षा किया करता है वह विरोध द्वारा 
दी ईश्वर की सेवा करता है। वैष्णव भक्ति-मार्ग में भी शन्नु-माव से भजने 
वाले स्वीकार किए गए हैं | रावण, कंस आदि की गणना ऐसे द्वी मक्तो में है। ) 
कबिलास ८ स्वग । चिसवास ८ विश्वासमात से (शैतान के बहकाने से ही 
आदम ने गेहूँ खा लिया जिसके खाने का निषेध ईश्वर मे कर रखा' था 
और स्वर्ग से निकाले गए. ) | 
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सोरठा 
आदि किएड आदेरा, सुन्नहि तें अस्थूल भए। 
आपु करे सब भेस सुहमद चादर-ओट जेडे ॥ ६॥ 
कु[-करतार चहिय अस कीन्हा ?! आपन दोष आन सिर दीन्हा॥ 


खाएनि गोहूँ कुमति सुलाने | परे आइ जग महँ, पछिताने ॥ 
छोड़ि जमाल-जलालहि रोबा | कौन ठाँव ते दैड वबिछोवा ॥ 
अंधकृप. सगरडं.. संसारू | कहाँ सो पुरुष, कहा मेहरारू ! ॥ 
रैनि छ मास तेसि झरि लाई। रोइ रोइ ऑसू नदी बहाई॥ 
पुनि साया करता कहें सई।भा मिनसार, रेनि हूटि गई॥ 
सूरज उए,  कँवल-दल फूले | दूवी मिले पंथ कर भूले॥ 
दोहा 
तिन्‍्ह संतति उपराजा भाँतिहि भाँति कुलीन । 
हिंदू तुरुक दुवों भणए अपने अपने दीन॥ 
सोरठा 
बुन्दहि समुद समान, यह अचरज कासों कहां 
जो हेरा सो हेरान, मुहमद आपुहि आपु महँ ॥ ७॥ 
स्ा-खेलार जस है दुईइ करा | उहे रूप आदसम. अबतरा ॥ 
दुहूँ भाँति तस सिरजा काया। भए दुइ हाथ, भ्रए दुइ पाया ॥ 
भरए दुइ नयन खबन दुइ भॉँती | सए दुंइ अधर, दसन दुइ पॉती ॥ 


अस्थूल ८ स्थूल । जेऊँ ८ ब्यो, जिस प्रकार । (७) जमाल ८ सोदर्य्य ओर माधुय्य॑ 
पक्ष । जलाछ ८ शक्ति, प्रताप ओर ऐश्वय्ये पक्ष । दुबे > आदम ओर होवा । 
बुंदद्वि सधुद समान- एक बूँद में सप्रुद्र समाया हुआ है अर्थात्‌ मनुष्य- 
पिड के भीतर ही ब्रह्म और समस्त बअह्याड है ( ऊपर कह आए है-- 
“गुपुत सम्ुंदा बरसा सहस अठारह बुन्दा”)। हेशा-( अपने भीतर ही) 
हृढा | हेरान > आप लापता हो गया, अर्थात्‌ उठ्ती अनंत सत्ता से वह मिल 
गया। ( ८) खेलार > खेलाड़ी, इंश्वर | हुइ करा - दो कलाओ सहित अथांत्‌ 
पुरुष ओर प्रकृति दो पत्नों से युक्त। उहै रूप' *०** अवतर। ८ उसी के अनुरूप 
आदस का अवतार हुआ ( यहूदियों और ईसाइयो की धर्मपुस्तक मे लिखा 
३ कि इंश्वर ने आदम को अपने अनुरूप रचा )। हुहूँ मॉति'*४** 


काया ८ 
यही दो पत्चों की व्यवस्था शरीर की रचना में भी 
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साथ सरग, घर धरती भणऊ। मिलि तिन्ह जग दूसर होहइ गएऊ ॥| 
माटी साँस, रकत भा नीरू। नस नदी, हिय समुद गॉभीरू॥ 
रीढ़ सुमेरु कीन्ह तेहि केरा | हाढ़ पहार जुरे चहुँ फेरा॥ 
चार विरिछ, रोबाँ खर जामा। सृत सूत भनिसरे तन चामा॥ 
दोहा 
सातो दीप, नवो खेंड, आठो दिसा जो आहि | 
जो वरम्हंड सो पिंड है, हेरत अंत न जाहिं॥ 
सोरठा 
आगि, बाउ, जल, धूरि चारि मेरइ भाँड़ा गढ़ा । 
आपु रहा भरि पूरि मुहसद आपुहिं आपु महें ॥ ८॥ 
शा-गोरहु अब सुनहु गियानी | कहों ग्यान संसार बखानी॥ 
नासिक पुल सरात पथ चला।तेहि कर भौहें है दुइ पला॥ 
चाँद सुरुत दूनी सुर चलहीं। सेत लिज्ञार नखत भलमलहीं | 
जागत दिन - निसि सोवत माँका | हरप भोर, विसमय होइ सॉमा ॥ 
सुख वेकुंठ भुगुति ओ भोगू। दुख है नरक, जो उपजे रोगू॥ 
चरखा रुदन, गरज अति कोह। बविजुरी हँसी हिवंचल छोहू॥ 
घरी पहर वेहर हर साँसा। वीते छओ ऋतु, वारह मासा॥ 


मिलि तिन्द. . .. . गएऊ > इन दो पतक्तो से मिलकर मानो दूसरा ब्रह्माड हो गया 
( यहाँ से कवि ने पिंड ओर ब्रह्मांड की एकता का प्रतिपादन किया है ) | रीढ़ 
पीठ की खड़ी हड्डी, मेंदद्ड। खर ८तृण | जाहि - जिसका | मेरह 
मिलाकर । (६) नासिक पुल. .... चला ८ नाक मानो 'पुले सरात” ( घुसलमानों 
फी वेतरणी का पुल जो पापियो के लिये तो बाल के बरात्रर पतला हो 
जायगा ओर दीनदायें के लिये खासी चोड़ी सड़क ) का रास्ता चला गया 
है।मोदे है हुई पला> मेंहं मानो उस पुल के दो पाश्व॑ हैं- दाहिने 
पाशव से पुण्यात्मा ओर बाएँ से पापी जाते है। सुर 5 श्वाउ का प्रवाह जो कभी 
चाएँ नथुने से चलता है कभी दहने ( इसी को वायों सुर या दहना सुर कहते 
हैं )। जागत दिन शरीर की जाग्रत अवस्था को दिन समसो। इरघ भोर 
८ शरीर में जब हे का संचार होता है तब प्रभात समझो | चिंसमय ८ विषाद 
(अवध) । दिवचल छोहू ८ कृपा. या दया, बफ पड़ना सममो ( इस प्रकार चद्र, 
सूथ्य, रात, दिन, ऋठ, मास, वर्षो, चमक, गरज, घड़ी, पहर, थुग इत्यादि 
सब शरीर के भीतर समझो )। बेहर-- अलग अलग होते है | इर - प्रत्येक 


दोहा 
जुग जुग बीते पल्रह्ि पल, अवधि घटति निति जाई । 
सीचु नियर जब आब, जानहूं परलय आइ॥ 
सोरठा 
जेहि घर ठग है. पाँच, नवी बार चहँदिसि फिरिहि । 
सो घर ,केहि मिस वाँच ? मुहमद जो निसि जागिए ॥ ६ ॥ 
झु-घट जगत बराबर जाना | जेहि सह धरती सरय समाना।] 
साथ ऊँच सक्‍का वन ठाऊं। हिया मदीना नबी के नाऊँ॥ 
सरवन, आ खि, नाक, सुख चारी | चारिहु सेवक्र लेहु विचारों ॥ 
साव चारि फिरिस्ते जानहु।भात्र चारि यार पहिचानहूँ।॥ 
भावे चारिह्ु मुरसिद कहझऊ। भावे चारि. किताबें पढ़क॥ 
भावे चारि इमाम जे आगगे। भावे चारि खंभ जे लागे॥ 
भाव चारिहु जुग मति-पूरी। भावे आगि, चाउ, जल, घूरी ॥ 
दोहा 
नास्रि-केंवल तर नारद लिए पाँच कोटवबार। 
नवो दुवारि फिरे निति दसईं कर रखवार | 
_. -  सोरठा _ 
पवनहु ते सन चॉड़, सन तें आसु उतावला। 
कतहूँ भेड़ न डॉड़, मुहमद बहेँ विस्तार सो ॥१०॥ 
साननारद तस पाहरु काया। चारा मेलि फाँद जग साया।॥ 


पॉच ठग 5 काम, क्रोध इत्यादि। (१० ) माथ ऊछेँच,..... नाऊँ<- माथे को 
मक्का समझो ओर छूदय को मदीना जिससे नबी या पेंगचर का नाम सदा 
रहता है । फिरिस्ते स्वर्ग के चार दूृत--जिबरईल, मकाईल, इसराफील, 
इलराइल । चारि यार८ उमर, उसमान आदि चार खलीफा | मुरसिद ८ मुर- 
शिद, शुरू, पीर ।' चार किताबे >चार आसमानी किताबे--तौरेत, जबूर 
( दाउद के गीत ), इंजील, कुरान । इमाम 5 धर्म के अधिष्ठाता; जैसे, अली 
इसन, हुसेन । भाव ८ चाहे। नामि-केंवल तर ८ वह स्थान जहों योगी कुंड- 
लिनी मानते है | पॉच कोटवार काम, क्रोध आदि चोकीदार | चॉड़ 
प्रचंड, प्रबल । आसु 5 असु, चित्त, चेतन तत्त्व | कत्हँ मेड. . .. . .लो > चित 


असीम और व्यापक है। (११) तस ८ ऐसा । पाहरु ८ पहरेदार | फॉँद - 
फंसा रखा है| ' 
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नाद,. वेद्र ओ भूत सेंचारा।|सव अरुकझाइ रहा संसारा॥ 
आपु निपट निरमल होइ रहा। एकहु चार जाईइ नहि गहा।॥ 
जस चोदह खंड तेस सरीरा। जहँने ठुख हे तहेँंबे पीरा॥ 
जोन देस महें सेँवरे जहवाँ। तोच देस सो जानहु तहेँवाँ॥ 
देखहु सन हिरदय वसि रहा। खन महें जाइ जहाँ कोइ चहा॥ 
सोवत अंत अंत महेँ डोले।जव बोले तब घट महें वोले॥ 
दोहा 
तन-तुरंध पर मनुआ, सन-मस्तक पर आसु | 
सोई आसु वोलावई अनहद घाजा पाझु॥ 
सोरठा 
देखहु कोतुक आइ, रूख ससाना बीज महँ। 
आपुद्दि खोदि जमाइ मुहमद सो फल चाखई॥ ११॥ 
चा-चरित्र जो चाहह देखा।वूकभह विधना केर अलेखा॥ 


पवन चाहि मन बहुत उताइल। तेहिं तें पर्म आस सुठि पाइल॥ 
मन एक खंड न पहुँचे पावे। आसु झ्रुवल चोदह फिरि आवे॥ 
भा जेहि ज्ञान हिये सो बूफे। जो धर ध्यान न मन तेहि रूम ॥ 


नाद 5 शब्द-ब्रह्म । वेद ८ धर्म पुस्तकें। भूत--भूतात्मक इंद्रियां। आपु ८ 
इईश्वर। जहवें दुख'*'पीरा > जहों कलेश है वहीं उनका अचुभव भी। 
सेवरे - स्मरण करें। तीन देस'*“+'तहँवोँ> वहाँ उसी स्थान में उस ईश्वर 
को समझो | खन महँ जाइ'*** चहा रू मन एक ज्षुण में चाहे जहाँ पहुँच 
सकता है | अत - अंतत, भीतर । सोवत अंत'*"“* 'डोले - खप्न की दशा में 
मन आप अपने भीतर ही भीतर डोलता है (ओर संसार छानता हुआ जान 
पड़ता है। ) जब बोले" *“* “* बोले 5 स्वप्न मे जब बह बोलता है तत्र भीतर 
ही भीतर। मनुझआ 5 मन। अनहृद बाजा> शब्द योग में अनाहत नाद। 
देखहु कीतुक' ““*"चाखई - सारा संसार-ब्त्ष बीज रूपी ब्रह्म में ही अव्यक्त 
भाव से निहित रहता है ओर वही बीज आप अपने को जमाता है और फल 
का भोक्ता मी आप ही होता है। (१२ ) अलेखा > विचित्र व्यवस्था | चाहि ८ 

अपेच्ता, बनिस्वत । उताइल 5 जल्‍दी चलनेवाला। आसु ८ जीव, चेतन 
तत्व | पाइल ८ तेन चलनेवाला (तेज चलनेवाले द्वाथी को पायल” कहते 
हैं )। तेहिं ते परम**“ * 'पाइल > उससे भी अधिक शीघ्रगामी चित्‌ तस्र है। 

मन तेहि > उसका मन | रूमें > उलसता है। 


श्श्र अखराचट 


पुतरी सह जो बिंदि एक कारी | देखे जगत सो पठ विस्तारी॥ 
हेरत दिस्टि उबगरि तस आई | निरखि सन्न महें झुन्न समाईँ॥ 
पेम-समुंद सो अति अवगाडा | चूड़ जगत न पार थाहय ॥ 


हा 
प्‌, 


५ ले 


८5 ४ 4८ 5 कं 
जबहिं नींद चख आंध उपजि उठ संसार । 
जागत ऐस न जाने, दहूँ सो कौन भंडार ॥ 
सोरठा 
हज जैसी हि | छ्ठाँ हि 
सुन्न समुद चख साहि जल जैसी लहर उठहिं। 


उठि उठि सिटि मिटि जाहिं,सुहमद खोज न पाइए ॥ १२ ॥ 
छाछाया जस चघुंद अलोपू। ओठई सो आतनि रहा करि गोपू ॥ 


सोइ चित्त सो मचुवाँ जागे।ओहि सिलि कौतुक खेले लागे॥ 
देखि पिंड कहेँ बोली बोले। अब मोहिं वितु कस नेन न खोले ? ॥ 
पहमसहस तेहि ऊपर देई।सोडह सोडह साँसे लेई॥ 
सतत सराय, सन्त जानहु दीया। आसु तेल, दम वाती कीआ॥ 


] 


दीपक महँ विधि-जोति ससानी | आपुद्दि वरे वाति निरवानी ॥ 








नंद > आँख की पुतली के बीच का तिल। हेरत दिर्िद'* 'समाई ८ इस चात 
को देखकर कुछ ज्ञान होता है कि किस प्रकार एक बिंदी या शून्य के भीतर 
शल्य से उत्पन्न जगत समाता है. (इृठयोंग मे अनिमेप रूप से देर तक किसी 
जि पर दृष्टि जमाने की एक क्रिया भी है जिसे त्राय्क कर्म कहते हैं )। चख 
नेत्र | उपनि उठे संसार>ख़प्न की दशा मे मनुष्य के भीतर ही एक 


संसार खड़ा हो जाता है ( जिससे इस बात का संक्रेत मिलता है कि आत्मतत््व 


के भीतर ब्रह्मांड है )। जागत ऐस**”*सेंडार पर जागने पर मनुष्य यह 


नहीं जानता कि वह कौन सा ऐशा भांडार है जहाँ से इतनी वस्तुएँ निकलती 
चली आती है | खोज > पता, निशान । (१३) छाया'* अलोपू ८ इस संसार 
म आकर चित्‌ तत्व का वह बिंदु अदृश्य रहता है। ओंठई | स्व 
से। ओठ गोपू > स्वम से चित्‌ तत्व के बिंदु अथात्‌ जीवात्मा को 
लाकर वहा छिपा रखा है। बोली बोले- चित्‌ या जीव ताना मारता है। 
परमहंस - शुद्ध ब्रह्म या आत्मा | ऊपर देई- ऊपर से | सोहहं- मे वह 
( ब्रह्म ) हूँ | दम 5 सॉस का आना जाना । विधि-जोति 5 ईश्वर की ज्योति। 
बाति निख्बानी ८ निवांण या मोक्ष का मार्ग दिखानेवाली बत्ती । 
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निघटे तेल सूरि भइद  वाती। गा दीपक बुक्ति, अधियरि राती ॥ 


् 


दोहा " 
गा सो प्रान-परेवा, के पीजर-तन छूँछ। 
मुण पिंड कस फूल ? चेला गुरु सन पूछ॥ 
सोरठा 
विगरि गए सब नावें, हाथ पाँव सुँह सीस घर । 
तोर नाव केहि ठॉँव, मुहमद सोइ विचारिए ॥१श॥ 


ज्ञा-जानहु अस तन महें भेदू। जैसे रहे अंड महें मेदू।॥ 
विरिद्ठु एक लागीं दह़ डारा | एकहि ते नाना परकारा॥ 
मातु के रकत पिता के विंदू | उपने ढुवो तुरुक ओ हिंदू॥ 
रकत हुतें तन भए चौरंगा। बिंदु हुते जिड पाँचोी संगा॥ 
जस ए चारिड धरति बविलाहीं।तस वे पॉचों सरगहि जाही।॥ 
फूल पवन, पानि सव गरई | अगिनि जारि तन माटी करई॥ 
जस वे सरग के मारग माहोँ। तस ए धरति देखि चित चाहा॥ 


निघटे > घट जाने पर, घुक जाने पर । नावें > नाम रूप। बिगर गए/*“** 

स्ह्यथ, पॉव इत्यादि जो अलग अलग नाम थे वे तो न रह गए। तोर 
नार्वे'*“* 'ब्रिचारिए 5 जन नाम रूपात्मक कोई वस्तु नहीं रह गई तब तेरी 
वास्तव सत्ता कहाँ है ओर क्या है, इसका विचार कर। (१४) जानहु अस 
भेदू न शरीर के भीतर इसी प्रकार अनेक-रूपात्मक सष्टि है। मेदू + मेद, कलल 
निससे अनेक अंग आदि बनते हैं। भिरिछ एक'*'डारा 5 एक ही ब्रह्म के 
दो पक्त हैं--पुरुष ओर प्रकृति श्रथवा पितृ-पक्ष और मातृ-पतक्त; खष्टि के 
आरंभ में आकाश या स्वर्ग पितृ-पक्त का ओर प्रथ्वी मातृ-पक्ष का अभि 
व्यक्त रूप हुआ। मातु के रकत'*“*'जिंदू “माता के रज से ओर पिता के 
शुक्रतरिंदु से सब मनुष्य उत्पन्न हुए. ( आत्मतत्त्व के समुद्र स्वर्ग से जीवात्माओं 
के रूप में बिदुओ का आना पहले कह आए है )। चौरंगा > चार तत्वों से 
युक्त । हुतें > से । जिड पॉची सगा ८ जानेद्रियों के सहित जीवात्मा ( इंद्रियो 
से इद्रियों के स्थूल अधिष्ठान न समभना चाहिए, बल्कि सवेदन-बृत्ति ) । 
जस ए. चारिड.... . .जाहीं 5 मरने पर जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, प्रकृति के 
ये चारो तत्त्वं प्रृथ्वी में मिल जाते हैं वेते ही अपनी ज्ञान-ब्त्तियों के सहित 
जीवात्मा स्वये में फिर जा मिलता है। फूलें पवन > वायु से शव फृलता है। 
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दोहा 
जस तन तस यह धरती, जस मन तेस अकास | 
परसहंस तेहि मानस, जेसि फूल महें बास ॥। 
सोरठा 
तन दरपन कहेँ साजु दरसन देखा जा चहे। 
मन सौ लीजिय मॉजि सुहमद निरसल होइ दिआ॥१छ॥ 
सा-मॉंखर-तन सहँ सन भूले। कॉटन्ह सॉह फूल जलु फूल ॥ 
देखहुँ। परमहंस . परछाहीं | तयन जोति सो विछुरति नाही॥ 
जगमग जज महेँ दीखत जैसे | नाहिं मिला, नहिं वहरा तेसे ॥ 
जस द्रपन महेँँ दरसन देखा । हिय मिरमल तेहि महेँ जग देखा ॥ 
तेहि संग लागी पॉचों छाया। काम, कोह, तिस्ता, मद, साया ॥ 
चख महेँ नियर, निहारत दृरी। सब घट मोह रहा भरिपूरी ॥ 
पवन न उड़े, न भीजे पानी | अगिनि जरे जस निरसल वानी ॥ 
दोहा 
दूध मॉमक जस घीड है, समुद साहें जस मोति । 
नैन मीजि जो देखहु, चमकि उठ तस जोति ॥ 
सोरठा 


एकहि ते दुइ होइ, दुइ सों राज न चलि सके।' 

वीचु ते आपुष्ि खोइ, सुहमद एके होइ रहु ॥१्शा 
अनगरी काया विधि कीन्हा। लेइ खोजा पाया, तेह चीन्हा।। 
तन मभहँ जोग भोग ओ रोगू | सूकि. परे संसार-सेंजोगू | 


जछ तन... . .अकास 5 शरीर वैसा ही स्थूल भौतिक तत्त्व है जैसे पृथ्वी और 
मन या चित्‌ वैसा ही सूद्म तत्व है जैते स्वगें या आकाश । (१५) झॉखर - 
साड़्-संखाड़ | बानी > बण, काति। दूध मॉम . .जोति > अर्थात्‌ वह ज्योति 
भी इसी जगत्‌ के भीतर भीतर भाषित हो रही है । बीचु तें आपुद्ि खोंइ 
एक ही ब्रह्म के चितु ओर अचित्‌ दो पक्ष हुए; दोनो के बीच तेरी अलग 
सत्ता कहाँ से आई ! अपनी अलग सत्ता के भ्रम या अहमाव को मिठाकर 
त्रह्म में मिलकर एक हो जा। (१६) नगरी काया. ... ..कीन्हा 5 ईश्वर ने 


इस शरीर की रचना एक नगर के रूप में की है। संसार-सेंजोगू > ससार 
की सचना । * 
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रामपरी आओ कीन्ह कुकरमा। मौन लाइ सोधे अस्तर माँ।॥ 
पे सुठि अगम पंथ बड़ बॉका। तस सारग जस सुई क नाका॥ 
वॉक चढ़ाव, सात खेंड ऊंचा | चारि बसेरे जाई पहुँचा। 
जस सुमेरझरू पर अमृत मूरी। देखत नियर, चढ़त बाड़ि दूरी ॥ 
नोंधि हिवंचल जो तह जाई। अमृत-मूरि-पाइ सो खाई॥ 
दोहा 
एहिं वाट पर सारद बेठ कटक के साज । 
जो ओहि पेलि पईठ, करें दुवी जग राज ॥ 
सोरठा 
हो? कहते भए ओट, पियें खंड मोसों किएड। 
भए वहु फाटक कोट, झुहमद अब केसे मिल॒हि ? ॥१६॥ 
टा-डुक माँकहु सातों खंडा। खडे खंड लखहु वरम्हंडा ॥ 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊं। लखि न ऑटकु, पोरी महें ठाऊ 0 
दूसर.. खंड बृहस्पति तहाँवों | काम-छुवार भोग-बर जहँवाँ।॥ 
तीसर खंड जो मंगल जानहु। नाभि-कर्बेल मरे ओहि अस्थानहु ॥ 
चोथ खंड जो आदित अहई। बाई दिखि अस्तन मह रहई ॥ 


रामपुरी > खर्ग; ब्रह्म का स्थान । कुकरमा > नरक । अस्तर > तह । सोधे 
अत्तर माँ ( जो उस समपुरी या ब्रह्मद्र तक पहुँचना चादइता हो वह ) 
चुपचाप भीतरी तह मे इँढे | बॉका ८ टेढ़ा, विकट । सुई क नाका > सुई का छेद । 
चारि बसेरे ८ योग के ध्यान, धारणा, प्रत्याहर ओर समाधि अथवा सूफियों 
के अनुसार शरीक्षत।, तरीकत, हकीकत ओर मारफत--साधक की ये चार 
अवस्थाएं | जस सुमेझ पर अमृत मूरी> जैसे सुमेर् पर सजीवनी है उसी 
प्रकार ऊपर कपाल मे ब्रह्म खरूपा मूर्ज्योत्ति है | एहि बाट पर ८ सुपुम्ना का मार्ग 
जो नामिचक्र से ऊपर ब्रह्मद्वार ( दशम द्वार ) की ओर गया है । 'हो! कहते भए 
ओंट > अहंकार आते ही ब्रह्म ओर जीव के बीच व्यवघान पड़ गया। पियै- 
प्रिय वा ईश्वर ने | खंड ८ भेद | ( १७) पहिल खरड जो सनीचर नाऊँ 
( जिस प्रकार ऊपर नीचे ग्रहों की स्थिति है उसी प्रकार शरीर से क्रमशः सात 
खड दे जिनमें ) सब से पहले या नीचे सनीचर है जो शरीर मे पौली या लात 
समस्ना चाहिए। कवि ने जो एक के ऊपर दूसरे ग्रह की स्थिति लिखी है 
बह ज्वोतिप के भथों के अनुसार तो ठीक है पर इससे हठयोग के मूलाधार 
ओर चक्रीं की व्यवस्था ठीक नहीं बेठती। 
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पॉचचें ; खंड सक्र उपराही।कंठ माह आ जीम-तराही ॥ 
छुठएँ खंड बुद्ध कर वासा | दुईइ भाहन्ह के बीच निवासा॥ 
दोहा 
सातवें सोम कपार सह, कहा सो दसवें दुवार। 
जो वह पंवरि उधघारे सो वड़ सिद्ध अपार ॥ 
सोरठा 
जो न होत अवतार, कहाँ कुटुम परिवार सब । 
मूठ से संसार, मुहमद चित्त न लाइए ॥ १७॥ 
छू-ठाकुर बड़ आप गोसाई'। जेइ सिरजा जग अपनिहि नाई ॥ 
आपुषहि आपु जो देखे चहा। आपनि प्रभुता आपु सों कहा॥ 
से जगत दरपन के लेखा | आपुद्धि दश्पन, आपुद्िि देखा। 
आपुहि बन ओऔ आपु पखेरू | आपुदि सौजा, आपु अहेरू॥ 
आपुद्दि पुदुप फूलि बन फूले। आपुदि मभंवर वास-रस भूले॥ 
आपुहि फल, आपुहि रखवारा | आपुहि सो रस चाखनहारा ॥ 
आपुदहि घट घट महँ सुख चाहे । आपुहि आपन रूप सराहै |! 
दोहा 
आपुहि कागद, आपु ससि, आपुदहि लेखनहार । 
आपुदहि लिखनी, आखर, आपुहि पंडित अपार ॥ 
सोरठा 
केहु नहि लागिहि साथ जब गोनब कविलास महें । 
चलव मारि दोड हाथ मुहमद यह जग छोड़ि के ॥ १८॥ 
(-डरपहु सन सरगहि खोई | जेहि पाछे पछिताव न होई ॥ 
गरब करें, जो 'हो हों? करई। वेरी सोइ गोसाईं क अहई॥ 


(१८) सिरजा 5 उत्न्न किया | अपनिहि नाई 5 अर्थात्‌ यह जगत्‌ ईश्वर 
का ही प्रतिभास है । आपुद्धि आपु जो देखे चहा - अपने आपको जब देखना 
चाह, अर्थात्‌ अपनी शक्ति के विस्तार की लीला जब देखनी चाही ( शक्ति 
वा प्रकृति ब्रह्म की ही है, उससे प्रथक्‌ उसकी कोई स्वतत्र सत्ता नहीं जैसा कि 
साख्यवाले मानते हैं) | सबे जगत द्रपन के लेखा - इस जगत्‌ को दर्पण 
समझो जिसमें ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिबिव दिखाई पड़ता है ( प्रतिबिंबवाद )। 


मुख चाहे > मुख देखता है । (१९) सरगहि खोई - आदम अपराध के कारण 
ही स्वर से निकाले गए इससे मन में डरा। 
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जो जाने निहचय है मरना। तेहि कहें 'मोर तोर? का करना ?॥ 
नेन, बेन, सरवन विधि दौीन्हा। हाथ पॉव सब सेवक कीन्‍्हा॥ 
जेहिके राज भोग-सुख करई। लेइ सबाद जगत जस चहई ॥ 
सा सब पूछिह्ि, में जो दीन्हा। ते ओहि कर कस अबगुन कीन्हा ॥ 
कांन उतर, का करव वहाना। वाने बद्युर, लबे कित घाना !॥ 
दोहा 
के किछु लेइ, न सकब् तब, नितिहि अवधि नियराइ | 
सो दिन आइ जो पहुँचे, पुलि किछु कीन्ह न जाइ॥ 
सोरठा 
न चिन्हारी कीन्ह, यह जिउ जो लहि पिंड महें । 
पुनि किछ परे न चीन्हि, मुृहमद यह जग धुंध होइ ॥१९ 
ढाडोर. जो रकत पसेझ।सो जाने एहि वात क भेझ॥ 


जेहि कर ठाकुर पहरे जागे।सो सेवक कस सोबे लागे?॥ 
जो सेवक सोबे चित देई। तेहि ठाकुर नहि. मया करेई॥ 
जेइ अबतरि उन्ह कहें नहि चीन्हा | तेइ यह जनम अंविरथा कोन्हा ॥ 
मूँदे नेन जगत महें  अवना। अंधघुंध तेसे पे गबना॥ 
लेइ किछु स्वाद जागि नहिं पावा | भरा मास तेइ सोइ गेवावा ॥ 


जगत - जगत्‌ में । पूछिहि ८ पूछेगा । में जो दीन्दा > मेने लो हाथ, पेर आदि 
तुके दिए थे। अवशुन कीन्हा ८ दुरुपयोग किया, उसे बुरे काम में लाया। 
लबै > काटे । घना # घाना । के किछु लेइ ८ कुछ कर ले । न सकच तब ८ 
फिर पीछे कुछ नहीं कर सकेगा। चिन्दारी - जान-पहचान | जो लह्ि ८ जब 
तक | पुनि किछु परे न चीन्हि जब शरीर ओर ,आत्मा का वियोग हो 
जायगा तब फिर अनेक रूपो का ज्ञान नहीं रह जायगा, ईश्वर को नहीं 
पहचान सक्रेगा ( जायठी बाह्य ओर अन्तःकरण-विशिष्ट आत्मा को ही 
त्रह्म के परिचय के योग्य समझते है यद्द बात ध्यान देने की है ) | घुंध- 
अधकार | यह जग घुघ हो ससार अधकार हो जायगा अर्थात्‌ 

नाना रूप, जिन्हे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतित्रित कह आए हैं, तिरोहित हो 
जायेंगे । (२०) पसेऊ > प्रत्वेद, पसीना | सोवै > सोने मे । लेइ किछु. . .पावा ८ 
इस जगत्‌ में आकर भी सचेत होकर नाना रूर्पो मे ईश्वर के साक्षात्कार का 
स्वाद न लेने पाया। भरा माउस. . बाबा > बस्सात की भरनी का महीना 
( जिसमें उत्तम बीज बोने का उद्योग करना चाहिए ) उसने सोकर खो दिया। 
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रहे. नींद-दुख-भरस  लपेटा | आइ फिरे तिन्ह कतहुँ न मेंटा ॥ 
दोहा 
धावत वीते रैनि दिन, परम सनेही साथ। 
तेहि पर भएड विहान जब रोइ रोइ मीजे हाथ ॥ 
सोरठा 
लछिमी सत के चेरि ज्ञाल करे वहु, मुख चहे । 
दीठि न देखे फेरि मुहमद रावा प्रेम जो ॥२०॥ 
ज-निसता जो आपु न सणऊ। सो एहि रसहि सारि विप किएक ॥ 


यह संसार मूठ, थिर नाहीं | उठहि मेघ॒ जेड जाइ विल्ाहीं ॥ 
जो एहि रस के वाएँ सणएऊ। तेहि कह रस विपभमर होइ गएऊ ॥ 
तेइ सव तजा अरथ चेवहारू।ओ घर बार कुटुम परिवारू॥* 
खीर खॉँड़ तेहि सीठ न लागे। उह्दे बार होंइ भिच्छा साँगे॥ 
जस जस नियर होइ वह देखे। तस तस जगत हिया महं लेखे ॥ 
पुहुणसी देखि न लावे दीठी। हेरे नवे न आपनि पीठी ॥ 
दोहा 5 
छोड़ि देहु सव धंधा, काढ़ि जगत सो हाथ। 
घर साया कर छोड़े के, धर काया कर साथ ॥ 
सोरठा 
सॉई' के संडारु, वहु सानिक सुकुता भरे। 
सन-चोरहि पेसारु, मुहमद तो किछु पाइए ॥२५॥ 


तिन्‍्द 5 उन ईश्वर को । धावत बीते'*“* साथ 5 खोज मे इधर उघर 
दौड़ते रात दिन बीते ओर परम बनेही प्रियतम (ईश्वर ) साथ ही था, कहीं 
बाहर नही । लाल ८ लालसा | दीठि न***'*'जो ८ कितु जो ईश्वर के प्रेम में 
रेंगा है. बह उस लच्मी की ओर फिरकर नहीं देखता। (२१) निसता + बिना 
सत्य का | एहि रसहि 5 इस संसार के रस या सुख को । विष किएऊ >- अपने 
लिये विप सा समझता है। विषभर ८ विषभरा | उहै बार 5 उसी ईश्वर के 
द्वार पर | नियर होइ ८ निकट से हेरे नै" * “* पीठी- पृथ्वी मे कुछ ढँढ़ने 
के लिये अपनी पीठ नहीं कुकाता | धर काया कर साथ ८5 अपनी काया के 
भीतर खोज कर। पेसार 5 घुसा दे। मन-चोराहि पैसारु > मन-रूपी चोर की उस 
दसवे द्वार में पहुंचा ( मिलाइए-- “चोर पेंठ जस सलेधि सेंवारी”---पदमावत; 
पावेती-मदेश-खंड ) | है 
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ला-तप साधहु एक पथ लागे। करहु सेव दिन राति, सभागे !॥ 


ओहि मन लावहु, रहे न रूठा | छोड्हु भंगरा, यह जग भूठा॥ 
जब हँकार ठाकुर कर आइटहि। एक घरी जिड रहे न पाइहि।॥ 
ऋतु बसंत सत्र खेल घमारी। दसला अस तन, चढ़व आऋटारी ! ॥ 
सोइ सोहागिनि जाहि सोहागू | कंत मिले जो खेले फागू॥ 
के सिंगार सिर सेंदर मेल | सवहि आइ मिलि चॉचरि खेले ॥ 
आ जो रहे गरब के गोरी | चढ़ दुह्माग, जरे जस होरी॥ 


दोहा 
8 की, के 
खेलि लेह जस खेलना, रख आगि देइ लाइ। 
मूमरि खेलहु मूमि के पूजि मनोरा गाइ।॥ 


सोरठा 


कहाँ तें उपने आइ, सुधि बुधि ह्रदय हेरद॒य उपजिए । 
पुनि कहें जाहिं समाइ, मुहमद सो खेंड खोजिए ॥२९॥ 


धा-थापह वहु ज्ञाव विचारू | जेहि महँ सब समाइ संसारू ॥ 
जैसी अहेँ पिरथिसी सगरी | तैसिहे जानहु काया-नगरी ॥ 
तन महें पीर ओ चेदन पूरी।तन महेँ वेद ओ ओपद मसूरी॥ 
तन महेँ विप ओ अमृत वबसई। जाने सो जो कसोटी कसई ॥| 
का भा पढ़े गुने ओऔ लिखे? | करनी साथ किए ओ सिखे॥ 
आपुद्दि खोइ ओदि जो पावा। सो वीरों मनु लाइ जमाबा॥ 
जो ओहि हेरतव जाइ हेराई।सो पावे अम्ृत-फल खाई।॥ 


(१२) श्रोहि > उस ईश्वर को । हँकार > बुलावा। आइहि 5 आएगा । 
दगला 5 चोल, कुरता । दगला, ..अठारी > शरीर पर कपड़ा ऐसा मैला हैं 
ओर जाना है ऊपर प्रियतम के महल पर । दुह्मांग - दुर्भाग्य । ऊख ८ शरीर 
या सन जिसमे संसार का रस रहता है । लाइ 5 जलाकर । मनोरा 5 मनोरा 
मूमक, एक प्रकार के गीत | उपने ८ उत्पन्न हुए. । उपनिए 5 उत्पन्न कीजिए, 
लाइए । (२३) कछोटी कसई ८ शरीर को तप आदि की कसौटी पर कछे तो 
अमृत विष का पता लग जायगा । करनी साथ किए ८ देखादेखी कर्मों के करने 
से। ओहि ८ उस ईश्वर को | बीरो - बिरवा, पौधा, पेड़ । सो बीरो. . .जमावा ८ 
उसने मानों ऐसा पेड़ गाया जिसका फन्न अमृत है | 

३४ 
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दोहा 
आपुद्दि खोए पिड मिले, पिडउ खोए सब जाइ | 
देखहु वूक्ति विचार मन, लेहु न हेरि हेराइ॥ 
सोरठा 
कटु है पिउ कर खोज; जो पावा सो मरजिया | 
तहें नहिं हँसी, न रोज; मुहमद ऐसे ठाँवँ वह ॥२३॥ 
दु(-्दाया जाकहँ गुरु करई।सो सिख पंथ समुक्ति पग घरई ॥ 
सात खंड ओ चारि निसेनी। अगस चढ़ाव, पंथ तिरवेनी | 
तो वह चढ़े जो गुरू चढ़ावे।पॉव न डगे, अधिक वल पावे ॥ 
जो शुरु सकति भ्रगति भा चेला। होइ खेलार खेल बहु खेला ॥ 
जो अपने वल् चढ़ि के नाँधा | सो खसि परा, टूट गई जॉघा ॥ 
नारद दौरि संग तेहि मिला। लेइ तेहि साथ कुमारग चला॥ 
तेली-वैल जो निसि दिन फिरई। एकोौ परण न सो अगुसरई ॥ 
दोहा 
सोइ सोधु ल्ञागा रहे जेहि चलि आगे जाइ। 
नतु फिरि पाछे आवई, सारग चलि न सिराइ॥ 
सोरठा 


[॥2 


. सुनि हस्ती कर नावें, अधरन्ह टोवा धाइ के। 
जेइ ठोवा जेहि ठावें, मुहमद सो तेसे कहा ॥२७॥ 


लेहु न हेरि हेराइ > स्वय खो जाकर ( अपने की खोकर ) उसे हूँढ़ नलों। 
कट कड़वा, कठिन । मरजिया > जान जोंखों से डालकर विकद स्थानों से 
व्यापार की बस्तुएँ ( जैसे मोती, सिलाजीत ) लानेवाले । रोज ८ रौदन, रोना | 
( २४ ) दाया ८ दया | छिख 5 शिष्य, चेला । निसेनी 5 घीढ़ी । पंथ तिस्वेनी > 
इला, पिंगला ओर सुपुम्ना तीनों नाड़ियों |- सकति > शक्ति | खसि परा 5 गिर 
पढ़ा। नारद ८ शैतान | अगुसरई + अग्मवर होता है, आगे बढ़ता है । सोघु न 
खोज, मार्ग । जेहि 5 जिससे | नत॒ > नहीं तो | सिराइ 5 चुकता है, खतम होता 
है। सुनि हस्ती कर. . .कहा 5 चार अंधे, यह देखने के लिये कि हाथी कैसा होता 
है, हाथी की व्योलने लगे । जिसने एंछ व्योली वह कहने लगा रस्सी के ऐसा होता 
है, जिसने पेर ट्टोला चह कहने लगा कि खंभे के ऐसा होता है, इसी प्रकार 
जिसने जो अंग व्येला वह उसी के अनुसार हाथी का स्वरूप कहने लगा 


( यही दशा ईश्वर ओर जगत्‌ के संबंध मे लोगो के ज्ञान की है । एकांग- 
दल्सिन! का वह दृष्टांत पहले पहल भगवान्‌ बुद्ध ने देकर समझाया था )] 
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घा-धावहु तेहि माझ लागे। जेहि निसतारं होइ सब आगे ॥ 


विधिना के मारय हैं ते ते। सरग-नखत तन-रोबाँ जेते॥ 

जेइ हेरा तेइ तहेँँवे पावा। भा संतोप, समुझि मन गावा ॥ 

तेहि मह पंथ कहो भल गाई। जेहि दूनी जग छाज वडढ़ाई ॥ 

सो आड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निर्मल कविलास बसेरा।॥ 

लिखि पुरान विधि पठवा साँचा। भा परवॉन, ठुवी जग बाँचा ॥ 

सुनत ताहि नारद उठि भागे। छूटे पाप, पुन्नि सुनि लागे॥ 
दोहा 


वह मारग जो पावे सो पहुँचे भव पार | 
जो भूला होइ अनतहि तेहि लूटा बटपार ॥ 
सोरठा 

साई केरा बार, जो थिर देखे ओऔ सुने। 

नइ नई करे जोहार मुहसद निति उठि पाँच बेर ॥२५॥ 
ना-नमाज है दीन क थूनों |पढ़े नमाज सोइ बड़ गूनी ॥ 
कही तरीकत चिसती पीरू | उघरित असरफ ओ जहँगीरू॥ 
तेहि के नाव चढ़ा हों धाई। देखि समुद-जल जिड न डेराई ॥ 
जेहि के एसन खेबक भत्ता | जाइ उत्तरि निरभय सो चला ॥ 
राह हकीकत परे न चूकी।पेठि सारफत मार बुडूकी॥ 


- (२४ ) विधिना के मारग”*“ "लेते ८ इसमें जायती ने ईश्वर तक पहुँचने 
के लिये अनेक मार्गों का उदारता पूर्वक खीकार किया है , यद्यपि अपने इसलाम 
मत के अनुरोध से उन्होंने 'ध्ुहम्मद के पथ” की प्रशसा की है। पुरान ८ 
कुरान | विधि > ईश्वर | परवॉन > प्रमाण | सुनत ताहि. . .. . .भागै 5 कुरान की 
आयत सुनते ही शैतान भाग जाता है। पुन्नि> पुण्य । अनतहि 5 अन्यत्र, _ 
ओर जगह | बटपार > डाकू, (काम, क्रोध आदि ) | बार ८ द्वार | नह नइ- 
झुक-मुककर । जोहार८-बंदना, सिजदा । पॉच बेर पॉचो वक्त की नमाज । 
( २६ ) दीन - धर्म, मजहत्र। थूनी टेक, खम्भा । गूनी  गुणी । तरीकत < 
बाहरी क्रिया-ऋलाप से परे होकर हृदय की शुद्धता पूर्वक ईश्वर का ध्यान | 
चिसती ८ निजाम॒द्दीन चिश्ती । पीर > गुरु, आचार्ष्य। उघरित “ उद्धरणी। 
की | खेवक - खेनेवाला | हकीकत > सत्य का बोध। चूकी'ल चूक भूल ! 
मारफत - सिद्धावस्था | बुद्ध की न बुड़की, गोता |... 


शेर अखरावट 


हूँढि उठे लेइ मानिक मोती। जाइ समाइ जोति महेँ जोती ॥ 
जेहि कहें उन्ह अस नाव चढ़ावा। कर गहि तीर खेद ल्ेइ आवा ॥ 
दोहा 
सॉँची राह सरीक्षत, जेहि बिसंवास ने होड़ । 
पाँच राख तेहि सीढ़ी निभरम पहुँचे लोइ॥। 
सोरठा 
जेइ पावा शुरू सीठ सो सुख-सारग महें चले । 
सुख अनंद भा डीठ, मुहमद साथी पोढ़ जेहि ॥र॥। 
युए-पाएडें गुरु मोहदी मीठा। मिला पंथ सो दृरसन दीठा॥। 
नावें पियार सेख बुरहानू। नगर कालपी हुत' ग़ुरु-धानू | 
आओ तिन्‍्ह दरस गोसाईं पावा। अलहदाद गुरु पंथ लखावा॥ 
अलहदाद गुरु सिद्ध नवेला। सेयद मसुहमद के वे चेला।॥ 
सैयद मुहमद दीनहिं. साॉँचा। दानियाल सिख दीन्ह सुवाचा ॥ 
जुग जुग अमर सो हजरत ख्वाजे । हजरत नबी रसूल नेवाजे ॥ 
दानियाल तई परगट कीन्हा | हजरत ख्वाज खिजिर पथ दीन्हा ॥ 
दोहा 
खड़ग दीन्ह उन्‍्ह जाइ कहेँ, देखि डरे इबलीस। 
् करे १५२ 
नावें सुनत सो भागे, घुने ओट होइ सीस ॥ 
सोरठा 
देखि समुद महेँ सीप, बिनु बूड़े पावे नहीं। 
होइ पतंग जल-दीप मुहमद तेहि धंसि लीजिए ॥२ण। 
पुद्-फल मीठ जो शुरु हँत पावै | सो वीरों सन लाइ जमाबे।॥ 
जो पखारि तन आपन राखे। निश्ति दिन जागे सो फल चाखे ॥ 


जाइ समाइ* * 'जोती ८ त्रह्म की ज्योति में यह ज्योति (आत्मा) लीन हो जाती है । 
बिसवास > विश्वासघात, धोखा । डीठ भा-दिखाई पड़ा। पोढ़ ८ मजबूत | 
(२७ ) गुरु > यहों- गुरु का गुड़ के साथ श्लेष भी है। मोहदी ८ मुहदीउ- 
होन। हुत-था। गुरुथानू- गुरु का स्थान । सुवाचा ८ सुन्दर बचनों से । 
नेवाजे > निवाजिश की; अनुग्रह किया | तह > प्रति, के सामने। पथ दीन्दा ८ 
शाखा पकड़ाया ।. जाइ कह - इंश्वर के मार्ग पर जाने के लिये। इबलीस 
शैतान | ( २८ ) गुरु हुंत - गुरु से। बीरो ८ पेड़ | पलारि ८ घोकर । 
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चित सूंले जस मसूले ऊखा।तजि के दोड नींद ओ भूखा॥ 
चिता रहे ऊख पह सारू। भूसि कुल्हाड़ी करे प्रह्मरू॥ 
तन कोल्हू,, मन कातर फेरै। पाँचो भूत आतमहि पेरे।॥ 
जेसे भाठी तप दिन राती। जगन्धंधा जारे जस वाती॥ 
आपुहि पेरि उड़ाने खोई। तब रस ओठट पाकि गुड़ होई ॥ 
दोहा 
अस के रस ओठावहु जामत गुड़ होइ जाइ। 
गुड़ तें खाड मीठि भइ, सब परकार सिठाइ ॥ 
सोरठा 
धूप रहे जग छाइ, चहूँ खंड संसार महेँ। 
पुनि कह जाइ समाइ, सुहसद सो खंड खोजिए ॥शय॥। 
-विल्ठु जिउ तन अस अधियारा । जी नहि होत नयन जउजियारा ॥ 


मसि क बुंद जो नेनन्ह साहीं।सोई  प्रम-अंस  परछाहीं।॥ 
ओहि जोति सो परखे हीरा। ओहि सो निरमल सकल्ष सरीरा ॥ 
उह्े जोति नेनन्‍न्ह महेँ आबे। चसकि उठे जस वीजु देखाव॥ 
मग ओहि सगरे जाहिं विचारू। सॉकर अंह तेहि वडढ़ विसतारू,॥ 
जह॒वाँ किछु नहिं, है सत करा। जहाँ छूछ तहेँ चहू रस भरा॥ 
निरमल जोति बरनि नहि जाई | निरखि सुन्न यह सुत्न समाई॥ 
दोहा 
साटी तें जल निरमल, जल ते निरमल वाड | 
वाउहु ते सुठि निरमल, सुठु यह जाकर भाड ॥ 
सोरठा 
इहे जगत के पुज्नि, यह जप तप सव साधना | 
जानि परे जेहि सुन्न मुहमद सोई सिद्ध भा ॥२९॥ 


सारू ८ सार, तत्त्व | कातर > कोल्हू का पाया जिस पर बेठकर हॉकनेवाला बैल 
हॉकता है। तप> जलती है । खोई > गन्ने की सीठी जिसका रत निकाल 
लिया गया हो । अस के ८ इतना । (२६) चुद - बिंदी अर्थात्‌ पुतली के बीच 
का तिल | सतकरा ८ उत्य की ज्योति|। वह रस >अ्रथोत्‌ इंश्वर का भाव | 
यह जाकर भाउ > यह सब भाव जिठका है; जिएसे संसार के रूप का दर्शन 
होता है ओर मन में भावना होती है श्रर्थात्‌ ज्योति या तेज। जानि परे जेह्ि 
सुन्न > जिसे इस शल्य का भेद मिल गया ( एक परमाणु के भीतर हीः सारे 
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सा-भल सोइ जो सुन्नहि जाने। सुन्नहि तें सव जग पहिचाने॥ 
सुन्नहि तें है सुनत्न उपाती | सुन्नहि तें उपजहिं वहु भाँती।॥ 
सुन्नहि माँक इंद्र वरूहंडा | सुन्नहि ते टीके नवखंडा ॥ 
सुन्नहि तें उपजे सब कोई | पुनि बिलाई सब सुन्नहि होई।॥ 
सुन्नहू सात सरग उपराहीं। सुन्नहि सातो घरति तराही॥ 
सुन्नह ठाट लाग सब एका | जीवहिं. लाग पिड सगरे का ॥ 
सुन्मम सुन्नन सब उतिराई। सुन्नहि मरँ सब रहे समाई।॥। 
दोहा 
सुन्नहि महेँ स्न-झहख जस काया मसहे जीड। 
काठी माँक आगि जस, दूध माहेँ जस घीड ॥ 
सोरठा 

जावेंन एकहि बूँद जामे देखहु छीर सब । 

आहमद मोति समुद कादृहु सथनि अरंस के ॥३०॥ 
झ्ाु-मन सथन करे तन खीरू | ठुहे सोइ जो आपु अहीरू॥ 
पॉची भूत आतमहि मारे | द्रव - गरव करसी के जारे॥ 
सन साठा सस अस के धोबे। तन खैला तेहि मसाहें बिलोवे ॥ 
जपहु बुद्धि के दुइ सच फेरहु | दही चूर अस हिया अभेरहु ॥ 
पछवाँ कढहुई कैसन  फेरहु | ओहि जोति महेँ जोति अमेरहु ॥ 
जस अंतरपट साढ़ी फूठे | निर्मल होइ सया सब छूटे ॥ 
ब्रह्मांड की व्यवस्था छिपी हुई है इसी बात की भावना योगी बिंदु छारा करते 
हैं )। (३०) उपाती 5 उत्पत्ति | टिके ८ टिके हुए है | ठाद - सारे संसार का 
ढाँचा । लगा सब एका > उसी के एक शून्य से लगा अर्थात्‌ उसी पर ठहृरा 
है | जीवहि. . ... ... -सगरे का 5 सब॒ का शरीर जीव पर ही टिका हुआ है। 
सुन्नम सुन्नम > शूल्य ही शून्य में । सुन्नहि महेँ मन-रूख ८ उसी शून्य के भीतर 
ही मनरूपी . वृक्ष ( सर्वात्मा ) है। काठी > लकड़ी । जावँन ८ थोड़ा सा दही 
या खाई जिसे दूध मे डालने से वह जमकर दही हो जाता है। (३१) करसी 
“उपले की राख । खेला च्वैड, मथानी | हुई सन फेरहु एक ही में 
ध्यान जमाओ, हट्विंविधा छोढड़ो। चूर- चूर हो, फूटे | पछवों - पीछे से । 
कढुई > छोय बेला था दीया जिसे मठके मे डालकर दही निकालते हैं। जोति 
> ब्रह्मन्योति। अमेरहु - मिलाओ। अंतरपट - माया का परदा जिससे हृदय 
उस ब्रह्मज्योति का साक्षात्कार नहीं कर सकता । मया ८ साया | 
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है 


साखन मूल उठे लेइ जोती। समुद॒ मोह जस उलथे मोती ॥ 
दोहा 
जस घिड होइ जराइ के तस जिड निरमल होई। 
सहै महेरा दूरि करि, भोग करे सुख सोइ ॥ 
सोरठा 
हिया कंवल जस फूल,जिउ तेहि महेँ ज़स बासना । 
तन तज्ि मन महेँ भूल, मुहमद तव पहचानिए ॥३१॥ 
ज्ञा-जानहु जिड बसे सो तहेँवॉँ। रहे कंवल-हिय संपुट जहँवाँ॥ 
दीपक. जैंस वरत हिय-आरे | सब घर उजियर तेहि उजियारे ॥ 
तेहि महँ अंस समानेड आई । सन्न सहम मिलि आबदे जाईं॥ 
तहाँ.. उठ  धुनि आउंकारा। अनहद सबद होइ भकनकारा॥ 
तेहि जोति अनूपम भाँती | दीपक एक, बरे दुइ बाती ॥ 
एक जो परगट होइ उजियारा | दूखर गुपुत सो दसवें दुबारा ॥ 
मन जस ठेस, प्रम जस दीया। आसु तेल, दम वाती कीया॥ 
। दोहा 
तहँदा जस#जस भेँवरा फिरा करें चहुँ पास। 
सीचु पवन जब पहुँचे, लेइ फिरे सो बास॥ 
सोरठा 
सुनहु बचन एक मोर, दीपक जस आरे बरे। 
सब घर होइ अजोर, मुहमद तस जिड हीय महँ ॥१श॥। 


उलथे 5 उमड़कर ऊपर आता है। महै>मथे। महेरा  मही, मद्दा। 
बासना ८ बास, सुर्गंध । (३२) कंबल-हिय > सुपुम्ना नाड़ी पर जो हृदय-कमल 
है। आरे- आले पर | अंस > ब्रह्म का अश | सुन्न > शून्य निर्गुण अब्यक्त 
ब्रह्मतत्ता | सहज ८ प्रक्रति। आउकारा >ओ्ोकार प्रणव। अनहद सबंद ८ 
अनाहत नाद; यह अतःस्थ नाद आँख, कान, नाक आदि इद्वियों के 
व्यापारों को बन्द करके ध्यान करने से सुनाई पड़ता है। दुए वादी ८ एक 
अंत ख, दूसरी बहिम्रुख। दसवें दुआरा  ब्रह्मश्र | टेम > दीपक की लौ। 
आपसु ८ असु, प्राण । दम श्वास । 
# पाठांतर--जिड । 
सो बास > जीव जो छद्य-कमल मे सुगंध के समान है । 
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ह-रातहु अब तेहि के रंगा। वेगि लागु श्रीतम के संगा॥ 


अरथ उरध अस है दुइ हीया | परगट, गुपुत बरे जस दीया॥ 
परगट मसर्या मोह जस लाबे | गुप्त सुदरसन आप लखाबे॥ 
अस दरगाह जाइ नहिं पेठा | नारद पेंवरि कटक लेइ बेठा ॥ 
ताकहँ मंत्र एक है साँचा।जों वह पढ़े जाइ सो वाँचा।॥ 
पंडित पढ़े सो लेइ लेइ नाऊँ।सारद छॉड़ि देह सो ठाऊँ॥ 
जेकरे हाथ होइ वह कूँजी। खोलि केबार लेइ सो पूजी॥ 
दोहा 
उघरे नन हिया कर, आछे दरसन रात। 
देखे भरुवन सो चोदही ओ जाने सब बात ॥ 
सोरठा 
कंत पियारे सेट, देखों तूलम तूल# होइ। 
भए वयस दुइ हेंठ मुहमद निति सरवरि करे ॥३१॥ 
ला-लखई सोई लखि आवा। जो एहि सारग आपु गेंवाबा | 


पीउ सुनत धनि आपु बिसारै। चित्त लखे, तन खोइ अडारै॥ 
हों हो! करव अडारहु खोई। परगट गुपुत रहा भरि सोई ॥ 
वाहर भीतर सोइ लमाना | कोतुक सपना सो निज्भु जाना॥ 
सोइ देखे ओऔ सोई गुनई। सोई सब सघुरी घुनि सुनई।॥ 
सोई करे कीन्ह जो चहई। सोई जानि वूक्ि चुप रहई॥ 
सोई घट घट होइ रस लेई | सोइ पूछे, सोइ ऊतर देई॥ 


(३३) श्ररध' ' 'हीव > मन या हृदय एक अंतमुख है दसरा बहिप्तुख 
अंतम्रुंख से आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है ओर बहिप्रु ख से बाह्य जगत के विषयों 
का। नारद > शैतान | कटक > काम, क्रोध, मोह आदि। जेकरे > जिसके 
(अवध) । सी पूंजी - अर्थात्‌ ईश्वर का दर्शन। आछे दरसन रात > दर्शन 
पाकर आनंद मग्न हो | तूलम तू ८ बराबर पर, आमने सामने | भए बयस 
टुइ हेठ 5 अवस्था में तीसरे स्थान पर होने पर भी ( पहले ईश्वर, फिर फिरिश्ते 
हुए, उसके पीछे मनुष्य हुआ ), अवस्था मे कनिष्ठता होने पर भी | सरबरि ८ 
बराबती | 

% पाठांतर--देखी जो मतलब होइ | 

(३४) आपु गेंवावा ज अपने को खो दे। धनि >स्त्री। खोइ अडारै- 
सो डाले। खोइ अडारहु - लो डालो | 


ब्ण 


जि 
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दोहा 
सोई साजे ऑत्तरपट, खेले आपु अकेल। 
वह भूला जग सेंती, जग भूला ओहि खेल ॥ 
सोरठा 
जौ लगि सुने न मीचु, तो लगि मारे जियत जिड । 
कोई हुतेड न बीचु, मुहमद एके होइ रहे ॥३४७॥ 
घा-चह रूप न जाइ बखानी | अगम अगोचर अकथ कहानी ॥ 
छंदहि छंद भएड सो वंदा। छन एक माह हँसी रोवंदा ॥ 
वारे खेल, तरुन वह सोवा | लड्टी बूढ़ लेइ पुनि रोबा ॥ 
सो सब रंग गोसाई केरा। भा निरमल कविलास बसेरा॥ 
सो परगट महें आइ भुलाबे | गुपुत सें आपन दरस देखाबे॥ 
तुम अनु गुपुत मते तस सेझ। ऐसन सेड न जाने केऊ ॥ 
आपु मरे विनु सरग न छूवा। आँधर कहहि, चाँद कहें ऊबा ?॥ 
हम 
पानी महं जस बुल्ला, तस यह जग उतिराइ । 
- एकहि आवत देखिए, एक है जगत बिलाइ ॥ 
सोरठा 
दीन्ह रतन विधि चारि, नेन, बेन, सरवन्न मुख । 
पुनि जब मेटिहि मारि, मुहमद तव पछिताव मे ॥३५॥ 
सास्‍सॉसा जो लहि दिन चारी | ठाकुर से करि ल्ेहु चिन्हारी ॥ 
अंध न रहहु, होहु डिठियारा | चीन्हि लेहु जो तोहि सँवारा॥ 
जग सेंती > ससार से । ओहि खेल > उसके खेल में। जी लग, . .मीचु ८ 
जब तक मृत्यु न आ जाय | मारे जियत जिउ > जीते थी जीव को मारे, अपनी 
अलग सत्ता भूल जाय या मन का दमन करे | (३५ ) छुंदहि छुंद 5 नकल 
ही नकल मे; खेल ही खेल में | बदा 5 बंघुवा, बदी । रोबदा ८ रोना । उलटी 
+ लकुटी, लाठी । आइ भुलावै > उसार मे आकर भूला हुआ दिखाई पड़ता 
है। आपन द्रस> अपना शुद्ध स्वरूप। अनु >फिर। गुपुत मते गुप्त 
रूप से, मन के भीतर ही भीतर | तस-इस प्रकार। केऊ 5 कोई | आपु 
मेरे, ..छूश् 5बिना मेरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता (कहाबत ) । बुल्ला ८ 
बुलबुला । मेटिंहि + मियवेगा, नष्ट कर देगा । ( ३६ ) चिन्द्वारी जान पहचान । 
डिठिवारा - दृष्टिवाला । 


१ 


| 
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पहिले से जो ठाकुर कीजिय | ऐसे जियन मरन नहिं छीजिय ॥ 
छॉड़्ह घिड औ मसछुरी माँसू | सूखे भोजन करहु गरासू॥ 
दध, मास, घिउ कर न अहारू। रोटी सामि करहु फरहारू ॥ 
एहि विधि कास घटावहु काया। कास, क्रोध, तिसना, सद, साया ॥ 
सव वैठहु. वजासन मारी | गहि सुखसना पिगला नारी॥ 
दोहा 
प्रेम तंतु तस लाग रहु करहु ध्यान चित बाँधि। 
पारस जेस अहेर कहेँ लाग रहे सर साधि ॥ 
सोरठा 
अपने कोतुक लागि उपजाएन्हि वहु भाँति के। 
लेहु सो जागि, मुहमद सोइ न खोइए ॥३६॥ 
स्था-खेलह, खलहु ओहि भेंटा। पुनि का खेलहु, खेल समेटा ॥ 


कठिन खेल ओ मारग सेंकरा | वहुतन्ह खाइ फिरे सिर टकरा ॥ 
मरन-खेल देखा सो हेसा। होइ पतंग दीपक महें धेंसा ॥ 
तन-पतंग के भिरिग के नाई। सिद्ध होइ सो जुग ज्ुग ताई। 
विनु जिड दिए न पाबे कोई। जो मरजिया अमर भा सोई॥ 
नीस जो जासे चंदन -पासा। चंदन वेधि होइ तेहि बासा॥ 
पार्वेन्ह जाइ बली सन टेका। जो लहि जिड तन, तौलहि भेका | 
दोहा 
अस जाने है सब महें ओ सब भावहि सोंइ। 
हो कोहॉर कर माटी, जो चाहे सो होइ ॥ 
सोरठा 
सिद्ध पदारथ तीनि बुद्धि, पावँ ओ सिर, कया। 
पुनि लेइहि सब छीनि, मुहमद तब पछिताव में ॥३२७॥। 


जियन मरन 5 जीवन-मरण के चक्र से । छीजिय ८ नष्ट हो। वज्जासन ८ योग मे 
एक आएछन | सुखमना - सुघुम्ना नाड़ी | तंतु > तत्व | पारधि - अहेरी, शिकारी। 

७) ओहि भेंय 5 उसके सयोग या मिलाप में | टकरा > टक्कर, ठोकर | 
तने पतंग लेते पतंग अपना स्वरूप छोड़ मूंग के रूप का हो जाता 


है। बली सन टेका > बली का सहारा ले। भेका- वेष, रूप। कया > 
काया मे )। 
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सा-साहल जाकर जग पूरी।सो पावा वह अम्ृत-मूरी ॥ 
कहो मंत्र जो आपनि पूँजी। खोलु केवारा ताला कूँजी॥ 
साठि वरिस जो लपई भापई। छन एक गुपुत जाप जो जपई॥ 
जानहु ढुवीं वरावर सेवा। ऐसन चले मुहमदी खेवा॥ 
करनी करें जो पूजे आसा। सेवर नावें जो लेइ लेइ साँसा॥ 
काठी घंसत उठ जस आगी। दरसन देखि उठ तस जागी॥ 
जस सरवर महेँ पंकज देखा। हिय के आँखि दरस सब लेखा ॥ 
दोहा 
जासु कया दरपन के देखु आप झुँह आप । 
आपुहि आपु जाइ मिलु जहेँ नहि पुन्नि न पाप ॥ 
सोरठा 

मनुवाँ चंचल ढॉप, वरजे अहथिर ना रहे। 

पाल पेटारे सॉप, मुहमद तेहि विधि राखिए॥ ३८॥ 
हा-हिय ऐसन वरजे रहई। वूड़ि न जाइ, बूड़ अति अहई ॥ 
सोइ हिरदय के सीढ़ी चढ़ई। जिसि लोहार घन दरपन गढ़ई ॥ 
चिनगि जोति करसी तें भागे | परम तंतु परचावे लागे॥ 
पाँच भूत लोहा गति ताबे।ढुहूँ सॉस भाठी सुलगांवे ॥ 
कया ताइ के खरतर&8 करई। प्रम के संड्सी पोढ़ के घरई॥ 
हमनि हथेव हिय दरपन साजे। छोलनी जाप लिहे तन माँजे॥ 
तिल तिल दिस्टि जोति सहेँ ठाने। सॉस चढ़ाइ के ऊपर आने।॥ 


|. (३८) लपई झपई ८ पचे, हैरान हों। साठि बरिस'* 'जपई ८ साठ बरस 
अनेक यत्ष करके हैरान होना और एक क्षण भर गुप्त मंत्र का जाप क'ना दोनों 
बराबर हैं। मृहमदी खेवा> मुहम्मद का मत या मार्ग। काठी 5 लकड़ी । 
घेंसत + घिसते हुए. | मनुरवों > मन । अहथिर ८ स्थिर । (३६) जिमि लोहार' ** 
गढई > जैसे लोह्दार घन की चोट मार मारकर दरपन गढ़ता है ( घुराने समय 
में लोहे की खूघच मॉज ओर चमकाकर दर्पण बनाए जाते थे, बिहारी ने जो 
दरपन का मोस्चा? कहा है वह लोहे के दर्पण के संबंध मे है )। चिनगि!** 
भागे 5 उपले की राख मे चिनगारी नहीं रह सकती। परम तंतु > मूल मंत्र 
से । लोहा गति ८ लोहे के समान | खरतर ८ खूब खरा या लाल | 
# पाठ 'किकरि दर” है, जिसका कुछ अर्थ नही लगता। 
पोढ़ के > मजबूती से | हनि 5 मारकर । इथेव 5 हथोड़ा | 


दें 
न्पप 
के 


अखरादबद 


श्ू 
दोहा 


ती निरमल मभुख देखें जोग दोइ तेहि ऊूप। 
होइ डिठियार सो देखे अंधन के अबकूप ॥ 
सोरठा ॥॒ 
जेकर पास अनफॉस कहु हिय फिकिर सँसारि के | 
कहत रहे हर सॉस सुहसद निरसल होड़ तब ॥ ३९॥ 
स्था-खेलन भओ खेल पसारा | कठिन खेल ओ अखेलनहारा ॥ 
आपुद्दि आपुदि चाह देखावा। आदम-रूप भेस धरि आचा॥ 
अलिफ एक अल्ला बड़ सोई। दाल दीन दुनिया सत्र कोई ॥ 
मीस मुहम्मद प्रीति पियारा। तिनि आखर यह अरथ विचारा॥ 
सुख विधि अपने हाथ उरेहा | दुइ जग साजि सेवारा देहा॥ 
के दरपन अस रचा विसेखा। आपन दर्स आप महँ देखा ॥ 
जो यह खोज आप मसहं कीन्हा | तेइ आपुद्दि खोजा, सब्र चीन्हा॥ 
दोहा 
भागि किया दटुइ सारग, पाप पुन्नि दुइ ठाँव | 
दहिने सो सुठि दाहिने, वाएँ सो सुठि बाद ॥ 
सोरठा 
भा अपूर सब ठाव॑, शुड़िला मोस सँवारि के। 
राखा आदम नाव, मुहमद सव आदम कहे ।॥ ४० ॥ 
ओी उनह नाबें सीखि जो पावा | अलख नाव लेइ सिद्ध कहावा॥ 
अनहद ते भा आदम दूजा।आप नगर  करवाव पूजा॥ 
घट घट महँ होइ निति सब ठाऊ। ज्ञाग पुकारे,. आपन नाऊँ।॥ 
अनहूद सुन्‍न रहे सब लागे। कवहुँ व विसरे सोए जागे॥ 
लिखि पुरान महँ कहा विसेखी । मोहि नहि देखहु, मैं तुम्ह देखी ॥। 
ऊप > ओप, प्रकाश । पास अनफॉलस > बंधन और मोक्न । फिकिर 5 फिक्र, 
सामीष्य प्राप्त करने के लिये चितन। (४०) आपुहि' * 'देखावा > अपना रूप 
अपने को ही दिखाना चाह्। अलिफ >अरबी का आकारसूचक वर्ण । 
दाल ८ 'द! सूचक वर्ण । मीम मे सूचक वर्ण | तिनि ८ थ्रामद! शब्द के 
तीन अक्तषर। भागि> विभाग करके, बॉय्कर। ग़ुड़िला ८ पुतला; मूत्ति | 


मोम >मोम का। (४१) अनहृद ८ नादबह्य । मोहि नहिं देखहु'*'देखी 
तुम मुफे नहीं देखते हो, में ठम्हें देखता हूँ । 
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तू तस सोह न सोहि विसारसि | तू सवा, जीते, नहि हारंसि॥ 
अझस मनिरमल जस दरपन शआगे। निसि दिन तोरि दिस्टि मोहिं लागे॥ 


द्हा 
प्‌ वास जस हिरदय रहा नेन भसरिपूरि। 
नियरे से सुठि भीयरे, ओहट से सुठि दूरि॥ 
सोरठा 


दुवों दिस्टि टक लाइ दरपन जो देखा चहे। 
दरपन जाइ देखाइ मुहमद तो मुख दोखिए ॥४९॥ 
छा-छोंडेहू कलंक जेहि नाही। केहु न वरावरि तेहि परछाहीं॥ 
सूरूज तप परे अति घासू | लागे गहन गसत होइ सासू ॥ 
ससि कलंक का पटतर दीन्हा।घटे बढ़े ओ गहने लीन्हा ॥ 
आगि बुझाइ जो पानी परई। पानि सूख, साटी सत्र सरई॥ 
सव जाइहि जो जग महँ होई | सदा सरबदा अहथिर सोई ॥ 
निहकलंक मिरसल सब अंगा। अस नाहीं केहु रूप न रंगा॥ 
जो जाने सो भेद न कहई। मन महें जानि वूक्ति चुप रहई ॥ 
दोहा 
« - भति ठाकुर के सुनि के, कहे जो हिय ममियार | 
वहुरि न सत तासों करें ठाकुर दूजी बार ।॥ 
सोरठा 
गगरी सहस पचास जो कोड पानी भरि घरे ॥ 
सूरुज दिपे अकास, मुहमद सब महे देखिए ॥७२॥ 
ना-नारद तव रोइ पुकारा । एक जोलाहे सो मै हारा॥ 


पुद्ठ 
सर 


सेवा > सेवा से | ओहट - अलग, दूर। मुख ८ ईश्वर का रूप। (४२) छोड़ेहु** 
नाई > तुमने उस ईश्वर को छोड़ दिया जो निष्कलंक है । केहु ८ कोई । 
सामू > श्याम, काला । गहने लीन्हा>गहन से लिया गया, ग्रस्त हुआ 
( यह प्रयोग बहुत प्राचीन है, इसी कर्मवाच्य प्रयोग से आज-कल के कर्तंवाच्य 
प्रयोग बने है ) | सरई - सड़ती है। रूप न रंगा5न रूप में, न रग में | मति 
ठाकुर“ “*'बार 5 अपने अतःकरण मे ईश्वर की सलाह सुनकर जो उस हृश्य 
की बात को बाहर कहता है उससे फिर ईश्वर दूसरी बार सलाह नहीं करता। 
गयरी सहस > प्रतिरत्रिववाद का यह उदाहरण बहुत पुराना है | 


ड्घर२ अखरावट 


प्रेस-तंतु निति ताना तनई। जप तप साधि सेकरा भरई॥ 
दरब गरव सब देह बविथारी | गनि साथी सब लेहि सभारी ॥ 
पॉच भूत साड़ी गनि सलई।ओहि सों मोर न एकों चलई॥ 
विधि कहेँ संवरि साज सो साजे | लेह लेइ नावें कूच सो मॉजे॥ 
सन्त मुर्रो देश सब अंग मोरे।तन सो बिने दोड कर जोरे॥ 
सूत सूत सो कया मेंजाई। सीमकाऊ काम विनत सिधि पाई ॥ 
दोहा 
राउर आगे का कहे जो सँवरे मन लाइ। 
तेहि राजा निति सेंबरे पूछे धरम बोलाइ॥ 
सोरठा 
तेहि मुख लावा लूक, समुकाण सम्ुके नहीं। 
परे खरी+ तेहि चूक मुहमद जेइ जाना, नहीं ॥४३॥ 
सन सों देह कढ़नी दुई गाढ़ी। गाढ़े छीर रहे होइ साढ़ी॥ 
ना ओहि लेखे राति, न दिना। करगह बेठि साट सो बिना।॥ 
खरिका लाइ करे तन घीसू | नियर न होइ, डरे इबलीसू॥ 
भरे सॉस जब नाबे नरी | निसरे छूछी, पेठ भरी॥ 
लाइ लाइ के नरी चढ़ाई | इललिलाह के ढारि चल्ाई।। 
चित डोले नहि खूँटी टरई। पल पल पेखि आग अलुसरई | 
सीधे सारग पहुँचे जाई। जो एहि भाँति करे सिधि पाई ॥ 


(४३ ) तंतु 5 तागा | बिथारी ८ बिखेर दे । मॉड़ी 5 कलप जो कपड़े पर 
दिया जाता है । करँच 5 जुलाहो की केँची । मुर्री > ऐंठन | बिनै ८ (क ) बुने 
(ख ) विनय करके । पाई > पतली छड़ियो का ढॉचा जिसपर ताने का सूत 
फैलाते हैं। राठडर-- आपके । आगे ८ सामने । घरम > धर्म से | 

” &8 पाठातर--“'सीया” | 4 पाठातर--'घड़ी! । 

(४४ ) कढ़नी > मथानी मे लगाने की डोरी, नेती | गाढ़े छीर. . .साढ़ी ८ 
नहीं तो गाढ़ा दूध मलाई हो जाता है । साट > वस्र, धोती | खरिका ८ 
कमाची १ | घीसू ८ मॉजा, रगड़ | इचलीस ८ शेतान | 

| पाठ 'चीस! है, जिसका कुछ अर्थ नही जान पड़ता | 
नरी 5 दरकी के भीतर की नली जिछ पर तार लपेण रहता है । इललिलाह 
+ ईश्वर का नाम। दढारि- दरको । खूँटी> जिसमे ताना लपेय रहता है । 
आग अनुसरई ८ आगे बढ़ता है। 
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दोहा 
चले साँस तेहि मारग, जेहि से तारन होइ | 
धरे पार्वे तेहि सीढ़ी, तुरते पहुँचे सोइ ॥ 
सोरठा 
दरपन चालक हाथ, मुख देखे दूसर गने। 
तस भा ह॒ुइ एक साथ, मुहमद एके जानिए ॥४श॥। 
कहा मुहम्मद प्रंस-कहानी | सुनि सो ज्ञानी भए घधियानी॥ 
चेले समुक्ति गुरू सो पूछा। देखहँ निरखि भरा ओ छूँछा॥ 
हुहँ रूप है एक अकेला। ओ अनबन परकार सो खेला ॥ 
ओ भा चहे दुवों मिलि एका। को सिख देइ काहि, को ठेका १ ॥ 
कैसे आपु बीच सो मेटे १ | कैसे आप हेराइ सो भेंटे !॥ 
जो लहि आपु न जीयत मरई। हँसे दूरि सो बात न करई॥ 
तेहि कर रूप वदन सब देखे। उठ घरी महँ भेंति बिसेखे॥ 
दोहा 
सो तो आपु हेरान है, तन सन जजीवन खोइ | 
चेला पूछे गुरू कहेँ, तेहि कस अगरे होइ ? ॥ 
सोरठा 
मन अहथिर के ठेकु, दूसर कहना छाड़ि दे । 
आदि अंत जो एक, मुहमद कहु, दूसर कहाँ॥४४५॥ 
सुनु चेल्ा! उत्तर गुरू कहई। एक होइ लाखन लहई ॥ 
अहथिर के जो पिडा छाँड़े ।ओ खेइके धरती महेँं गाड़े॥ 


चले सॉस तेद्दि मारग ८ इला ओर पिंगला दोनो से दहिने ओर बाएऐँ श्वास का 
चलना हठयोगवाले मानते हैं। तारन ८ उद्धार। (४५) ज्ञानी - तत्वशञ । ध्यानी 
+ योग सांघनेवाले । चेलें - चेले ने । देखहुँ निरखि, . .छूँछा 5 इस ससार मे ईश्वर 
को व्याप्त देखता भी हूँ नहीं भी देखता हूँ। अनबन ८ अनेक, नाना। को 
टेका > कोन वह शिक्षा अहरण करता है ! बीच ८ अंतर ( ईश्वर और जीव के 
बीच का ) | हेसे > वह प्रियतम ईश्वर हँसता है। तेहि कर रूप, . .. . .जिसेखे - 

कभी तो वह सब्र को उसी का रूप देखता है और फिर वही दूसरे क्षण मे 
( व्यवहार में ) भिन्‍न मिन्‍न रूप ओर प्रकार निर्दिष्ट करता है| तेहि अगरे-- 


उसके सामने। (४६) लाखन लहई-“लाखो रूप धारण करता है। 
अहथिर के > जीवात्मा को स्थिर करके 


३१४ अखरावट 


काह कहों जस तू परछाहीं। जों पे किछु आपन वस नाहीं॥ 
जो वाहर सो अंत समाना | सो जाने जो ओहि पहिचाना ॥ 
तू हेरे भीतर सो मिंता | सोइ करे जेहि लहैन चिंता॥ 
अस मन वृूक्ति छोड़े; को तोरा ! | होहु समान, करहु मति सोरा? ॥ 
दुइ हूँत चले न राज न रैयत। तब चेइ सीख जो होइ मग ऐयत ॥ 


दोहा 

अझस मन वूमहु अब तुम, करता हैं सो एक | 

सोइ सूरत सोइ मूरत, सुने गुरू सों ठेक॥ 
सोरठा 


नवरस गुरु पह भीज, गुरु-परसाद सो पिड मिल | 
जासि उठ सो वीज, मुहसद सोई सहस छुँद ॥४६॥ 


साथा जरि अस आपुददि खोई। रहे न पाप, मैलि गई घोई ॥ 
गो दूसर भा सुन्रहि सुन्नू। कह कर पाप, कहों कर पुन्नू॥ 
आपुदि गुरू, आपु भरा चेला | आपुदि सब आओ आपु अकेला ॥ 
अहे सो जोगी, अहै सो भोगी। अहै सो निरमल, अहै सो रोगी ॥ 
अहे सो कड़वा, अहे सो सीठा | अहै सो आमिल, अहै सो सीठा ॥ 
वे आपुदि कहें सव महँ सेला। रहै' सो सव सह, खेले खेला ॥ 
उहे दोड मिलि एके भएऊ। वात करत दूसर होइ गएऊ॥ 
दोहा 
जो किल्लु है सो है सव, ओहि बिनु नाहिन कोइ 
जो सन चाहा सो किया, जो चाहे सो होइ ॥ 


जो पे किछु...नाहीं > जो वात्तव में कुछु है वह अपने वश के बाहर है 
अर्थात्‌ वध्तु-सत्ता तक हमारी पहुँच नहीं। चिंता सांतारिक चिंता | छॉड 

व को छोड़ दे। को तोरा तेरा कोन है ?। समान - समदर्शी । करह 
मति मोरा' > 'मेरा मेरा मत कर | हुँत-से | तत्न वेइ"*“* ऐयत - वे ही 
सीखते हैं जो सच्चे सागे पर आ जाते हैं। टेक ८ निश्चय वचन | सोई सहस 
बुंद - आत्मतत्व या जीव ( जितका अठारह हजार बूँदो से वरसना पहले कह 
आए हैं )। (४७) गो दूसर - दूसरे पक्त में, अध्यात्म पक्त मे | आमिल ८ 


अम्ल, खट्दा। दीठा- नीर्स। बात करत > खसार के व्यवहार मे, कहने 
सुनने की | 


अखराचवर श्र 


' सोरठा 

एक से दूसर नाहि बाहर भीतर बूकि ले। 

खाँढड़ा दुई न ससाहिं, सुहमद एक मियान महेँ ॥४७॥ 
पूछों गुरू वात एक तोही। हिया सोच एक डपजा मसोही॥ 
तोहि अस कत्तहुँ न मोहि अस कोई | जो किछु है सो ठहरा सोई॥ 
तस देखा में यह संसारा | जस सब भोंडा गढ़े कोहॉरा॥ 
काहू समॉक खॉड़ भरि घरई। काहू सॉफक सो गोबर भरई॥ 
वह सब क्रिछु कैसे के कहई। आपु विचारि बूकति चुप रहई ॥ 
सालष तो नीके सेंग लागे। देखि घिनाइ त उठि के भाग ॥ 
सीक चास सब काहू भावा। देखि सरा सो नियर न आवा ॥ 


दोहा 
पुनि साई सव जन रसे, ओ निरमल सव चाहि | 
जेहि न मंत्रि किछु लागे, लावा जाइ न ताहि | 
सोरठा 
जोगि, उदासी दास, तिन्हहि न दुख आओ सुख हिया । 
घरही माह उदास, मुहमद सोइ सराहिए ॥४८॥ 
सुनु चेल्ा! जस सब संसारू। ओहि भॉत्ति तुम कया विचारू॥ 
जौ जिंड कया तो दुख सो भीजा | पाप के ओट पुन्नि सब छीजा ॥ 
जस सूरुज उञ्च देख अकासू। सब जग पुन्नि उहे परगासू॥ 





खोड़ा हुई *” *'महेँ 5 अद्वेतवाद का तर्क कि अपरिच्छिन्न सत्ता एक ही हों 
सकती है; एक से अधिक होने से सब्र परिच्छिन्न होगी। (४८) तोहि अस' *'* 
न मेरा रूप सत्य है, न तेरा । वह सब्र किछु “'कहई 5 जनब्र देखते हैं कि 
कोई अच्छा है, कोई बुरा तब सब कुछ वही है यह कैसे कद्दा जाय क्योंकि ऐसा 
कहने से बुराई भी उसमें लग जाती है। सीक >सीसा हुआ। सरा ८ सड़ा 
हुआ | सच चाहि >सब से बढ़कर। जेहि न मैलि'*'ताहि>जो निष्कलंक 
है उसमे कलंक या बुराई का आरोप करते नहीं बनता | घरही माहँ उदास ८ 
जो श्हस्थी में रहकर अपना कर्म करता हुआ भी उदासीन या निष्काम रहता 
है। (४६) ओही मॉति*"'बिचारू - जैसी जीवात्मा शुद्ध आनंदस्वरूप है पर 
, शरीर , के सथोग में दुःख आदि से युक्त दिखाई पड़ता है वैसे ही शुद्ध ब्रह्म 
संसार के व्यावहारिक क्षेत्र में मला बुरा आदि कई रूपो में दिखाई पड़ता है 
( शरीर और जगत्‌ की एकता पहले कह आए है )। 
झ्घू 


३३६ अखराबट 


भल ओऔ मंद जहाँ लगि होई। सब पर धूप रहे पुनि सोई॥ 
संदे पर वह दिस्टिजों परई। ताकर मैलि नेन सी ढरई॥ 
अस वह सिरमल धरति अकासा | जेसे मिलती फूल महँ बासा॥ 
सबे ठाँव ओऔ सब परकारा | ता वह मिला, न रहे निनारा ॥ 
दोहा 
ओहि जोति परछाहीं, नवों खंड उजियार। 
सूरुज चाँद के जोती, उद्त अहै संसार ॥ 
सोरठा 
जेहि के जोति-सरूप, चाँद सुरुज तारा भए। 
तेहि कर रूप अनूप, मुहमद वरनि न जाइ किछु ॥४९॥ 
चेले ससुझि गुरू सौ पूछा। घरती सरग बीच सब छूँछा।॥ 
कीन्ह न थूनी, भीति, न पाखा | केहि विधि टेकि गगन यह राखा ॥॥ 
कहाँ से आइ सेघ बरिसावै। सेत सास सव होइ के धावै ? ॥ 
पानी भरे समसुद्रहि जाई। कहाँ से उतरे, वरसि बिलाई !॥ 
पानी साफ उठे. वजरागी। कहाँ से लोकि बीजु शुई लागी ? ॥ 
कहेंवाँ सूर, चंद्र ओ तारा। लागि अकास करहि उजियारा ? ॥ 
सूरज उन विहानहि आई। पुनि सो अथ कहाँ कहें जाई ? ॥ 
दोहा 
काहे चंद घटत है, काहें सूरुज पूर। 
काहे होइ असमावस, काहे लागे सूर ॥ 
सोरठा 
जस किछु साया मोह, तेसे सेघा, पवन, जल | 
बिजुरी जेसे कोह, मुहमद तहाँ समाइ यह ॥४५०।॥ 
सुनु चेला ! एहि जग कर अवना | सब बादर भीतर है पवना |! 
झसुनत्न सहित विधि पवनहि भरा। तहाँ आप होइ निरमल करा॥। 
प्वनहि सहँ जो आप समाना। सव भा बरन ज्यों आप समाना ॥ 


परछाई + परछाई से। (७०) चेलैं-चेले ने । थूनी ८टेक। बजरागी- 
बड़ान्नि, विजली | लोकि > चमऊ कर | मूर ८ मूल नक्षत्र | कोह ८ क्रोध । तहों. 
> जहाँ माया मोह हैं। (५१) अवना > आना, रचा जाना। विधिर ईश्वर | , 
प्रवनद्टि - पवन में । करा रू कल्ला, ज्योति | सत्र भा बरन'  'समाना 5 आप या 
उस ईश्वर के अनुकूल सब का रूप रंग हुआ । 


अखराबट ३३७ 


जेस डोलाए वेना डोले। पवन सबद होइ किछुहु न बोले ॥ 
पवनहि मिला मेत्र जल सरई। पवनहि सिला बुंद भुदँ परई॥ 
पवनहि माहँ जो घुल्ला होई। पवनहि फुटे, जाइ मिलि सोई ॥ 
पचनहि पवन अंत होइ जाई। पवनहि तन कहें छार मिलाई॥ 
- दोहा 
जिया जंतु जत सिरजा, सव महँ पवन सो पूरि | 
पवनहि पवन जाइ मिलि, आगि, वाउ, जल धूरि ॥ 
सोरठा 
निति सो आयसु होइ, साई जो आजा करे। 
पवन-परेवा सोइ, मझुहमद विधि राखे रहे ॥५१॥ 
चड़ करतार जिवन कर राजा | पवन विना किछु करत न छाजा ॥ 
तेहि पवन सों बिज्जुरी साजा।ओहि सेघ परबत उपराजा॥ 
उहे मे सो निकरि देखाबे | उहे मॉक पुनि जाइ छपाबे ॥ 
उहे चलावे चहुँ दिसि सोई। जस जस पॉव घरे जो कोई ॥ 
जहॉ चलाबवे तहवाँ चलई | जस जस नावे तस तस नवई ॥ 
चहुरि न आबेै छिटकत मॉप। तेहि सेघ सेंग खन खन कॉपे॥ 
ज़स पिडउ सेवा चूके रूठ। परे गाज पुहुमी तपि कूटे॥ 


दोहा 


अगिनि, पानि ओ साटी, पवन फूल कर सूल | 
उहई सिरजन कीन्हा, मारि कीन्ह अस्थूल || 


पवनहि फुटे > पवन ही से वह बुल्घुला फूट्ता है। जाइ मिलि ८ जल ने 
फिर मिल जाता है। पवनद्टि पवन जाइ मिलि>कवि ने प्राचीन पाश्चात्य 
तत्वर्शों के अनुसार वायु को ही सबसे सूक्रम तत्व माना है और उसी को सबके 
मूल में रखा है ( उपनिषद्‌ में आकाश आदिम और मूलभूत कहा गया 
है। ) परेवा ८ पत्ती दृत।॥ (५२) ओहि ८ उसी पवन से । उपराजा + उत्पन्न 
किया | उहै> वही ईश्वर। जाइ छपाबै > जाकर अपने को छिपाता है । नाव 
+ मुकाता है, ग्रवृत्त करता है। छिट्कत, ..छाँपै - ( बिजली ) छिव्कते ही 
फिर छिंप जाती है। सेवा > सेवा मे । चुके चुूकने पर | कूटे ८ मारता है, 
पीटता है। मारि > वश में करके | अस्थूल > स्थूल । 


; रैशैण अखरावट 


सोरठा 


देखु गुरू, सन चीन्ह, कहाँ जाइ खोजत रहे । 

जानि परे परबीन, मुहमद तेहि सुधि पाइए ॥५श॥ 
चेला चरचत गुरु-गुन॒ गावा | खोजत पूछि परम गति पावा ॥ 
गुरु बिचारि चेला . जेहि चीन्हा। उत्तर कहत भरम लेइ लीन्हा॥ 
जगमग देख उहे उजजियारा । तीनि लोक लहि किरिन पसारा ॥ 
ओहि ना बरन, न जाति अजाती | चंद न सुरुज, दिवस ना राती ॥ 
कथा न अहै, अकथ भा रहई । बिना बिचार समुझ्ति का परई १॥ 
सो5हं सोहह॑ वसि जो करई।जो बूके सो धीरज घरई॥ 
कहे प्रेम के बरनि कहानी | जो बूके सो सिद्धि गियानी ॥ 

दोहा 


साटी कर तन सॉड़ा, साटी महें नव खंड | 
के करे की] कर ० 
जे केहु खेले माटि कहें, साटी प्रम॒ प्रचंड ॥ 
सोरठा 


गलि सोइ साटी होइ लिखनेहारा बापुरा। 
जो न मिटावै कोइ, लिखा रहे बहुते दिना ॥४३॥ 


कहों णाइ खोजत रहे > बिना गुरु कहों इधर उधर भटकता रहै। जानि परे 
+ जी सममक पड़े | तेहि सुधि पाइए ८ उससे ईश्वर से मिलने के मार्म का पता 
मिल जायगा । (४३) चरचत 5 पहचानते ही। पूछि ८ जिज्ञासा करके । 
चेला 5 अधिकारी शिष्य | लक्टि>तक। जे केहु जो कोई । खेले माटि कहेँ 
+ शरीर को लेकर प्रेम का खेल खेल डाले | मारी > मिह्दी मे, शरीर में । 


आधखिरी कलाम 


पहिले नावें देव कर लीन्हा। जेइ जिउ दीन्ह, बोल मुख कीन्हा॥ 


दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 


दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि ०५३ 6० 
दीनदेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 
दीन्हेसि 


सरस 
सरस 
सरस 
सरस 


सिर जो सँवारे पागा। दीन्हेसि कया जो पहिरे बागा।॥ 
नयन-जोति, उजियारा | दीन्हेसि देखे कहाँ संसारा ॥ 
खबन बात जेहि सुने | दीन्हेसि बुद्धि, ज्ञान बहु गुने ॥ 
नासिक लीजे बवासा। दीन्हेसि सुमन सुगंध-विरासा॥ 
जीम वैन-रस भाखे । दीन्हेसि भरुगुति, साथ सब राखे ॥ 
दूसन, सुरंग. कपोला | दीन्हेसि अधर जे रचे तँबोला ॥ 
दीन्हेसि वदन सुरूप रंग, दीन्हेसि साथे भाग । 

देखि दयाल, मुहम्मद” सीस नाइ पद लाग॥ १॥ 

कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि भ्लुज्ञादंड, बल बाहाँ॥ 
हिया भोग जेहि जमा | दीन्हेसि पॉच भूत, आतमा |॥ 
बदन सीत ओऔ पघासू। दीन्हेसि सुक्ख-नींद विसरासू ॥ 
हाथ चाह जस कीजै। दीन्हेसि कर-पल्लव गहि लीजे॥ 
रहस कूद बहुतेरा | दीन्हेसि हरष हिया बहु मेरा॥ 
बैठक आसन मारे। दीन्हेसि वूत जो उठे सेंभारे॥ 
सबे सेंपूरन काया। दीन्हेसि दोइ चल्ले कहेँ पाया ॥ 
दीन्हेसि नो नो फाटका, दीन्हेसि दसवें दुवार । 

सो अस दानि मुहम्मद”, तिन्ह के हो बलिहार ॥ २॥ “ 
नेन कर अंधरे वृका। तेहि 'बिसरे संसार न सूमका॥ 


- स्रवन कर वहिरे जाना | जो न सुने, किछु दीज साना ॥ 


जीभ कर गूँगे पावा। साध मरे, पे निकर न नावाँ॥ 
वाहँ के लूले चीन्हा। जेहि विधि हाथन्ह पॉगुर कीन्हा ॥ 


( १ ) बागा ८ पहनावा, पोशाक | बिरासा 5 विलास | रचें -रेंग जाते 
हैं। (२) रहस 5 आनंद । मेर > मेल, भाँति । फाय्का न नव द्वार । (३ ) 
बिहरे > फूटने पर। सान दीजै > इशारा कीजिए. (तो समसे )। ( अवघी ) 
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मसरस कया के कछुस्टी सेंटा। नित चिरकुट जो रहे लपेटा॥ 
सरम बैठ उठ तेहि पे शुना। जो रे मिरिग कस्तूरी पहाँ॥(?) 
मरम॒ पावें के तेहि पे दीठा। होइ अपाय भुदईं चले बईठा॥ 

अति सुख दीन्द विधाते, ओ सब सेबक ताहि। 

आपन मरस अहम्मदः अवबहें समुझ, कि नाहिं ॥ ३ || 
भा ओझतार मोर नो सदी। तीस वरिस ऊपर कबि वढ़ी॥ 
आवत उधत-चार विधि ठाना ।भा भूकंप जगत अकुलाना॥ 
धरती दीन्ह चक्र-विधि लाई | फिरे अकास रहेंट के नाई ॥ 
गिरि-पहार मेदिनि तस हातल्ा। जस चाला चलनी भरि चाला ॥| 
मिरित-लोक ज्यों रचा हिडोला। सशग पताल पवन-खट डोला ॥ 
मिरि पहार परवत ढहि गए। सात समुद्र कीच मिलि भए॥ 
धरती फाटि, छात भहरानी । पुनि भइ सया जो सिष्टि समानी ॥ 

जो अस खंमन्ह पाइ के, सहस जीभ गहिराईं। 

सो अस कीन्ह मुहम्मद”, तोहि अस बपुरे काईं॥ ४ ॥ 
सूरुज ( अस ) सेवक ताकर अहै। आठों पहर फिरत जो रहैे॥ 
आयसु लिए राति दिन धावे | सरग पताल दुबों फिरि आवे ॥ 
दृगधि आगि महेँ होइ अंगारा | तेहि के आँच धघिके संसारा ॥ 
सो अस वपुरे गहने लीन्हा।ओ धरिवबॉधि चँडाले दीन्हा।॥ 
गा अल्ोप होइ, भा अधियारा। दीखे दीनहि सरग सह तारा॥ 
उबते सृप्पि ल्ीन्ह, घुप चॉँपे।लाग सरव जिड थर थर काँपे॥ 
जिड कहे परे ज्ञान सब मूठे | तब होइ मोख गहन जो छूटे ॥ 

ताकह एता तरासे जो सेवक अस नित। 

अवबहेँ न डरसि 'झुहस्मद”, काह रहसि निहचित | ४ ॥ 


चिरकुट > चीथड़ा । विधाति >विधाता ने । (४) उधत चार-८ उद्धतचार, 
उत्पात | आवत.. . . .अकुलाना 5 जान पड़ता है, जिस दिन मलिक पुहम्मद 
पैदा हुए. थे उस दिन भारी भूकप आया था। भा दीन्द  फिराया | चाला 
>छुलनी में डाला हुआ अनाज] पवनखट- पवन-खयेला | खंभनन्‍्ह 
अर्थात्‌ पहाड़ों को ( घरती पहाड़ो से कीली कही गई है ) | गहिराईँ- 
गइराई या पाताल मे थामे हैं। (५ ) घिके ८ तपता है । औ घररि. . .चेंडाले 
दीन्हा 5 प्रवाद है कि सस्ये चद्र डोमों या चाडालों के ऋणी हैं इसी से ग्रहण 
द्वारा बार बार संताए जाते है। घुप 5 अंधकार । 
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बल हमजा कर जैस सेभारा | जो वरियार उठा तेहि मारा॥ 
पहलवान नाए सव आदी | रहा न कतहूँ बाद करि वादी ॥ 
बड़ परताप आप तप साथे। धरम के पंथ दई चित बॉघे॥ 
दरव जोरि सब काहुहि दिए। आपुव विरह आउ-जस लिए ॥ 

राजा होइ करे, सव छॉड़ि, जगत महँ राज । 

तब अस कहे 'मुहम्मद', वे कीन्हा किछु काज ॥ ८॥ 
सानिक एक पाएडें उजियारा। सैयद असरफ पीर पियारा॥ 
जहॉगीर. चिस्ती  निरमरा | कुल जग महँ दीपक विधि घरा॥ 
आओ निहंग दरिया-जल माहाँ। बूड़त कहेँ धरि काढुत बाहोँ॥ 
समुद साहे जो वाहति फिरई। लेते नावें सौहें होइ तरई॥ 
तिन्‍्ह घर हो मुरीद, सो पीरू | सेंवरत विन्ु गुन लावे तीरू॥ 
कर गहि धरमस-पंथ देखरावा। गा झुलाइ तेहि मारग लावा ॥ 
जो अस पुरुषपहि मन चित लाये | इच्छा पूजे, आस तुलाबे॥ 

जी चालिस दिन सेवै, बार बुहारे कोइ । 

दरसन होइ मुहम्मद”, पाप जाइ सब घोइ॥ ९॥ 
जायस नगर मोर अस्थानू | नगर क नावें आदि उदयानू।॥| 
तहों दिवस दस पहुने आएड। भा बैराग बहुत खुख पाएडें॥ 
सुख भा, सोचि एक दिल सानों। ओहि बिन्ु जिवन मरन के जानो ॥ 
लेने रूप सो गएड समाई। रहा पूरि भर हिरदय छाई.॥ 
जहवे देखो. तहेँचे सोई और न आव दिस्टि तर कोई ॥ 
आपुन्त देखि देखि मन राखों। दूसर नाहिं, सो कारों -भाखों ॥ 
सब जगत दरपन के लेखा। आपन दरसन आपुद्ति देखा। 

अपने कौकुत कारन सीर पसारिन हाट। 


८ + आि<] निकसि कप 
मालिक सुहस्सद्‌ विहन होइ निकसिन तेहि बाट ॥१०॥ 
धूत एक मसारत गनि शुन्ा। कपट-रूप नारद करि चुना। 


नाव ने साधः, साधि कहवावे। तेहि ल्गि चले जौ गारी पावे || 
इलवान > योद्धा, वीर | नाए> भुकाए । आदि > पूरे, त्रिलकुल। आड- 
जल > आयु भर की कीर्ति | (६ ) निहग > बिलकुल | बार द्वार | ( १० ) 
उदयानू + नायस! का यही पुराना नाम वहाँ के लोग बतलाते है। कौकुत 
+कौतुक (अवघ)। मोर सरदार, यहाँ परतेश्वर। धिहने  सबेरे सबेरे; 


प्रात/काल ही। (११) धूत > धू्त | नारद - शै' 2 लक 
द्‌ > शैतान | नावें न साधु ८ ईश्वर 
का नाम न जप | मर आर 
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भाव गाठि अस झुख, कर भाँजा | कारिख तेल घालि मुख माँजा ॥ 
परतहि दीठि छस्त मोहि लेखे | दिनहि माँक अधियर मुख, देखे || 
लीन्हे चंग राति दिन रहई । परपेंच कीन्ह लोगन महेँ चहई ॥ 
भाई वंधु महँ लाई लावे | वाप पूत महें. कहे कहावे।॥ 
सेहरी सेस. रेनि के आव | तरपड़ के पूरुख ओनवाबे॥ 

मन-मैली के ठगि ठगे, ठगे न पायों काहु। 

वबरजेउ सबहिं 'मुहस्मद', असि जिन तुम पतियाहु ॥११॥ 
अंग चढ़ावहु सूरी भारा | जाइ गहीं तब चंग अधारा ॥ 
जौ काहू सौों आनि चिट्देँटे। सुनहु मोर विधि कैसे छूटे ॥ 
उहे नावें करता कर लेऊ। पढ़ी पत्नीता घूओँ देऊ॥ 
जो यह धुर्वाँ नासिकहि लागे। मिनती करे ओ उठि उठि भागे॥ 
घरि बाई लट सीस भकोरें | करि पाँ तर, गहि हाथ मरोरे॥ 
सब॒हि संकोच अधिक ओहि होव | छॉड्हु, छॉड़हु ” कहि के रोब ॥ 
घरि वाही ले थुवा डड़ावै | तासी डरे जो ऐस छोड़ावे॥ 

है नरकी आओ पापी, टेढ़ बदन ओऔ आखि। 

चीन्हत उहे मुहम्मदः, कृठ-भरी सब साखि ॥१श॥ 


से बरस छुतीस जो भण। तब एहि कथा क आखर कहे ॥ 
देखों जगत धुंध कलि माहाँ। उबत धूप घरि आबत छाहाँ॥ 
यह संसार सपन कर लेखा | मॉगत बदन नेन भरि देखा।॥। 
लाभ, दिउ विनु भोग, न पाउब | परिहि डॉड़ जहेँ मूर गेंवाउव ॥ 
राति क सपन जागि पछिताना | ना जानों कब होइ बिहाना॥ 
अस मन जानि वेसाहहु सोई। मूर न घटे, लाभ जेहि होई॥ 
ना जानेहु वादत दिन जाई। तिल तिल घटे आउ नियराई॥ 


हे 


भाव गॉठि. . .सॉजा ८ मुँह पर ऐसा हाव भाव बनाकर हाथ से ऐसे ऐसे इशारे 
करती है । कारिख ८ काजल, मिस्सी; तेल आदि स्त्रियों का शंगार | ओंघधियर 
अंधेरा । लाई लावै> झगड़ा लगाती है। मेहरी - स्री, जोरू | तरपड़ ८ 
नीचे | ओनवाबै > भुकाती है | के ठगि> ठीग करके । (१२) मारा ८ माला | 
चिट - चिमटे, लगे । लेऊ > ले | देक->दे (अवधघी) । थुवा उड़ावै> थू थू 
करे; थूक्रे। साखि- विश्वास दिलाकर कहे हुए वचन। (१३) मॉगत 
देखा ८ सबको मेँह से मॉगते दही देखा। 
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अस जिन जानेह बढ़त हे, दिन आवत नियरात | 
. कहे सो वृक्ि मुहम्मद! फिर न कहा असि बात ॥१३॥ 
जवहि अंत कर परले आई। घरमी लोग रहे ना पाई॥ 
जबहीं सिद्ध साधु गए पारा। तवहीं चले चोर बढपारा ॥ 
जाइहि मया-मोह सब केरा | मच्छु-रूप के आइइि बेरा॥ 
उठिहेँ. पंडित बेद-पुराना | दत्त सत्त दोड करिहि पयाना॥ 
धूम-बचरन सूझज होइ. जाई। कृर्तन वरन सब सिष्टि दिखाई ॥ 
दधा पुरुष दिसि उट्है जहाँ। पुनि फिरि आइ अथइहै तहाँ। 
चढ़ि गद॒हा निकसे घरि जालू। हाथ खंड होइ, आये कालू॥ 
जो रे मिले तेहि मारे, फिरि फिरि आइ के गाज । 
सवही मारि 'मुहस्मद! भूज अरहिता राज॥शछ॥ 
पुल्ि धरती कहँ आयस होई। उगिले दरब, लेइ सब कोई 
मोर मोर” करि उठिहै मारी | आपु आपु महेँ करिहे सारी॥ 
अस न कोइ जान मन माहाँ। जो यह सेंचा अहे सो कहाँ।॥ 
संति संति लेइ लेइ घर भरही। रहस-कूद अपने जिड करही॥ 
खनहिं उतंग, खनहि फिर साँती | नितह्ि हुलंबर उठ बहु भाँती ॥ 
पुनि एक अचरज सेँचरे आई। नावें 'मजारीः भँवे बिलाई ॥ 
ओहि के सूँघे जिय न कोई |जो न मरे तेहि भक्खे सोई ॥ 
सब संसार फिराईं झो लाव गहिरी घात। 
उनहूँ कहे 'मुहस्मदः वार न लागिहि जात ॥१५॥ 
पुनि मैकाइल आयसु पाए। उन वहु भाँति मेघ बरसाए॥ 
पहिले लागे परे अंगारा । घरति सरग होई उजियारा॥ 
लागी सब पिरथिवी जरैें।पाछे लागे पाथर परै॥ 





(१४) आई 5८ आइहि, आएगा । मच्छ रूप. . बेरा -- जैसे बढ़ी मछलियों 
छोटी मछलियों को पकड़ कर खा जाती हैं, वैसा ही व्यवहार मनुष्यों के बीच 
हो जायगा। दत्त सत्त दान और सत्य | दधा 5 जला हुआ | खड > खोंढ़ा | 
भूज > भोगेगा । अरहिता ८ निर्जन निष्कं्क । (५१५) झारी ८सत्र के सत्र, 
बिलकुल | सेचा ८ सचित किया, ज्ुगया | पैति ८ समेय्कर सहेजकर | उतग - ' 

० मार, जोर शोर | सती 5 शांति 4 हुलंच्र > हुछड़, हल्ला, हलचल | भेंवै > 
फिरती है| बिलाई - बिल्ली । फिराईं- फिरते है। उनहें कहेँ > उनको भी । 
(१६) मैकाइल + मकाईल नामक फरिश्ता | 
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सी सो मन के एक एक सिला। चले पिड घुटि आये मिला॥ 
चजर-गोट तस छूट. भारी | हूट रूख बिरुख-सव भारी ॥ 
परत धमाकि धरति सब हाले। उघिरत उठ सरग लो साले॥ 
अधाधार बरसे वहु साँती। लागि रहै चालिस दिन-राती॥ 

जिया-जंतु सब मरि घदे जित सिरजा संसार । 

कोइ न रहे 'मुहम्मदः, होइ बीता संघार ॥१६॥ 
जिवरईल. पाउव फरसानू । आइ सिरिट देखख मैदानू॥ 
जियत न रहा जगत केउ ठाढ़ा। मारा कोरि कचरि सब गाढ़ा ॥ 
मरि गंधाहिं, सॉस नहि आवे ।उठोे बिगंध, सड़ाईंघ आयबे॥ 
जाइ देड से करहु बिनाती | कहव जाइ जस देखब भाँती॥ 
देखहु जाइ सिस्टि वेवहारू। जगत उजाड़, सून संसारू॥ 
अस्ट दिसा उजारि सब मारा। कोइ न रहा नावें-लेनिहारा ॥ 
मारि साछ जस पिरथिवीं पाटी | परे पिछानि न, दीखे साटी ॥ 


सून पिरथिवीं होइ गई, दहुँ धरती सब लीप | 

जेतनी सिस्टि मुहम्मद” सबे भाइ जल-दीप ॥१७॥ 
मकाईल  पुनि कहव बुलाई | वरसहु सेघ पिरथिबी जाई॥ 
उने सेघ भरि उठिहे पानी | गरजि गरजि बरसहि अतवानी ॥ 
मरी लागि चालिस दिन राती। घरी न निचुसे एकहु भाँती ॥ 
छूट पानि परत्रय की नाईं। चढ़ा छापि सगरिउ दुनियाई।॥ 
वूड़हि. परवत मेरु पहारा | जल हुलि उमड़े चले असरारा ॥ 
जहँ लगि सगर साछ जित होई | लेइ बहाइ जाइहि भुई धोई॥ 
पुनि घटि नीर मेंडारे आई। जनों न वरसा तेस सखुखाई॥ 

सून पिरथिवी होइहि, बवूके हँस ठठाइ। 

एतनि जो सिस्टि मुहम्मद?, सो कहेँ गई हेराइ ॥१८)॥ 
पुनि इसराफीलहि फरमाएं। फूँके, सब संसार डढ़ाए ॥ 


घुटि - जमकर । गोट > गोले । उचिरत उठे ८ उघड़ती या डचटती जाती है| 
(१७ ) जिबरईल ८ एक फरिश्ता । केड कोई ( अवधी ) । बिंगध ८ दुर्गघ । 
भाइ > मासित होती है, जान पड़ती है। जल-दीप > नदी या समुद्र के बीच 
पड़ा सुनसान यपू । ( श्८ ) मकाईल 5 एक फरिश्ता। अतवानी--( १ )। 
निवुसे > ( मेह ) थमता है, निकलता है | हुलि >> ठिलकर । असरारा « 

लगातार | ( १६ ) इसराफील ८ एक फरिश्ता | 


शि 
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दे मुख सूर भरे जो साँसा। डोले धरती, लपत अकासा॥ 
सरुवत चौदहों गिरि मनु डोला। जानों घालि कुलावच हिडोला॥ 
पहिले एक फेंक जो आई। ऊँच-नीच एक-सम होइ जाई॥ 
नलदी नार सब जैहे पाटी। अस होइ सिल्ले ज्यों ठाढ़ी माटी ॥ 
दूसरि. फूँक जो मेरु उड़ेंहे। परवचत समुद एक होइ जैहे॥ 
चाँद सुरुक॥ तारा घट टूटे। परतहि खंभ सेस घट फूटे॥ 

तिसरे वजर सहाउब, अस , झुई लेव महाइई। 

पूरब पछिड मुहस्मद”ः एक रूप होाइ जाइ ॥१५०॥ 
अजराइल कहे वेगि बोलाबवे | जीड जहाँ लगि सबे लियाबे ॥ 
पहिले जिंड जिबरेल क लेई | लोटि जीउड मैकाइल देई॥ 
पुनि जिडः देइहि इसराफीलू। तीनिहु कहें मारे अजराईलू॥ 
काल फिरिस्तन केर जो होई। कोइ न जागें, निसि असि होई ॥ 
पुनि पूछब “जम ! सव जिड लीन्हा!। एकी रहा वाँचि जो दीन्हा ! ॥? 
सुनि अजराइल आगे होइ आउब्र | उत्तर देव, सीस शुईं नाउब॥ 
आयसु होइ करो अब सोई। की हम, की तुम, और न कोई ॥ 

जो जम आन जिजउ लेत हैं, संकर तिनह कर जिउ लेव । 

सो अबतरें मुहम्मद? देखु तहूँ जिड देव ॥२०॥ 
पुनि फरमाएं आप गोसाइ | तुमहूँ देड जिवाइहि नाही।॥ 
सुनि आयसु पाछे कहें ढाए। तिसरी पौरि नाँघधि नहि. पाए॥ 
परत जीउ जब निसरन लागे। होइ बड़ कष्ट, घरी एक जागे | 
प्राव देत सेंबचरे मन माहाँ। उबत घूप धरि आवत छाहा॥ 
जस जि देत मोहि दुख होई | ऐसे दखे अहा सब कोई॥ 
जो जनत्यों अस दुख जिड देता | तो जिड काहू केर न लेता ॥ 
लोटि काल तिनहूँ कर होवे। आइ नींद, निधरक होइ सोबे ॥ 





सूर - तुरही बाजा ( अरबी ) । लपत > लचता है | खंम ८ स्तंम-रूप पर्वत । 
नजर ८ वज्र | महाउत्र - मथाएगा । (२०) अजराईल - मारनेवाला फरिश्ता | 
घुनि पूछुब > खुदा फिर पूछेगा। बॉचि जो दीन्हा> जिसको बचा दिया। 
की हम, की तुम >अब तो बस हम है, या तुम हो। जम“ यमराज जो 
पंगंबरी मजह॒नो से अजराईल कहलाता है | संकर 5 शकर, शिव जो महाकाल 
हैं। तहूँ >तू मी । (२१) दाए - ढद्द पड़े, गिर पड़े | डबत धूप, . .छाह्ों ८ 
अत समय में जब शान होता है तत्र मृत्यु का अंधकार घेर लेता है। 
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भंजन, गढ़न सवारन जिन खेला सब खेल । 

सब कहे टारि मुहस्मद्‌ः, अब होइ रहा अकेल ॥२१॥ 
चालिस वरस जवहि होइ जैहै | उठिहदि मया, पछिले सब ऐहे ॥ 
सया - सोह के किरषा आए | आपहि काहि आप फरमाए॥ 
मे संसार जो सिरजा एता।मोर नावे कोई नहिं लेता॥ 
जेतने परे सब सबहि उठावों। पुल सरात कर पंथ रेगाबों ॥ 
पाछे जिए पूछी अब लेखा ।नैन माहँ जेता हो देखा॥ 
जस जाकर सरवन में सुना | धरस पाप, गुन औगशुन गुना॥ 
के निर्मल कौसर अन्हवाबों। पुनि जीउन्ह चैकुण्ठ पठावौं ॥ 
| मरतन गॉजन घन होइ जस, जस दुख देखत लोग । 

तस सुख होइ 'झुहम्मद?, दिन दिन माने भोग ॥२श॥ 
पहिले सेवक चारि जियाउब । तिनह सब काजे-काज” पठाउब ॥॥ 
जिवराइल. ओ  सेकाईलू। असराफीलक झौ अजराईलू। 
जिबरईल पिरथिवीं महँ आए | आइ मुहम्मद कहेँ गोहराए ॥ 
जिवरईल जग आई पुकारब | नावें मुहम्मद लेत हॉँकारब ॥ 
होइहे जहॉ मुहम्मद नाऊँ। कइड लाख बोलिहे एक ठाऊँ।॥ 
ढूंढुत रहे, कहहुँ नहि पावे | फिरि के जाइ मारि गोहराबे ॥ 
कहे “गोसाईं! कहा बे पावों | लाखन वोले जौ रे बोलावों ॥ 

सब धरती फिरि आएडें, जहाँ नावें सो लेडं। 

लाखन उठें मुहम्मद, कैहि कहँ उत्तर देखे 7? ॥२३॥ ' 
जिवराइल पुनि आयसु पाबे। 'सुँघचे जगत ठाँव सो पावे 0 
बास सुवास लेड है जहाँ। नार्व॑ रसूल पुकारसि वहाँ ॥” 
जिवराइल फिरि पिरथिवीं आए। सूँघत जगत ठारवें सो पाए ॥ 
उठहु मुहम्मद, होहु बढ़ नेगी। देन जोहार बोलावहिं बेगी ॥ 


(२२ ) पुल सरात 5 वह पुल जिसे कयामत के दिन सत्र जीवो को पार 
करना पड़ेगा ओर जो पुण्यात्माओं के लिए खासा चोड़ा ओर पापियों के लिए. 
वाल बराबर पतला हो जायगा | कोसर ८ विहिश्त ( स्वर्ग ) की एक नदी या 
चश्मा | गेंजन ८ गंजन, पीड़ा, क्लेश । (२३ ) काजै-काज -- एक एक काम 
पर) गमोहराए- पुकारा । मारि गोहरावै > बहुत पुकासता है (अवबधघी )। 
(२४) नेगी > प्रसाद या इनाम पाने वाले । जुह्दार देन 5 बंदगी के लिये | 
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वेगि हँकारेड उसत समेता। आवचहु तुरत साथ सब लेता॥ 
एतने वचन ज्योंहि मुख काढ़े। सुनत रसल भार उठि ठाढ़े॥ 
जहेँ लगि जीड मुकहि सब पाए। अपने अपने पिंजरे आए ॥ 

कइृड जुगन के सोवत उठे लोग सनो जागि। 

अस सब कहे मुहम्मदः, नेन पलक ना लागि॥रछा 
उठत उम्रत कहूँ आलस लागे। नींद-सरी सोवत नहिः जागे॥ 
पोदत बार न हम कहें सए्ठ। अवहिन अवधि आइ कब गएऊ £ 
जिवराइल तब कहब पुकारी | अवहूँ नींद न गई तुम्हारी ॥ 
सोवत तुमहि कइड जुग बीते। ऐसे तो तुम मोहे, न चीते॥ 
कइड करोरि वरस श्रुईं परे। उठहु न वेंगि मुहस्मद खरे ॥ 
सुनि के जगत उठिहि सब भारी | जेतना सिरजा पुरुष ओ नारी॥ 
नेंगानॉग... उठिहदे. संसारू। नेना होइहे सब के तारझू॥। 

कोइ न केहु तन हेरे, द्स्टि सरग सब केरि। 

ऐसे जतन भुहस्मद”ः सिस्टि चले सब चेरि ॥२५॥ 
पुनि रसूल जैहे होइ आगे। उम्मत चलि सब पाछे लागे॥ 
अंध गियाव होइ सब केरा | ऊँच नीच जहेँ होइ अमभेरा॥ 
सवही जियत चहे संसारा | नेनन नीर चले असरारा ॥ 
सो दिन सेंवरि उसत सब रोबे । ना जानो आगे कस होथे॥ 
जो न रहे, तेहि का यह्‌ संगा ? | मुख सूखे तेहि पर यह दंगा ॥ 
जेहि दिन कहें नित करत डरावा। सोइ दिवस अब आगे आवा ॥ 
जी पे हमसे लेखा लेबा। का हम कहय, उतर का देवा॥ 

एत सब सँवरि के मन महँ चहें जाइ सो भूलि । 

पेगहि पेग मुहम्मद! चित्त रहे सब मूलि ॥२६॥ 
पुत्त सरात पुनि होइ अभेरा। लेखा लेब उसत सब केरा॥ 
एक दिसि बैठि मुहम्मद रोइहे | जिबरईल दूसर दिसि होइहे॥ 


उमत - उम्पत, पैगंबर के अनुयावियों का समूह | घुकहि पाए कन्नो से छूट 
पाए । पिंजरे 5 अर्थात्‌ शरीर | ( २४ ) पोढ़त 5 लेय्ते या सोते । बार > देर | 
अबहिन > अभी ही; इतनी जल्दी। खरे>खड़े। तारूनतालू में । केहु 
तन ८ किसी की ओर। ऐसे -जतन ८ इस ढंग से, इस प्रकार। (२६ ) 
असरारा > लगातार। चित्त कूलि रहे 5 मन मे बार बार आया करता है। 
( २७ ) अभेरा > सामना | 
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वार पार किछु सूमत नाहीं।|दूसर नाहि, को ठेके बाहीं ! ॥ 
तीस सहख कोस के बाठा। अस साँकर जेहि चले न चॉटा ॥ 
चारहु ते पतरा अस कीना। खड़ग-धार से अधिकों पेना॥ 
दोड दिसि नरक-कुंड है भरे। खोज न पाउब तिनन्‍्ह महँ परे ॥ 
देखत कोपे लागे जाँधा ।सो पथ केसे जेहे नॉधा।॥ 

तहाँ चलत सब परखब, को रे पूर, को ऊन | 

अबहि को जान 'मुहस्मद?, भरे पाप और पून ॥२ण॥।' 
जो धरमी होइहि संसारा। चमकि बीजु अस जाइहि पारा ॥ 
बहुतक जनों तुरेंग भल घहइहे। बहुतक जानु पखेरु जड़इहे ॥ 
बहुतक चाल चले महेँ. जइहै | बहुतक सरि मरि पार्वें उठइहे ॥ 
वहुतक जान पखेरु डड़इहे । पवन के नाई तेहि महेँ जइहे ॥ 
बहुतक जानी रेगहि चॉटी | बहुतक वहे दाँत धरि साटी ॥ 
चहुतक नरक-कुंड महें गरिरही। बहुतक रकत पीब महें परही।॥ 
जेहि के जाँच भरोस न होई | सो पंथी निमरोसी रोई॥ 

परे तरास सो नॉवव, कोइ रे वार, कोइ पार। 

कोइ तिर रहा मुहम्मद”, कोइ बूड़ा मरूधार ॥२८॥ 
लोटि हँकारथ वह तब भानू | तपे॑ कहे होइहि फरमानू ॥ 
पूछब कटक जेता है आधबा। को सेवक, को बैठे खावा !॥ 
जेहि जस आउ जियन सै दीन्हा | तेहि तस संबर चाहो लीन्हा ॥ 
अब लगि राज देस कर भूजा। अब दिन आइ लेखा कर पूजा ॥ 
छः मास कर दिन कसे आजू। आउ क ल्ेडें ओ देखो साजू॥ 
से चोराहै बैठे ' आबे। एक एक जन के पूछि पकराबे | 
नीर खीर हुँत काढदब छानी | करब 'निनार दूध ओ पानी ॥ 

धरम पाप फरियाउब, गुन औशगुन सब दोख। 

दुखी न होह 'मुहस्मदः, जोखि लेब धरि जोख ॥२९॥ 
पुनि कस होइहि दिवस छ मासू। सूरूज आइ तपहिं होइ पासू॥ 
चॉय > चींटी । खोज पता, निशान। ऊन -त्रुख्पूर्ण, ओछा। (र८) 
बीजु > बिजली | चाल चले महँ > मनुष्य की साधारण चाल से | तरास ८ चास | 
(२६) तपै कहें ८ तपने को (अवध)। संबर ८ सामान; कमाई। भूजा ८ भोग 
किया | से > वह; सूर्य। एक एक. . .पकरावै > एक एक प्राणी से सवाल 
जवाब करके उसे पकड़ाए। के > कहेँ, को । जोख ८ तसजू । 
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के सछंहें नियरे रथ हॉके।तेहिके ऑँच गूद सिर पाक ॥ 
बजराणिन अस लागे तैसे | बिलखें लोग पियासन बेसे॥ 
उने अगिन अस वरसे धासू। मूँज देह, जरि जाबे चासू।॥ 
जेइ किछु धरम कीन्ह जग मोहा । तेहि सिर पर किछु आबे छाहों ॥ 
धरिमिहि आनि पियाउब पानी | पापी वपुरहि छाह न पानी ॥ 
जो राजता सो काज न आबवे। इहॉ क दीन्ह उहाँ सो पावे॥ 

जो लखपती कहावे, लह्टे न कोड़ी आधि। 

चोदह धजा सुहम्सद”ः ठाढ़ करहिं सब बाीधि ॥३०॥ 
सवा लाख पेगंवर जेते। अपने अपने पाए तेते॥ 
एक रसूल न वेठहि छाहाँ। सवही धूप लेहिं सिर माहाँ॥ 
घामे दुखी उम्रत जेहि केरी।सो का माने सुख अवबसेरी ? ॥ 
दुखी उमत तो पुनि मै दुखी। तेहि सुख होइ तौ पुनि में सुखी ॥ 
पुनि करता के आयसु होई। उम्रत हँकारु लेखा सोहि देई।॥। 
कहव रसूल कि आयसु पावों । पहिले सब धरसी ले आबो॥ 
होइ उतर 'तिनन्‍्ह हौंना चाहों।पापी घालि नरक महें बाहों ॥ 

पाप पुन्नि के तखरी होइ चाहत है पोच | 

अस मन जानि मुहम्मद हिरदे मानेड सोच ॥३१॥ 
पुनि जेहे आदस के पासा | 'पितातुन्हारि बहुत मोहिं आसा ॥ 
उसत मोरि गाढ़े है परी।भान दान, लेखा का घरी ! ॥ 
ठुखिया पूत होत जो अहै।खसव दुख पे वापे सो कहै।॥ 
वाप वाप के जो कछु खाँगे। तुसहि छाँड़ि कासों पुनि मॉगै ? ॥ 
तुम जठेर पुनि सवहिन्ह केरा | अहै सेंतति, मुख तुम्हरे हेरा॥ 
जेठ जठेर जो करिहे मिनती | ठाकुर तवहीं सुनिहे मिनती ॥| 
जाइ देड सों विनवों रोई। सुख दयाल दाहिन तोहि होई॥ 

'कहहु जाइ जस देखेड, जेहि होवे उद्घाट | 

वह दुख दुखी सुहम्मद, विधि! संकट तेहि काट? ॥शशा। 

(३०) सर्द > सामने । गूद सिर पाके 5 खोपड़ी का यूदा पक जाता है। 

वैसे बैठे | ब्युरदि ८ बेचारे को | राजता ८ राजत्व, राजापन | चौदह घजा ८ 
चौदह धजियों या बघनों से । (३१) पाएँ, ८ पाए या आसन पर । अवधेरी 
इुःख ने च्यत्र, चिताग्रस्त। बाहों >फेकू, डालू। तखरी - तकड़ी, तराजू 
(पंजाची)। (३२) गाढ़ें + ठंकट में | धरी 5 घरिदि, घरेगी (अव्घ) | खेंगे 
घव्ता है | जठेर + बढ़ा, जेठा, बुजु॒ग | उद्घाट ८ छुटकारा, उद्धार | 
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झुनहु पूत ! आपन दुख कहऊेँ। हों अपने दुख बार रहऊँ।॥ 
होइ बेकुंठ जो आयसु ठेलेड। दूत के कहे मुख गोहेँ मेलेडें ॥ 
दुखिया पेट लागि संग घावा। काढ़ि बिहिस्त से मेल ओढ़ाबा ॥ 
परले जाइ मेंडल संखारा। नैन न सूके, निसि-ऑअधियार॥ 
सकल जगत में फिरि फिरि रोवा। जीड अजान वाँधि कै खोबा ॥ 
भऐएँ उजियार पिरथिवी जहहों। ओ गोसाईं के अस्तुति कहिहों॥ 
'ज्ोटि मिले जौ हौवा आई। तो जिउ कहेँ धीरज होइ जाई।॥ 

'तिहि हुँत लाजि उठे जिड, मुद्दें न सकों दरसाइ । 

सो मुह लेइ, मुहम्मद ! बाव कहों का जाइ? ?॥१श। 
पुनि जैहें मूसा क दोहाई। ऐ बंधू !सोहि उपकरु आईं॥ 
तुम कह विधिना आयसु दीन्हा। तुम नेरे होइ बाते कीन्हा।॥ 
उम्मत सोरि बहुत दुख देखा।भा न दान, माँगत है लेखा॥ 
अब जो भाइ मोर तुम अहो। एक बात मोहि कारन कहों॥ 
तुम अस ठटे बात का कोई । सोई कहो बात जेहि होई।॥ 
'गाढ़े मीत ! कहो का काहू ? | कहहु जाइ जेहि होइ निबाहू॥ 
तुम सेंवारि के जानहु बाता। मकु सुनि साया करे बिधाता ॥ 

सिनती करहु मोर हूँत सीस नाइ, कर जोरि!ः 

हा हा कर मुहम्मद डमत दुखी है मोरि! ॥१४॥ 
सुनहु रसूल बात का कहाँ।हों अपने ठुख बाउर रहों ॥ 
के के देखेडें बहुत ढिठाई | मुंह गरुवाना खात मिठाई॥ 
पहिले सो कहाँ आयसु दीन्‍न्हा। फरऊ से में झगरा कीन्हा।॥ 


जौ 


(३३) बाउर > बावला । मैल ओंढावा > कलरुंक लगा दिया। भएँ > होने 
पर । तेहि हुँत 5 उसी से, उसी कारण | (३४) डपकरु ८ उपकार कर | ठटै ८ 
बनाए | बात जेहि होई- जिससे काम हो जाय । के जानहु बाता ८ बात 
करना जानते हो। मकु ८ कदाचित्‌ , शायद। मोर हँत -मेरी ओर से।॥ 
(२४) छुँंह गरुबाना, ..मिठाई - कृपा की भित्षा मॉगते मॉगते ठुंह भारी हो 
गया है, अब ओर मुँह नहीं खुलता। फरऊे८ मिल का बादशाह जिसने 
इसराईल की संतानो की बहुत उताया था और वे मूसा के नायकत्व मे मिल 
से भागे थे ( जब मिल्ल की सेना ने उनका पीछा किया था तब्र खुदा ने उनके 
लिये तो नील नद्‌ या सप्रद्र का पानी हय दिया था, पर मिली सेना के सामने 
उसे ओर बढ़ा दिया था )। 

३६ 
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शोेधि नील क डारेसि झुरा। फुर भा मूठ, मूठ भा फुरा-॥ 
धुनि देखे. बैकुंठ पठाएड | एकौ दिसि करपंथ न पाएंड।॥ 
धपुनि जो मो कहेँ दरसन अएऊ। कोह तूर राचट होइ गएऊ।॥ 
पति अनेक मैं फिर फिर जापा। हर दान के लीन्हेसि आँपा | 

“निरखि नैन में देखों, कतहूँ परे नहिं सूकमि। 

(हों लजाइ, मुहम्मद ! बात कहों का बूमि ? ॥श्श। 
दौरि दौरि सबही पहें जैहें। उतर देइ सब फिर बहरेहे॥ 
ईसा कहिन कि कस ना कहत्यों। जो किछु कहे क उत्तर पवत्यों ॥ 
मैं शरण सानुस बहुत जियाबा। ओ बहुते जिउ-दान दियावा॥ 
इत्राहिस कह, कस ना कहत्यों । वात कहे बिन मैं ना रहत्यों ॥ 
मोसों खेल बंघु जो खेला । सर रचि बाँधि अगिन महँ मेला ॥ 
तहाँ अगिन हुँत भइ. फुलवारी | अपडर डरों, न परहि सेंभारी ॥ 
नूह कहिन, जब परले आवा। सब जग बूड़, रहेउें चढ़ि नावा ॥ 

काह्‌ कद काहू से, सबे ओढ़ाउब भार ॥ 

जस क बने मुहम्मद, करु आपन निस्तार ॥३६॥ 
सबे भार अस ठेलि ओढ़ाउब | फिरफिर कहव, उत्तर ना पाउब ॥ 
पुनि रसूल जैहे द्रवारा। पैग सारि भुईट करब पुकारा॥ 
ते सब जानसि एक गोसाई। कोइ न आव उम्त के ताई ॥ 
जेहि सों कहों सो चुप होइ रहै | उमत लाइ केहु बात न कहै ॥ 
भोरे चाँढ केहु नहि चाड़ों। देखा दुख, सबही मोहि छाड़ा ॥ 
मोहिं अस तहीं लाग करतारा। तोहि होइ भल सोइ निस्तारा ॥ 
जो दुख चहसि उसत कहें दीन्हा। सो सब में अपने सिर लीन्हा ॥ 

लेखि जोखि जो आबे मरन गँजन दुख दाहु। 

सो सब सहे सुहम्मद, दुखी कर जनि काहु ॥३७॥ 





रवि 5 रोककर | फुर 5 सच, सत्य | कोह तूर> वह पहाड़ जिस पर मूसा को 
ईशचर की ज्योति दिखाई पड़ी थी | रावट ८ महल, जगमगाता स्थान | जापा ८ 
पुकार | दर दॉवन 5 इर अवसर पर। सॉपा ८ परदा, ओट | (३६) बहरैहे 
पशलाएगा | सर - चिता | (३२७) भार ठेलि ओढ्ाउबच्र> मार घुहम्मद हो पर 
डालेंगे। पैग मारि 5 आसन मारकर | केहु > कोई ( अवधी ) | चॉड़ > चाह, 
फामना | तहीं ८ तू ही। गेलन ८ पीड़ा, सॉसत | 
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पुन रिसाइ के कहै गोसाई। फातिस कहेँ ढूँढ़हु दुनियाइ॥ 
का सोसों उन ऋगर पसारा | हसन हुसैन कहो को सारा॥ 
ढूँढ़े जगत कतहूँ भा पेहें। फिरि के जाइ मारि गोहरेहे ॥ 
दूँदि जगत दुनिया सब आएड। फातिम-खोज कतहूँ ना पाएडं॥ 
आयसु होइ, अहेँ पुनि कहॉ? | उठा नाद हैं धरती महाँ॥ 
५ मुंडे ५ जज चल हि हि 
| नेन सकल संसारा । बीबी उठ, कर निस्तारा॥ 
जो कोइ देखे नेन उघारी। तेहि कहँ छार करों धरि जारी? ॥ 
आयसु होइहि देउ कर, नेन रहें सब माँपि। 
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एक ओर डरे मुहम्मद, उमत मरे डरि केपि ॥३८ा। 
उद्धिन वीबी तब रिस किहें। हसन-हुसेन हुबों संग लीहें॥ 
'तें करता हरता सब जानसि। मूँठे फुरे नीक पहिचानसि॥ 
“हसन हुसेन टठुवों मोर बारे। ठुनहु यजीद कौन गुन मारे ?॥ 
'पहिले सोर नियाव निवारू। तेहि पाछे जेतना संसारू॥ 
'समुर्भें जीड आगि महें दहऊे। देहु दादि तो चुप के रहऊँ।॥। 
नाहि त देडें सराप रिसाई। मारों आहि अश जरि जाई॥ 
“हु संताप उठे निज, कैसहु समुमि न'जाइ। 
“वरजहु मोह मुहस्मद, अधिक उठे दुख-दाइ? ॥३१९॥ 
पुनि रसूल कहें आयसु होई। फातिम कहेँ समुकावहु सोई ॥ 
भरे आहि अर्श जरि जाईं। तेहि पाछे आपुहि पछिताई॥ 
जौ नहि वात क करे विपादू। जानो मोहि दीन्ह परसादू॥ 
जौ वीवी छॉड़हि यह दोखू। तो में करों उमत के मोखू॥ 
'नाहि &॑ घालि नरक महेँ जारों। लोटि जियाइ झुण पर मारौ॥ 
अग्नि-खंभ देखहु जस आगे । हिरकत छार होइ तेहि ल्ञागे ॥ 
“चहुँ दिसि फेरि सरग ले लावो। मुँगरन्ह सारो, लोह चटावों॥ 
(१८) फातिम > बीबी फातिमा, मुहम्मद साहब की कन्या जिनके दो 
लड़के हसन ओर हुसैन करचला के मैदान मे कष्ट से मारे गए और कोई खड़ा 
न हुआ । मारि ८ बहुत (अवध) । गोहरेहे 5 पुकारेगे | नाद > आकाशवाणी | 
(३६) किहं लिहे - किए, लिए. (अ्रवध ) | बारे> बालक, लड़के । दादि 
देहु > इसाफ करो | अर्श - आसमान ( का सबसे ऊँचा तबक ) । दुखदाइ < 
दुःखदाह । ( ४० ) जानी मोहिं. . .. . . परखादू 5 तो समझो कि में प्रसन्‍न हों 
गया या मैने बख्श दिया। लोटि ८ फिर फिर | हिरकत ८ सट्ते ही | 
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तेहि पाछे धरि मारों घालि नरक के काँठ। 

बीबी कहेँ समुकावहु, जो रे उमत के चॉट ॥४०॥ ३ 
पुनि रसूल तलफत तहें. जैहे | बीविहे वार वार समुझहे ॥ 
बीवी कहव, घास कत सहहू ? कस ना वैठि छाहें महँ रहहू ! 
सब पेगंबर बैठे. छाहोँ। तुम कस तपी बजर अस साहा! ! 
कहव रसूल, छाहेँ का वैठों ? उमत लागि धूपहु नहिं बेठों ॥ 
पतिन्ह सब वाधि घास महँ मेले | का भा मोरे छाई अकेले ॥ 
तुस्हरे कोह सवहि जो मरे । समुभडु जीड, तबहि निस्तरे॥ 
जो सोहि चहो निवारहु कोह | तब विधि करे उमत पर छोहू? ॥ 

बहु हुख देखि पिता कर, बीवी समुका जीड। 

जाइ मुहम्मद विनवा, ठाढ़ पाग के गीड॥४श॥ 
तब रसूल के कहें भइ मसाया। जिन चिंता मानहु, भइ दाया॥ 
जो बीबी अबहँ रिसियाई। सबहि उमत-सिर आइ बिसाई ॥ 
अब फातिम कहें. बेगि बोलावहु। देश दाद तो उमत छोड़ावहु ॥ 
फातिस आइ के पार लगावा। धरि यजीद दोजख महेँ गवा।॥ 
अंत कहा, धरि जान से मारे । जिड देइ देइ पुनि लौटि पछारे ॥ 
तस सारब जेहि सुई गड़ि जाई। खन खन मारे लौटि जियाई ॥ 
वजर-अगिन जारब के छारा | लौटि दहै जस दहै लोहारा॥ 

मारि सारि घिसियावें, धरि दोजख महेँ देव । 

जेतनी सिस्टि मुहम्मद सबहि पुकारे लेब ॥४५॥ 
घुनि सव उम्मत लेव बुलाई | हरू गरू लागब  बहिराई ॥ 
निरखि रहोती काढ़व छानी। करब निनार दूध ओऔ पानी॥ 
बाप क पूत, न पूत क बापू । पाइहि तहाँ न पुन्निन पापू ॥ 
आपहि आप आइके परी। कोड न कोड क घरहरि करी ॥ 
कॉठ ८ किनारे, तट पर । जो रे. ..चॉट - यदि तुम्हे अपनी उम्मत की इतनी 
चाह है | (४२) बजर--बच्र धूप । समुसहु जीड ८ अपने जी में ढाढ़स बाँघों । 
पाग के गीड> गले मे पगड़ी डालकर, बड़ी अधीनता से | ( ४२ ) यजीद ८ 
जिसने हसन-हुसैन को मारा था। ग़वा > गया । घितसियावें 5 घसीटते हैँ । 
पुकरे लेब पुकार लेंगे । (४३) इरू + इलका, ओछा । गरू + भारी, गभीर । 
चहिराइ लागब 5 निकलने लगेंगे। रहोती > गहन-सहन, आचरण ! निनार ८ 
न्यार, अलग | घरहरि 5 घर-पकड़, सह,यता । करी ८ करिहि, करेगा । 
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कागज काढ़ि लेव सब लेखा | दुख सुख जो पिरथिवी महेँ देखा | 
पुज्चि पियाला लेखा मॉयव | उतर देत उन पानी खाँगव ॥| 
नेन क देखा, खवबन के सुना। कहव, करव, ओगुन ओ गुना ॥ 
हाथ, पाँव, मुख, काया, खबन, सीस ओ आंखि | 
पाप न छपे मुहस्मदः, आइमरे सब साखि ॥४श॥ 
देह क रोबाँ बैरी होइहे। वजर-विया एहि जीउ के बोइहे ॥ 
पाप पुन्नि निस्मल के धोडब। राखव पुन्नि, पाप सब खोडब ॥ 
पुनि कौसर पठडब अन्हवाब | जहाँ कया निरमल सब पाबे ॥ 
बुड़की देव देहनसुख लागी। पलुहब उठि, सोवबत अस जागी।॥ 
खोरि नहाइ धघोइ सब दुंदू।होईइ निकरहि पूनिड के चंदू॥ 
सब क सरीर स॒वास बसाई। चंदन के अस घानी आई।॥ 
मूठे सबहि, आप पुनि सेंचे | सबहि नबी के पाछे बॉचे॥ 


नविषि छुड़ि होइहिं सवहि बारह वरस क राह । 
सव अस जान भमुहम्मदः होइ बरस के राह ॥४४॥ 


पुनि रसूल नेवतब जेबनारा | वहुत भाँति होइहि परकारा॥ 
ना अस देखा, ना अस सना। जो सरहो तो है दसगुना ॥ 
पुनि अनेक विस्तवर तहँ डासव। बास सुवास कपूर से वासब॥ 
होइ आयसु जो वेगि बोलाउब। आओ सब उसत साथ लेइ आउब ॥ 
जिबरईल आगे होइ जहइहे। पग डारे कहेँ आयसु देइहे ॥ 
चलव रसूल उसत लेइ साथा | परग परग पर नावत माथा॥ 
आबहु भीतर”, चेगि वोलाउव | बिस्तर जहाँ. तहाँ बैठाउब || 

भझारि उसत सब बैठी जोरि के एके पॉति। 

सब के मॉमक समुहस्मद, जानो दुलह बराति ॥४४।॥ 
पुनि जेंबन कहाँ आदवे लागे।सब के आगे धरत न खाँगे।॥ 
भाँति साँति कर देखव थारा | जानब ना दहूुँ कौन प्रकारा ॥ 
पुनि फरमाउब आप गोसाई। बहुते दुख देखेड दुनियाइई ॥ 
हाथन्ह से जेंचन मुख डारत | जीम पसारत, दाँत उघारत || 


(४४ ) कीसर ८ स्वग की एक नदी या चश्मा | बुड़की ८ गोता । पलुदच 
+ पनपेगी । खोरि > अवगाइन करके | दुंबू 5 हंढ, प्रपच। , घानी 5 ढेर । 
(४४ ) जो सरहों,... ... . दस गुना ८ यदि सराहता हूँ. तो उसका दस गुना 


ठहरता है | ह 
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कूंचत खात वहुत ढुख पाएड। तहेँ ऐसे जेवनार जेबाँख्ड ॥ 
झब जिन लौटि कस्ट जिउ करह | सुख सवाद ओ इंद्री भरह ॥ 
पाँच. भूत, आतमा सेराई | बैठि अघाड, उद॒र ना भाई॥ 
ऐस करब पहुनाई, तब होइहि संतोख ! 
दुखी न होहु मुहम्मद, पोखि लेहु फुर पोख ॥४६॥ 
हाथन्ह से केहु कौर न लेई | जोइ चाह मुख पेठे सोई ॥ 
दाँत, जीभ, मुख किछु न डोलाउव | जस जस रुचि है तस तस खाउब ॥ 
जैस अन्न विनु केँचे रूचे।तैस सिठाइ जौ कोअझ कूँचे॥ 
एक एक परकार जो आए। सत्तर सत्तर स्वाद सो पाए॥ 
जहेँ जहँ जाइ के परे जुड़ाई। इच्छा पूजै, खाइ अघाई ॥ 
अनचखे राते फर चाखा। सब अस लेइ अपरस रस राखा ॥ 
जलम जलम के भूख बुकाई। सोजन केरे साथे जाई ॥ 
जेबन अचवन होइ पुनि, पुनि होइहि, खिलवान । 
अम्ृत-सलरा कटोरा पियहु मुहम्मद पान ॥७०॥। 
एक तो अस्त, बास कपूरा | तेहि कहँ कहा शराव-तहूरा ॥ 
लागव भरि सरि देइ कटोरा। पुरुष ज्ञान अस भरे महोरा॥ 
शोहि के मिठाइ माति एक दाऊँ। जलम न सानब होइ अब काहेँ ॥ 
सचु-मतवार रहव होइ सदा। रहसे कूदे सदा सरबदा ॥ 
कबहुँ न खोबे जलम खुमारी । जनों बिहान उठोः भरि वारी॥ 
ततखन वासि वासि जनु घाला। घरी घरी जस लेब पियात्ता ॥ 
सबहि के सा सन सो सद्‌ पिया । नव ओऔतार सवा आओ जिया॥ 
फिरे तेंबोल, मया से कहब “अपुन लेइ खाहु | 
भा परसाद, मुहम्मद, उठि विहिस्त महेँ जाहु! ॥४५॥ 
(४६) तहेँ > ससार में। लौटि-स्वग में लौथ आकर। सेराई - शीतल 
हो | उठर ना भाई > यहाँ पेट नहीं है जिसे भरना पड़े। फुर पोख > सच्ची 
तृष्टि | (४७) तैस सिठाइ. . .. ..कूँचे 5 कूँचने पर वह वैसा ही सीठी सा नीरस 
लगता है। सिठाइ - सीठी सा फीका लगता है| अपरध  अछूता | जलम - 
जन्म ( अवध )। खिलवान > खिलारी ( धनिया, खरबूजे आदि के तले बीज 
जो भोजन के पीछे दिए, जाते ह्'ै | ) ( वा ) शरात्र-तहूरा व्ड शराबुन्तहूरा, स्व 
की शरात्र | महोग > महुग्ररा, मथ्ु, मद्य | सचु-मतवार 5 आनन्द से मतवाला | 


विद्दान, . .. . बारी > मानों नित्य मु तक भरा प्याला मिल जाता है। 
परसाद 5 प्रसन्नता, कृपा | 
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कहव रसूल, 'विहिस्त न जाऊँ। जो लगि दरस तुम्हार न पाऊँ॥ 
उधर न नेन तुमहिं वित्ु देखें।सवहि अविरथा गोरे लेखे ॥ 
तो ले केहु बेकुंठ -न जाई।जोौ ले तुम्हरा दरस न पाई॥ 
'करु दीदार, देखों मैं तोही।तों पे जीड जाइ सुख मोहीं॥ 
देखें दरस नेन भरि लेझे। सीस नाइ पे भुईं कहँ देऊ॥ 
जलम मोर ल्ञागा सव थारा। पलुहे जीड जो गीउ उभारा॥ 
होइ दयाल करू दिस्टि फिरावा। तोहि छॉड़ि सोहि ओर न भावा ॥ 

'सीस पायें भुई लावों, जौ देखो तोहि ऑखि । 

“द्रसन डेखि मुहस्मद, हिये भरों तोरि साखिः ॥8९०॥ 
सुनहु रसूल ! होत फरमसानू। वोल तुम्हार कीन्ह परमानू ॥ 
+तहाँ हुतेडें जहेँ हुतेड न ठाऊँ। पहिले रचेडे मुहम्मद नाऊँ॥ 
तुम विन्तु अवहँ न परगट कीन्हेंड | सहस अठारह, कहें जिउ दीन्हेडे ॥ 
'चौदह खेंड ऊपर तर राखेडे। नाद चलाइ भेद बहु भाखेडे॥ 
धार फिरिस्तन वड़ ओतारेड | सात खंड बेकुंठ सेबारेडें ॥ 
सवा लाख पेगंवर सिरजेडें। कर करतूति उन्हहि थे बँघेड़ें॥ 
ओरन्ह कर आगे कत लेखा । जेतना सिरजा को ओहि देखा ? ॥ 

तुम तहँ एता सिरजा, आप के अंतरहेत | 

देखहु दरस मुहम्मद ! आपनि उसत समेत ॥४०॥ 
झुनि फरमान हरष जिड बाढ़े । एक पाँव से भए उठि ठाढ़े॥ 
झकारि उसत लागी तब तारी। जेता सिरजा पुरुष ओ चारी॥ 
लाग सवन्ह सह्ठुँ दरसन होई। ओहि विन्नु देखे रहा न कोई ॥ 
एक चसमकार होइ उजियारा | छपे वीजु तेहि के चमकारा ॥| 
चाँद सुरुज छपिहें बहु जोती। रतन पदारथ सानिक मोती ॥ 


(४६) अविरथा  बृथा, व्यर्थ | जाई 5 जाइहि, जायगा | पाई - पाइहि, 
पाएगा । जाइ ८ उत्पन्न हो । जलम 5 जन्म | थारा 5 थाला (जिसमे पौदा लगाया 
जाता है) | गीउ उमारा > गर्दन ऊपर की, ऊपर दृष्टि की। (५४०) हुतेडें > मैं था। 
हुतेउ न ठार्के > जहोँ कोई स्थान था, लामकान | अचहूँ 5 अब तक | नाद 
कलाम | कहि करतूति > कत्तेब्य बतलाकर । अंतरदहेत > अंतहिंत, ओट में, 
अदृश्य । (४१ ) कारि > सारी, कुल | तारी लागी > य्कटकी लग गई, 
पलर्की का गिरना बद हो गया। सहुँ- संघुख, साक्षात्‌ । चमक्रार ८ 
चमत्कार, ज्योति | 
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सो मनि दिपें जो कीन्हि थिराई। छपा सो रंग गात पर आईं॥ 
ओहु रूप निरमल होइ जाई । और रूप ओहि रूप ससाई।॥ 

ना अस कब॒हूँ देखा, ना केद्ू ओहि मभाति। 

दरसन देखि सुहम्सद मोहि परे वहु सति ॥४१॥ 
दुइ दिन लहि को सुधि न सेंभारे | वित्॒ सुधि रहे, न नैन उघारे ॥ 
तिसरे दिन जिवरेल जो आए । सब सदसाते आतनि जगाए ॥ 
जे हिय भेदि सुदरसन राते। परे परे लोट जस माते॥ 
सब अस्तुति के करे बिसेखा। ऐस रूप हम कतहूँ न देखा ॥ 
अब सब गएंड जलम-दुख धोई | जो चाहिय हठि पावा सोई॥ 
अब निहचित जीउ बिधि कोन्हा । जी पिय आपन दरसन दौीन्हा।॥ 
मन के जेति आस सब पूजी। रही न कोइ आस गति दूजी ॥ 

सरन, गेंजन ओ परिहेंस, दुख, दलिद्र सब भाग । 

सब सुख देखि मुहम्मद, रहस कूद जिउ लांग ॥५२॥ 
जिबराइल कहें आयस होइहि। अछरिन्दह आइ आगे पय जोइहिं | 
उसत रसूल केर बहिराडब | के असवार बिहिस्त पहुँचाउब ॥ 
सात बिहिस्त विधिने ओतारा।ओ आठ शदाद सँवारा॥ 
सो सब देव उमत कहेँ वॉटी। एक बराबर सब कहेँ आँटी ॥ 
एक एक कहेँ दीनन्‍्ह निवासू। जगत-लोक विरसें. कबिलासू ॥| 
चालिस चालिस हरे सोई। आओ सेग लागि बियाही जोई 0 
ओ सेवा कहें अछरिन्ह केरी | एक एक जनि कहें सौ-सौ चेरी ॥ 

ऐसे जतन वियाहे जस साजै बरियात। 

दूलह जतन मुहम्मद बिहिस्त चले बिहेसात ॥४३॥ 
जिबराइल इतात कहेँ धाए। चोल आनि उम्मत पहिराए ॥ 
पहिरहु दगल  सुरेंग-रेंग-राते | करहु सोहाग जनहु मद-माते ॥ 
ताज कुलह सिर मुहम्मद सोहे | चंद बदन आओ कोकब मोहे ॥ 
कीन्हि थिराई - स्थिर रह सके | छुपा सो रंग. . .आई८- उनके शरीर पर उस 
ज्योति की छाप लग गई । (४२) लहि ८ तक। परिहेँंस--ईर्ष्या, डाह, कुहुन 
(अवध) | रहस >आनद । (४३) अछुरी > अप्सरा । बहिराउब - निकालेगे, 
चलाएँगे | बिरसें > विलास करते हैं | हूर 5 बरिहिश्त की अप्सरा। जोई- 
जोय, ज्री। ऐसे जतन इस दग से, इस प्रकार । (४४) इतात ८ आज्ञा- 
प्रालन | चोल ८ वस्खध, पहइनावा | दाल > लंच अँगरखा | कुलइ ८ टोप । 
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न्हाइ खोरि अस बनी बराता | नवी तेंबोल खात मुख राता॥ 
तुम्हरे रुचे उम्रत सब आनव । ओ संँचारि वहु साँति बखानव ॥ 
खड़े गिरत सद-माते .ऐहें। चढ़ि के - घोड़न कहे कुदरेहे ॥ 
जिन भरि जलम वहुत हिय जारा | वेठि पॉबच देइ- जमे ते पारा ॥ 

जैसे नवी सेंवारे, तेसे वने पुनि साज। 

दूलह जतन मुहम्मद विहिस्त करे सुख राज ॥४४॥ 
तानव छत्र. मुहस्मद साथे | औ पहिरे फूलन्ह विनु गाँथे॥ 
दूलह जतन होव असवारा | लिए वरात जैहे संखारा ॥ 
रचि रचि अछरिन्ह कीन्ह सिगारा | वास खुबास उठे महकारा॥ 
आज रसूल वियाहन ऐऐे | सब दुलहिन दूलह सह नेहें॥ 
आरति करि सव आगे ऐहै। नंद सरोदन सब मिलि गैहे॥ 
मेंदिरिम्ह होइहि सेज विछावन | आजु सबहि कहे मिलिहे रावन || 
बाजन वाजे. चिहिस्त-छुवारा | भीवर गीत छठे. अऋनकारा ॥ 

वनि बनि बवैठीं अछरी, वैठि जोहे कविलास | 

वेगिहि आड मुहम्मद, पूजे मन के आस ॥४४॥ 
जिवरईल  पहिले से जैहै।जाइ रसूल बिहिस्त नियरैहे॥ 
खुलिहें आठो पॉेवरि दुवारा ।ओऔ पेठे लागे असबारा ॥ 
सकल लोग जब भीतर जैहैे | पाछे होइ रसूल सिघैहे ॥ 
मिलि हूरें नेवछावरि करिहे। सवके मुखन्ह फूल अस भरिहें ॥ 
रहसि रहसि तिन करव किरीड़ा | अगर कुंकुभा भरा सरीरा ॥ 
वहुत भाँति कर नंद सरोदू। वास सुवास उठ परमोदू॥ 
अगर, कपूर, बेना, कर्तूरी।| मंदिर सुवास रहव भरपूरी ॥ 

सोवन आजु जो चाहे, साजन मरदन होइ। 

देहि सोहाग मुहम्मद, सुख विरसे सब कोइ ॥४६॥ 
पेंठि विहिस्त जौ नौनिधि पेहे | अपने अपने मेदिर सिघैहें ॥ 
एक एक संदिर सात दुवारा | अगर चेंद्न के ल्ाग केवारा॥ 
हरे हरे. वहूँ खंड सँवारे। वहुत भॉति दुइ आपु सेवारे॥ 


बहुत हिय ज्ञारा5ईश्वर के विरह में लीन रहे । छतन # प्रकार, समान | 
(३.५) नंद - आनद्‌ । सराद ८ स्वर ( फारसी )। रावण ८ रमण करनेवाला, 
प्रियतम। (५६) पर्वरि > ड्योढ़ी। साजन ८ स्वजन, प्रियतम । मरदन 
आलिंगन | विरसे ८ त्रिलसे | (५७) दइ ८ देव, विधाता | 
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सोने रूपे  घालि उँचावा | निरमल छुदँकुई लाग गिलाबा॥ 
हीया शरतत पदार्थ जरे। तेहि क जोति दीपक जस बरे॥ 
नदी दध अतरन के बहहीं। मानिक सोति परे शुई रहहीं॥ 
ऊपर गा शअब छाहँ सोहाई। एक एक खंड चहा दुनियाई॥ 
तात न जूड़ न कुनकुन, दिवस राति नहिं दुक्ख | 
नींद न भूख आुहस्मद, सब विरस अति झुक्ख ॥४५७॥ 


देखत  अछरिच केरि निकाई | रूप तें सोहि रहत मुरछाई ॥ 
लाल करत मुख जोहब पासा। कीन्ह चहें किछु भोग-बिलासा ॥ 
हैं आगे विनवें सब रानी | और कहे खब चेरिन्ह आनी।॥| 
ए सब आये मसोरे निवासा। तुम आगे लेइ आउ कविलासा॥ 
जो अस रूप  पाठ-परधानी | ओ सबहिन्ह चेरिन्ह के रानी ॥ 
बदन जोति मति साथे भागू। आओ विधि आगर दीन्ह सोहागू। 
साहस करे! सिंगार खँवारी | रूप सुरूप पदमिती नारी ॥ 
पाट घेठि नित जोहें, विरहन्ह जारे' सॉस। 
दीन-दयाल, मुहम्मद ! सानहु भोग-विलास ॥४५८॥ 

घुनहि छुरूप अवहि बहु भाँती। इनहिं चाहि जो है रुपवॉती ॥ 
सातो पर्वरि नघत तिन्ह पेखब | सातईँ आए सो कोकुत देखब | 
चले जाब आगे तेहि आसा। जाइ परव भीतर कवित्ासा ॥ 
तखत वेठि सब देखब रानी | जे सब चाहि पाठ-परधानी ॥ 
दसन-जोति उद्ध॒ चमकारा | सकत्न विहिस्त होइ उजियारा ॥ 
बारहवानी कर जो सोना। तेहि ते चाहि रूप अति ल्ोना ॥ 
निरमल वदन चद्‌ के जोती | सब क सरीर दिपें जस मोती ॥ 
वास सुबास छुवे जेहि वेधि भँवर कहें जात | 

वर सो देखि मुहम्मद हिरदे महँ न ससात ॥५०॥ 

पैग पे जस जस नियराडब | अधिक सवाद सिल्ते कर पाउब ॥ 
नेंन समाइ रहे चुप लागे। सब कहेँ आइ लेहिं होइ आगे ॥ 
विसरहु दूलह जोवन-बारी । पाएए. दुलहिन राजकुमारी ॥ 


गिलावा > गारा | तात > गरम । कुनकुन 5 कुनकुना, आधा गरम । €( ४८ ) 
लाल > प्यार, दुलार। आगर > बढ़कर । ( ५६ ) रुपवॉती ८ रूपवती । कोकुन 
+ कौतुक, चमत्कार | चाहि- बढ़कर | बास सुवास'* 'नात> जिस मौरे को 
चेघकर छूने के लिये सुगघ जाती है। (६० ) जोबन बारी > (क) यौवन की 
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एहि महँ सो कर गहिं लेइ जैहें। आधे तखत पे ले बेठहें॥ 
सव अछूत तुम कहेँ भरि राखे | महे सवाद होइ जो चाखे ॥ 
नित पिरीत, निव नव नव नेहू | निव उठि चौगुन होइ सनेह ॥ 
नित्तर नित्त जो बारि बियाहै।बीसो बीस अधिक ओहिं चाहे ॥ 
तहाँ त सीचु, न नींद दुख, रह न देह महेँ रोग | 
. सदा अनंद मुहम्मद”, सब सुख मान भोग ॥६०॥ 


बाटिका, (ख) युवती बालाएँ । महैँ- बहुत ही। बीसा बीस > पहले से और 
बढ़कर । 


